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मुद्रक--वजहंगबत्ती 'विशारद' 
भीधीताराम प्रेस, जालिपादेवी, धनारस सिटो | 


गीतावली 


| बसे कजय 
राग आसावरो 


. आजु सुदिन सुभ घरी सुहाई | 

रूपसी ढ-गुनधाप राम नृप-भवन प्रगट भए आई। ! 
अति पुनीत मधुमास, छगन ग्रह बार जोग समुंदाई । 
हरपवंत चर-अचर भूमिसुर तनरुह परुरझूक जनाई | २। 
बरपहिं बिबुध-निकर कुसुमावकति नभ दुंदुभी बच्ना३ई | 
कोसल्यादि मातु मन हरपित, यह सुख बरनि न जाई । ३| 
सुनि दसरथ सुत-जन्म किए सब ग़ुरुजन विप्र बोछाई। 
बेद-बिहित करि क्रिया परम सुचि, आनेंद उर न समाई | ४ 
सदन बेद-धुनि करत मधुर घुनि, बहु विधि बाज बधाई । 
पुरवासिन्ह प्रिय नाथ हेतु निज-निज संपदा लुटाई | ५॥ 
मनि, तोरन, बहु केतु पताकनि पुरी रुचिर करि छाई | 
मागध सूत द्वार बंदीजन जहँ तहँ करत बढ़ाई ।६॥ 
संहन सिंगार किए बनिता चलीं मंगरू बिपुर बनाई । 
ग़ावहिं देहिं असीस प्ुदित चिरजियों तनय सुखदाई ।|७| 
बीथिन्ह कुंकुम कीच, अरगजा अगर अबीर एड़ाई। 
नाचहिं पुर नस्नारि प्रेम भरि देहदसा विसराई ।८; 


रे गीतावली 


अमित धेतु गन तुरग बसन मनि जातरूप अधिकाई । 
देत भूप अनुरूप जाहि जोइ, सकढ सिद्धि'गरृह आई । ६ | 
सुखी भए सुर, संत, भूमियुर, खहगन-मन मलिनाई | 
सबइ सुमन बिकसत रवि निकसत, कुसुद-बिपिन बिछखाई ।१०| 
जो सख-सिंधु-सकृत-सीकर तें सिब-विर॑चि प्रश्ुताई । 
सोइ झुख अवध उमेंगि रहो दस दिसि कौन जतन कहों गाई । ११ 
जे रघुवर चरन चिंतक तिन्हकी गति प्रगट दिखाई। 
अबिरल अमछ अनूप भगति हृह़ एलसीदास तब पाई ।१२॥ १ 
राग जैतश्री 

सहेली सुन्ु सोहिलो रे ! 
सोहिछो, सोहिछो, सोहिछो, सोहिलो सब ,जग आज | 
पूत सपूत कोसिछा जायो, अचढछ भयो कुलराज | १ | 

चारु नोमी तिथि सितपख मध्य-गगन-गत भाज्नु । 
नखत जोग ग्रह छगन भले द्नि मंगल-मोद-निधातु ।२। 
ब्योम, पवन, पावक,;जल्‍ू-धक्क, दिप्चि दसहु सुमंगढ-मूछ । 
सुर हुंदुभी बजावर्हि गावहिं, हरषरहिं, बरपहिं फूछ।३। 
अूपति सदन सोहिछो घुनि बाज़ें गहगहे निसान । 
जहे तहँ सजहिं कलस धुन. चार तोरन केह् बितान ।४। 
सींचि झुगंध रखें चौके गृह आँगन गछी बनार। 
दझू फल पूछ दब दधि रोचन पर घर मंगढूचार | ४ | 
सुनि सानंद उठे दसस्यंदन सकल समान समेत | 
झिए बोछि गुर सचिव भूमिष्ठर परश्नुद्दित चले निकेत | ६। 


गीतावली 


जातकम करि, पूजि पितर सुर दिए महिदेवन दान । 
तेहि ओसर सुत तौनि प्रगट भए मंगरू, मुद, कन्यान ।७। 
आनंद महू आनंद अवध, आनंद बधावन होह | 
उपमा कहीं चारि फछ की, पोहि भछो न कहे क्‍यों कोह | 5। 
सज्नि आरती बिचित्र थार कर जूथ-जूथ बरनारि | 
गावत चलीं वधावन ले ले निज-निज कुछ अनुहारि । ६। 
असही दुसही मरहु मनहिं मन, बेरिन बढ़हु विषांद । 
. नृपसुत चारि चारु चिरजीवहु संकर-गौरि-प्रसाद ।१०। 
ले ले दोव प्रजा प्रमुदित चले भाँति भाँति भरि भार । 
करहिं गान करि आन राय की, नाचहिं राजदुवार ।११। 
गज, रथ, बाजि, बाहिनी, बाहन सबनि सँवारे साज । 
जनु रतिपति ऋतुपति को पछपुर बिहरत सहित समाज ।१२। 
घंटा घंटि पखाउज आउज भाँक बेनत्ुु डफ तार | 
नूपुर धुनि, मंजीर मनोहर, कर कंकन-कनकार ।१३। 
नृत्य करहिं नट-नटी, नारि-नर अपने अपने रंग | 
सनहुँ मदनरति विविध बेष धरि नटत सुदेस सुढंग ।१४। 
 उघटहिं छंद प्रबंध गीत पद राग तान बंबान । 
सुनि किन्नर गंधव सराहत, बिथके हैं विवुष-बिमान ।१५। 
कुकुम अगर अरगजा छिरकहिं भरहिं गुठाल अबीर । 
नभ प्रसून करि, पुरी कोलाहछ, भई मनभावत्ति भीर ।१६। 
बड़ी बयस विधि भयो दाहिनो घुरगुरू आसिरबाद । 
 दसरय-छुकृत-सुधासागर सब उमगे हैं तजि मरजाद ।१७। 


श2 गीतावली 


ब्राह्मण बेद, बंदि बिरदावल्ि, जय धुनि मंगल गान 
निकसत पेठत छोग परसपर बोछत रूगि छगि कान 
बारहिं झुकुता रतन राजमहिपी पुर-सुपृखि समान | 
बगरे नगर निद्ावरि मनिगन जनु जुवारि-जव-पान 
कीन्हि बेदबिधि छोकरीति उप, मंदिर परम हुलास | 
कौसल्या केकयी छुमित्रा रहस-बिबस रनिवास | 
रानिनं दिए बसन मनि भूषन, राजा सहन-मेंडार । 
मागध सूत भाद नट जाचक जे हूँ तहँ करहिं कबार | 
विप्रबधू सनमानि सुआसिनि, जन पुरजन पहिराह । 
सनमाने अवनीस , असीसत इस रमेस मनाइ 
अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब भ्रूषति भवन कमाहि। 
समउ समाज राज दसरथ को ल्ोकप सकछ सिहाहि 
को कहि सके अवधबासिन को प्रेम प्रमोद उछाह। 
सारद सेस गनेस गिरीसहि अगम निगम अवबगाह। 
 सिव बिरचि मुनि सिद्ध प्रसंसत, बड़े भूप के भाग | 
_तुरुसिदास प्रश्ु सोहिको गावत उम्रगि उमगि अनुराग । 
राग बिछावरू 
आजु महामगर कोसकपुर सुनि नृप के सुत चारि भए । 
सदन सदन सोहिलो सोहावनो नभ अरु नगर निसान हए। 
सरज्ि सजि जान अमर किन्नर मुनि जानि समय सम गान ठ ए । 
नाचहि नभ अपसरा झुदित मन पनि पनि बरषहिं सु पन चए |: 
अति छुख बेगि बोलि गुरु भूसुर भूपति भीतर भवन गए । 


गीतावली श 


जातकरम करि कनक बसन, मनिभूषित सुरभि समूह दए । ३। 
दल फछ फूछ दूब दधि रोचन ज्ुवतिन्ह भरि भरि थार लए ! 
गावत चछलीं भीर भइ बीथिन्ह, बंदिन्ह बाँकुरे बिरद बए ।४। 
कनक-कलस चामर पताक धुज जहेँ तह बंदनवार नर। 
भरहिं अबीर, अरगजा छिरकहिं, सकछ छोक एक रंग रए | ५। 
उमेंगि चलयो आनंद छोक तिहूँ, देत सबनि मंदिर रितए । 
तुझूसिद[स पुनि भरेइ देखियत, रामकृपा चितवनि चितए ।६।३॥ 
राग जयतश्री 
गावें बिबुध बिमल बरबानी । 

भ्रुवन कोटि कल्यान-कंद नो जायो पूत कौसिछा रानी ।१। 
मास पाख तिथि बार नखत ग्रह जोग छगन घसुभ ठानी । 
जल थरू गगन प्रसन्न साधु मन, दसदिसि हिय हुलसानी ।२। 
बरपत घुपन, बधाव नगर नभ, हरष न जात बखानी।। 
ज्यों हुलास रनिवास नरेसहिं त्यों जनपद रजधानी ।३। 
अपर नाग मुनि मनुन सपरिजन बविगतबिषाद-गढछानी । 
मिलेहि माफ रावन रजधानी छंक संक अकुछानी ।४। 
देव पितर गुरु बिप्र पून्षि जप दिए दान रुचि जानी । 
सुनि-बनिता, पुरनारि सुआसिनि सहस भाँति सनमानों | ५! 
पाइ अधघाइ असीसत निकसत जाचक जन भए दानी । 
थों प्रसन्न केकयी सुपित्रहि होहु महेस-भवानी' । ६। 
दिन दूसरे भ्रूप-भापिनि दोड भई सुमंगल-खानी । 
अयो सोहिलो सोहिले मो जनु संष्टि सोहिले-सानी |७। 


छ् गीतावली 


गावत नाचत, मो मन भावत सुख सो अवध अधिकानी । 
देत-लेत-पहिरत-पहिरावत प्रजा प्रमोद-अधानी । ८। 
गान निसान कुहाहछ कोतुक देखत दुनी सिद्दानी | 
हरि-बिरंचि हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी छोभानी ।६। 
आनंद अवनि, राजरानी सब माँगहु कोखि जुड़ानी । 
आसिष -दे-दे सराह्दह सादर उमा-रमा बह्मानी ।१० 
विभव-बिलास बाढ़ि दसरथ की देखि न जिनहिं सोहानी। _ 
कौरति, कुसछ, भूति, जय , रिधि-सिधि तिन्ह पर सबे कोहानी । ११ 
छठी बारहों-छोक-बेद विधि करि सुविधान बिधानी | 
राम लखन रिपुद्वन भरत-धरे नाम ललित गुरु ज्ञानी।१२॥ 
सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि विधि जतन-जंत्र भरि घानी । 
सुख सनेह सब दियो दसरथहि खरि खलेर थिरथानी ।१३१। 
अनुदिन उदय उछाह उम्ग जग, घर-घर अवध कहानी । 
तुलसी राम-जनम-जस गावत सो समाज उर आनी ।१४-४ 
राग केदारा 
घर-घर अवध बधावने मंगल. साज समाज । 
सगुन सोहावने म्रदित मन कर सब निज-निम-काज। 
निज्ञ काज सजत संवारि पुर-नर-नारि रचना अनगनी । 
प्रह, अजिर, अटनि, बजार, बीथिन्ह, चारु चौके विधि घनी । 
चामर, पताक, बितान, तारन, कलस, दीपावलि बनी | 
सुख-छ कुत-सोभामय पुरी विधि सुमति-जननी जन्रु जनी । १। 
चत चतुरदसि चाँदनी, अमछ उदित निसिराज। 


गीतावली 


उड़ुगन अवकि प्रकासहीं, उप्रगत आनंद आज | 
आनंद उमगत आजु, बिबुध बिमान बिधपुर बनाइके । 
गावत, बजावत, नटत, हरषत, सुमन बरषत आइईके । 
नर निरखि नभ, सुरपेखि पुरछवि प्रसपर सचु पाइके। 
रघुराज-सान सराहि छोचन-छाहु लेत॑ अपघाइके | २। 
जागिय राम छठी सजनि रजनी रुचिर निहारि। 
मंगल मोदमढ़ी मुरति हृप के बारहक चारि। 
मूरति मनोहर चारि बिरचि बिरंचि परमारथ मह। 
अनुरूप भूषपति जानि पूजन-जोग विधि संकर दह। 
तिन्हदकी छठी, मंजुलपठी, जग सरस जिन्हकी सरसई। 
किए नींद भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनि भई।३। 
सेवक समग भए समय, साधन सचिव सुजान। 
मुनिवर सिखए छोकिकों बैदिक विविध विधान । 
बेदिक-बिधान अनेक छोकिक आचरत सुनि जानिके। 
बलिदान पूजा मूलिकामनि साधि राखी आनिके। 
जे देव-देवी सेइयत हित छागि चित सनमानिके। ., 
ते जंत्र-मंत्र सिखाइ राखत सबनि सों पहिचानिके | ४। 
सकक सुआसिनि गुरुनन  पुरजन पाहुनछोग। 
बविद्ुध विकासिनि सुरमुनि नावक जो जेहि जोग। 
जेदि जोग जे तेहि भाँति ते पहिराइ परिपूरन किए । 
जय कहत देत असीस तुछसीदास ज्यों हुल्सतहिए। 
क्यों आजु कालिहु परहूँँ जागन होहिंगे नेवते दिए । 


गीतावली 


ते धन्य पुन्य-पयोधि जे तेहि समे सुख-जीवन जिए । ५। 
भूपति भागबलली सुरवर नाग सराहि सिहाहि। 
तिय-बरबेष अछी रमा सिधि अनिमादि कृपाहि | 
अनिमादि, सांरद, सेलनंदिनि बार लालहिं पालहीं । 
भरि जनम जे पाए न ते परितोष उमा रमा छहीं | 
निज छोक बिसरे लोकपति, घर की न चरचा चाहहीं | 
तुलसी तपत तिहूँ ताप जग, जन्नु प्रशुदठी छाया छही ।३।५। 
राग जयतश्री 
बाजत अवध गहागहे आनंद-बधाए ! 

नामकरन रघुबरनि के नृप सुदिन सोधाए। 
पाय. रजायसु राय को ऋषिराज बोलाए | 
सिष्य सचिव सेवक सखा सादर सिर नाए। 
साधु सुपति समरथ सबे सानंद सिखाए। 
जल दल फक मनि-मूलिका कुछि काज लिखाए। १। 
गनप गौरि हर पूजिके गोबूंद दुह्मए। 
घर घर पमुद मंगढू महा गरुन-गान सुहाए। 
त्रत प्रुदित जहँ तहँ चले मन के भए भाए | 
सुरपति-सासन्ु घन मनो मारुत मिक्ति धाए।२। 
ग्रह आँगन चोहट गछी बाजार बनाए | 
कछस चेदर तोरन धुजा सुबितान तनाए। 
चित्र चारु चौकें रचीं लछिखि नाम जनाए। 


« भरिभरि सरवर बापिका अरगजा सनाए।३। 


गीतावली 


नर-नारिन्ह पढक चारि में सब साज सजाए | 
दसरथ-पुर छवि आपनी घुरनगर- छजाए । 
विदुध बिमान बनाइ के आनंदित आए | 
इरपि सुमन बरपन छगे गए घन जत्ु पाए।४। 
बरे विप्र चहूँ बेद के रबिकुल-गुरु. ज्ञानी ! 
आपु बसिष्ठ अथवबंणी, महिमा जग नाज़ी | 
छोक-रीति विधि बेद की करि. कल्यो सुबानी-- 
'सिसु समेत बेगि बोलिए कोसल्या रानी | ४। 
सुनत सुआसिनि ले चढीं गावत बड़भागीं। 
उम्र रमा सारद सची छूखि घुनि अलुरागीं | 
निज निज रुचि बेष बिरचि के हिलिमिलि सेंग छागों | 
तेहि अवसर तिहुँ लोक की सुदसा जलु जागीं। ३। 
चारु चौक बेठत भई भूप-भामिनी सोहें। 
गोद मोद-मूरति छिए, छुक्ृती जन जोहें। 
सुख सुखमा कोतुक कछा देखि सघुनि मुनि मोरें। 
सो सप्राभ कहें बरनिके ऐसे कबि को हैं १७। 
लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे | 
गगन सुमन-करि, जयजय, बहु बाजन बाजे। 
भए अपंगछ हक में, संक संकट गाजे | 
आअपन-यारिदस के बड़े दुख-दारिद भाजे |) 
बाल बिलोकि अथवणी हँसि हरहि जनायो | 
झुभ को छुभ, मोद मोद को 'राम नाम सुनायो । 


५१० द गीतावली 


आलयाढ कक कौसिला, दर बरन सोहायो। 
कंद सकछ आनंद को जबु अंकुर आयो। ६। 
जोहि जानि जपि जोरि के करपुट सिर राखे। 
'जय जय जय करुनानिधे [ सादर घुर भाषे। 
सत्यसंध साँचे सदा जे आखर आपषे। 
प्रनपाठ पाए सही जे फू अभिलाषे ।१०| 
भूमिदेव देव देखिके नरदेव सुखारी । 
बोलि सचिव सेवक सखा पट थारि भंँदारी। 
देह जाहि जोइ चाहिए सनमानि सँभारी | 
लगे देन हिय हरषि के हेरि हेरि हँकारी ।११॥ 
राम-निछावरि लेन को हठि होत भिखारी | 
बहुरि देत तेहि देखिए मानहुँ घन-धारी । 
भरत लपन रिपुदवनहँ धरे नाम बिचारी। 
फलदायक फल चारि के दसरथ-सुत चारी ।१२। 
भए भूप बालकनि के नाम निरूपम नीके। 
सबे सोच संकट पिटे तब तें पुर्ती के। 
सुफल मनोरथ बिधि किए सब विधि सबही के। 
अब होइहै गाए घुने सबके तुछसी के।१३॥% 
राग बिछावल 

सुभगसेज सोभित कोसल्या रुचिर राम-सिस्सु गोद लिये । 

बार बार बिधुबदन बिलोकति छोचन चारू चकोर किये | १ | 

कबहुँ पोढ़ि पयपान करावति, कबहूँ राखति छाई हिये। 


गीतावलो द श्र 


बालकेलि गावति हलरावति, पुलकति भेम-पियूष पिये | २) 
विधि महेस मुनि सुर सिहात सब, देखत अंबुद ओट दिये । 
तुझूसिदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू तो पायो न बिये । ३ ॥७ 
के ु राग सोरठ 
हेहो लाल कबहिं बड़े बलि मैया । 
राम छपन भावते भरत रिपुद्वन चारू चास्थो.भैया।१। 
बाल-विभूषन-बसन मनोहर अंगनि बिरचि बनेहों। 
सोभा निरखि निदधावरि करि उर छाई बारने जेहों ।२। 
छगन-मगन अँगना खेलिहो मिलि ठुपुकु ठुपुकु कब घेहो । 
कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि “माँ” मोहिं बुलेहों |३। 
पुरणन सचिव राड रानी सब सेवक सखा सहेली । 
लेहें लोचन-लाहु सुफल लखि ललित मनोरथ-बेली ।४। 
जा सुख की छाछूसा लटू सिव, सुक सनकादि उदासी । 
तुलसी तेहि सुखसिंधु कौसिला मगन, पे भेम-पियासी | ४॥८ 
पगनि कब चलिहो चारो भेया १ 
प्रेम-पुलकि उर लाइ सुबन सब कहति सुमित्रा मेया | १। 
सुंदर तन्नु सिछु-बसन-विभूषन नखसिख निरखि निकेया | 
दलि तन, प्रान निछावरि करि करि लेंहें मातु बलेया।२॥ 
किलकनि नटनि चलनि चितवनि भजि मिलनि मनोहरतेया । 
मनि-खंभनि प्रतिबिंब-कलरक, छबि छलकिहे भरि अंगनेया । ३॥ 
बालबिनोद, मोद मंजुल विधु, लीला कह्ित जुन्हेया | 
भूपति पुन्य-पयोधि उमंग, घर" घर आनंद ब्धेया।४॥ 


४] गीतावली 


हैँ सकक सुकृत-सुख-भाजन, छोचन - लाहु लुटेया 
अनायास पाहहेँ जनमफछ तोतरे बचन खसुनया |५। 
भरत, राम, रिपुद्वन, लूपन के चरित-सरित अन्हवेया । 
तुलसी तब के से अजहुँ जानिबे रघुबर-नगर-बसेया ।॥६। 


राग कदारा 


चुपरि उबटि अन्दवाइके नयन आँचजे 
चिर रुचि तिछक गोरोचन को कियो है । 
अपर अनूप मसिदिंदु, बारे बारे बार, 
बिल्सत सीस पर हेरि हरे हियो हे । 
पमोद-भरी गोद छिये छालति सुमित्रा देखि 
देव कहें सबको सुकृत उपवियो है। 
मातु, पितृ, प्रिय, परिजन, पुरजन धन्य, 
पुन्यपुंज पेखि पेखि प्रेमरस पियो है । 
लोहित छलित छूघु चरन-कमछ चारु, 
चाल चाहि सो छवि सुकबि जिय जियो है । 
बालफेलि बातबस भेलकि भालप्ररूत 
सभा की दोयटि मानो रूप दीप दियो है । 
राम-सिप्तु सानुन चरित चारु गाह सुनि 
सुजनन सादर जनप-छाहु छियो है । 
तुलसी बिहाई दसरथ दसचारिपुर द 
ऐसे सुखजोग विधि बिरच्यों न बियो है ॥१०॥ 


गीतावली १३ 


राम-सिस॒ गोद महामोद भरे दसरथ, 
कौसिछाहु छछकि रूपन छाछ कछए हैं । 
भरत सुमित्रा छए, केकयी सचुसमन, 
तन प्रेम-पुछक, मंगन मन भए हें। 
मेढ़्ी छटकन मनि-कनक-रचित, बाल- 
भूषन बनाई आझे अंग-अंग ठए हैं। 
चाहि चुचुकारि चूपि छाकृत छावत डर, 
तैसे फल पावत जेसे सुबीज बए हें। 
घनओट बविद्युपष बिछोकि बरषत फूल, 
अलुकूछ बचन कहत नेह नए हें। 
ऐसे पितु, मातु, पत, प्रिय, परिजन विधि 
जानियत आयु भरि येई निरमए हैं | 
अजर अपर होहु' 'करों हरि-दर छोहु 
जरठ जठेरिन्द आसिरबाद दए हैं। 
तुझुसी सराहें भाग तिन्हके जिन्‍्हके हिये 
डिंभ-रामरूप-अन्लुराग-रंग. रण हैं ॥११॥ 
. राग आखावरी 
आजु अनरसे हैं भोर के, पय पियत न नीके । 
रहत न बठे ठाढ़े, पालने कुछावतहू, रोवत राम मेरो सो सोच सबही के 
देव, पितर, ग्रह पजिये तुछा तोछिए घी के । 
तदपि कबहेुँ कबहुँकऊ सखी ऐसेहि अरत जब परत दृष्टि दुु तो के 
बेगि बोलि कुछगुरु छुयो माथे हाथ अपी के | 


श्छू - गीतावली 


झुनत आह ऋषि कुस हरे नरसिंह मंत्र पढे जो सुमिरत भय भी के 
जासु नाम सर्वत सदासिव पावती के । 
ताहि भकरावति कोसिछा, यह रीति प्रीति की हिय हुलूसति तुछुसी के 
माथे हाथ ऋषि जब दियो राम किलकन छागे | 
महिमा समुझिि,लीछा विछोकि गुरुस नक्नयन,ततुपुलक, रोमरोम जागे 
लिए गोद, धाए गोद ते मोद घुनि मन अब्ुुरागे । 
निरखि मातु हरषी हिये आछी ओट कहति मृदु बचन प्रेम के से पागे | 
तुम्ह सुरतरु रघुबंस के, देत अभिमत माँगे। 
मेरे बिसेषि गति रावरी तुलसी प्रसाद जाके सकछ अमंगल भागे।॥ 
अमिय-बिकोकनि करि कृपा मुनिवर जब जोए । 
तबतें राम अरु भरत रपनरिपुदवन,सुपुखस खि!सककसुब न मुख सोए 
सुमित्रा छाय हिये फनि मनि ज्यों मोए । 
तुछसी नेवछावरि करति पातु अति प्रेम-पमगन मन,स नर सुको चन को ये 
मात सकल, कुलग॒रु-बधू , प्रिय सखी सुहाई। 
सादर सत्र मंगल किए महि-मनि-महेस पर सबनि सृधेलु दुहाई ॥ 
बोलि भूप भूसुर छिये अति बिनय बड़ाई | 
पूनि पायें सनमानि दान दिये छहि असीस सुनि बरपें सुपन सुरसाई ॥ 
... घर घर पुर बाजन छरगीं आनंद बधाई । 
झुख सनेह तेहि समय को तुलसी जाने जाको चोस्थोहै चितचहुँभाई॥ 
राग धनाश्री 
या सिस्ठ के गुन नाम बड़ाई । 
को कहि सके सुनहु नरपति श्रीपति समान प्रश्नुताई ॥ 


गोतावली १४ 


जद्यपि बुधि, बय, रूप, सीछ, ग्रन समय चारु चास्यो भाई। 
तदपि छोक-छोचन-चकोर-ससि राम भगत-सुखदाई ॥ 
सुर, नर, मुनि करि अभय दलुज् हति हरिहि धरनि गरुआई। 
कीरति बिमछ विस्व-अधमोचनि रहिहि सकछ जग छाई ॥ 
याके चरन-सरोज कपट तजि जे भजिहें मन छाई। 
ते कुछ जुगछ सहित तरिहें भव, यह न कछू अधिकाई ॥ 
सुनि गुरुबचन पुछक तन दंपति, हरष न हृदय सभाई। 
तुझसिदास अवछोकि मातु-सुख प्रशु मन में घुछुकाई ॥१३॥ 


राग बिलावल 


अवध आज्ु आगमी एकु आयो। 

करतक निरखि कहत सब गुनगन, बहुतन परिचौ पायो ॥ 
बूढ़ो बढ़ो प्रमानिक ब्राह्मम संकर नाम छुहायो। 
संग सिसुसिष्य, सुनत कौसलल्‍्या भीतर भवन बुछायो ॥ 
पाँय पखारि पूजि दियो आसन, असन बसन पहिरायो । 
मेले चरन चारु चास्यों सुत, माथे हाथ दिवायो ॥ 
नखसिख बाछ बिलोकि बिप्रतनु परुढक, नयन जछ छायो । 
ले ले गोद कमछ-कर निरखत, उर प्रमोद न अमायो.।। 
जनम-प्रसंग कह्लो कोसिक मिसि सीय-स्वयंबर गायो । 
राम, भरत, रिपुद्वन छखन् को जय छुख सुज्स सुनायो ॥ 
तुझसिदास रनिवास रहसबस, भयो सबको मन भायो । 
सनमान्यो महिदेव असतीसत सानेंद सदन सिधायो ॥१४॥ 


१5 गीतावली 


राग केदारा 
पौढ़िये छालन, पाढने हों झुछावों । 
कर, पद, घुख, चख कमछ छसत छखि छोचन-भेवर झुलावों ॥ 
बाल-बिनोद-मोद-मंजुलमनि किलकनि खानि खुलाबों । 
तेह अज्ञुराग ताग ग़हिवे कहँ मति मगनयनि बुलावों ॥ 
तुुसी भनित भछी भाभिनि उर सो पहिराइ फुलाबों । 
चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चितु छात्रों ॥१५॥ 
सोश्ये छाछ छाडिले रघुराई । 
मगन मोद छिये गोद सुमित्रा बार बार बलि जाई ॥ 


हँसे इंसत, अनरसे अनरसत पतिविंबनि ज्यों झाँई | 
तुम सबके जीवन के जीवन, सकक सु मंगलदार ॥ 
मूठ पूल सरवीधि बेलि, तम-तोम-छुदढ अधिकाई । 
नखत-छुमन, नभ-बिटप बौंडि मानो छपा छिंटकि छवि छाई ॥ 
हो जेभात अछ्सात, तात! तेरी वानि जानि में पाई । 
गाइ गाइ हलराइ बोलिहों छुख नींदरी सुहाई ॥ 
ब॒छरू छंबीडो छगनप्रगन मेरे कहति मल्हाइ पल्हाई | 
सालुज दिय हुलूसति तुलसी के प्र की छलित लरिकारईे ॥१६॥ 
ललन कोने लेरुआ, बलि मेया। 
सुख सोइए नींद-बेरिया भई चारु-चरित चास्‍्वयो भेया ॥ 
कहति मल्हाइ छाइ उर छिन छिन छगन छबीले छोटे छेया । 
मोद-कंद कुल-कुमुद-चंद्र मेरे. रामचंद्र रघुरेया । 
रुबर॒ बालकेलि संतन की सुभग सुभद सुरगेया । 
तुरुसी दुद्ि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनी बेया ॥१७॥ 


गीतावली १ 


सुखनोंद कहति आलछि आइहहों । 
राम, रूखन, रिपुद्वन, भरत सिप्तु करि सब छुप्ुख सोआइहों ॥ 
रोवनि, धोवनि, अनखानि, अनरसनि, डिठि-प्रुठि निठुर नसाहहों। 
हँसनि, खेहनि, किलकनि, आनंदनि भूपति-भवन बसाहहों ॥ 
गोद बिनोद मोदमय मसूरति हरषि हरषि हलराहहों। 
तनु तिक विछ करि बारि राम पर लेहों रोग बाई हों ॥ 
रानी राउ सहित छुत परिजन निरखि नयन-फलत पाहहों | 
चारु चरित रघुबंस-तिलक के तहेँ तुडसी मिकि गाइहों ॥१८।॥ 


राग आसावरी 


कनक-रतनमय पाकनों रच्यो मनहूँ मार घुतहार। 

विविध खेछोना किंकिनी छागे मंजुर मुकुताहार ॥ 
रघुकुल-मंडन राप कछछा ॥ १॥ क्‍ 

जननि उबटि अन्हवाइके मनिभूषन सजि छिये गोद | 

पौदाए पढु पालने, सिसु निरखि सगन मन मोद ॥| 
दसरथनंदन राम छक्का ॥ २ ॥। 

मदन, मोर के चंद की कछकनि निद्रति तन्नु-जोति | 

नीछ कमल, पनि, जरूद की उपमा कहे छघु मति होति ॥|' 
मातु-पुकृत-फक राम लका ॥ ३॥ 


छघु छुघु कोहित छक्षित हैं पद, पानि, अधर एक रंग | 
अरे क के 

को कषि जो छबि कहि सके, नखसिख सुंदर सब अंग |! 

परिजन-रंजन राम छछा ॥ ४॥ 


हु 
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श्ण गीतावली 


पग नूपुर, कटि किंकनी, कर-कजनि पहुँची मंजु । 
हिय हरिनख अदश्युत बन्यो मानो मनसिज मनि-गन-गंजु ॥ 
पुरजन-सिरपनि राम ढछछा ॥ ४॥ 
छोयन नीछक सरोज-से, श्लूपर मसि-बिंद बविराज । 
जतु विधु-मुख-छबि-अमिय को रच्छक राखे रसराज ॥ 
. सोभासागर राम छक्ा ॥ ६॥ 
गश्ुआरी अछकावढी छसे, लटकन ललित छक्ाट । 
जनु उदुगन बिधु मिलन को चले तम बिदारि करि बाठ ॥ 
सहन सोहावनो राम छक्का ॥ ७॥ 
देखि खेलोना किलकहीं पद पानि विछोचन छोछ । 
विचित्र बिहेंग अछि जरूम ज्यों सुखपा-सर करत कछोछ ॥ 
भवत-कद्पतरु राप छछा ॥५॥ 
बाल-बोल बिन्वु अरथ के सुनि देत पदारथ चारि। 
जतु इन्ह बचनन्हि ते भए सुरतरू तापस त्रिपुरारि ॥ 
नाम-कामधुक राम छछा ॥ ६॥ 
सखी सुमित्रा बारहीं मनि भूपन बेसन बिभाग । 
मधुर झुछाइ मन्‍्हावहीं गावें उमेंगि उमँगि अन्लुराग ॥ 
जग-मंगल राम छछा ॥१०॥ 
मोती जायो सीप में अरू अदिति घजनयो जग-भानत्ु । 
रघुपति जायो कोसिहा ग्रुन-मंगकू-रूप-निधालु ॥ 
झुवन-विभूषन राम छत्ला ॥११॥ द 
राम प्रगट जब तें भए गए सकक अमंगढ पूल । 


गीतावली १६ 


मीत घुदित, हित उद्ित हैं, नित बैरिन के चित सूछ | 
भव-भय-भंजन राम छछा ॥१२॥ 
अल्लुन सखा सिघ्ठु संग ले खेछन नेहें चोगान । 
लंका खरभर परेगी, सुरपुर बाजिहें निसान ॥ 
रिपुगन-गंजन राम छछा ॥१३॥ 
राम अहेरे चलहिंगे जब गज रथ बाजि सँवारि ! 
दसकंधर उर धकथकी अब जनि थावे धन्नु धारि ॥ 
अरि-करि-केहरि राम छ॒छा ॥१४॥ 
गीत सुमित्रा सखिन्ह के सुनि सुनि सुर घ्रुनि अनुकूछ । 
दे असीस जय जय कहें हरपें बरें फूछ ॥ 
. सुर-सुखदायक राम छछा ॥१५॥ 
बारूचरित-मय चंद्रमा यह सोरह-कछा-निधान । 
चित चकोर तुलसी कियो कर प्रेम-अभिय-रस पान ॥ 
तुलसी को जीवन राम छछा ॥१६॥ १६॥ 
राग कान्हरा । 
पालने रघुपति ऊ्ुछावे | 
ले लै नाम सप्रेम सरस स्वर कोसल्या कछ कीरति गावे । 
केकिकंठ दुति, स्यामबरन बपु, बारू-बिभूषन बिरचि बनाएं । 
अछक कुटिछ, ललित लटकन श्र, नी नहिन दोउ नयन सुहाए ॥ 
सिछ्ठु सुभाय सोहत जब कर गहि बदन निकट पदपकल्ञव छाए । 
मनहेूँ सुभग जुग शुजग जरूज भरि लेत सुधा ससि सों सचु पाए ॥ 
उपर अनूप बिछोकि खेछोना किछकत पूनि प्रूनि पानि पसारत । 


२० गीतावलो 


मनहूँ उमय अंभोज अरुन सो विधु-भय बिनय करत अति आरत ॥ 
तुलसिदास बहु-बास-विबस अछि गंंजत सुछवि न जाति बखानी । 
मनहूँ सकछ खुति ऋचा मधुप हे विसद छुजस बरनत दर बानी ॥२० 
राग बिलावल 
. कूछत राम पाढने सोहें, भूरि-भाग जननी जन जोहें । 
तन मृदु' मंजुक मेचकताई, कलकरति बार विभूषन काँई ! 
अथर पानि पद छोहित छोने, सर-सिँगार-मवसारस सोने । 
किछकत निरखि विलोल खेलौना, मनहुँ बिनोद लरत अुवि छौना ! 
रंजित अंजन क॑ंज-बिकोचन, भ्राजत भाल तिछक गोरोचन | 
ढस मसिविंदु बदन-विधु नी की चितवत चितचकोर तुलसी को ।२१ 
राग कव्याण द 
राजन सिसुरूप राम सकक गुन निकाय धाम, 
कौतुकी  कृपालु बह्म जातु-पानि-चारी । 
नीलकंज जलूदपुंञज मरकतमनि सरिस  स्यापम, 
काम कोटि सोभा अंग अंग उपर वारी॥ 
हाटक-मनि-रक्नःखचित रचित ईंद्र॒मंदिराभ, 
_इंदिरानिवास सदन विधि रच्यो सवारी । 
बिहरत तृप-अंजिर अनुज सहित बाहकेलि-कुसछ, 
नीढ-जलज-छोचन हरि. मोचन-भयभारी ॥ 
अरुन चरन अंकुस धुल कंज कुलिस चिन्ह रुचिर, 
आ्रानत अति नूपुर वर मधुर घुखरकारी | 
किंकिनी विचित्र जाल, कंबुकंठ ललित माल, 


गीतावली २१ 


उर बिसाक्क केहरिनख, कंकन कर थधारी।॥ 

चारू चिबुक नासिका कपोल, भाछ तिकक, शुकुटि, 

सबन अधर पुंदर, द्विम-छवि अनूप न्यारी!। 

पनहुँ अरुन कंज-कोस मंजुछ जुगपाँति प्रसव, 

कुंदकली जुगछ जुगल परम  सुश्रवारी ॥ 

चिकन चिकुराी मनो पषडंप्रि-मंडली, 

बनी, बिसेबि सुंगत जन्तु बाढकक किलकारी |! 

इकटक प्रतिबिंब निरखि पुलकत हरि हरपि हरषि, 

ले उछंग जननी रसभंग जिय विचारी ॥ 

जा कहे सनकादि संश्ु नारदादि सुक प्ुनींद्र 

करत विविध जोग काम क्रोध छोभ जारी! 

दसरथ ग्रह सोह उदार, भंभन संसार-भार, 

छीछा अवतार तुलसिदाप जासहारी ॥ २२ ॥ 

राग कान्हरा 

आँगन फिरत घुटुरुवनि धाए । 
नील-जलद-ततु-स्याम राम-सिसःु जननि निरखि मुख निकट बोछाए 
बंधुक-छुमन-अरुन पद्पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए। 
नूपुर जतु घुनिवर-कलहंसनि रचे नीड़, दे बाँह बसाए।२। 
कृटि मेखल, बर हार, ग्रीव दर, रुचिर बाँह भूषन पहिराए | 
उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख हेम मध्य मनिगन बहु छाए।३। 
सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका ख़वन कपोछ मोहिं अति भाए। 
अ्र्‌ सुंदर करुनारस-पूरन, लोचन मनहूँ जुगल जरूजाए ॥४॥ 


श्र गोतावली 


भाल बिसालढ छलित लटकन बर, बालदसा के चिक्कुर सोहाए | 
मनु दो गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिक्तन तम के गन आए। ५ | 
उफ्मा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाए। 
नील जरूद पर उडुगन निरखत तजि छुभाव मर्नो तड़ित छपाए। ६। 
_ अंग अंग पर मार निकर मिद्ि छविसमृह लेले जनु छाए। 
तुरूसिदास रघुनाथ-रूप-गुन तो कहों नो विधि होहिं बनाए । ७ ।२३ 
राग केदारा 
रघुबर-बाढ-छबि कहों बरनि। 
सकछ सुख की सींव, कोटि-मनोज-सोभाहरनि । १। 
बसी मानहुँ चरन-कमढूनि अरुनता तजि तरनि। 
रुचिर नूपुर किकिनी मन हरति रुनभ्ुन्नु करनि । २। 
मंजु मेचक मुंदुल तन्नु अनुहरति भूषन भरनि। 
जन्तु सुभग सिंगार-सिस्ु-तरु फसयो हे अदुशुत फरनि । ३। 
ध्रुजनि श्रुजग, सरोज नयननि, बदन बिधु जित्यो लरनि। 
रहे कुदरनि, सहित नम उपमा अपर दुरि डरनि | ७। 
छूसत कर प्रतिबिंब मनि-ऑगन घुटुरुवनि चरनि । 
जेनु जरूज-संपुट सुछबि भरि भरि धरति उर धरनि । ४ | 
युन्यफछ अन्ुुभवति सुतहि बिछोकि दसरथ-घरनि । 
बसति तुरसी-ह॒ृदय प्रश्नु किठकनि छलित छरखर नि। ६।२४। 
नेकु बिछोकि थों रघुबरनि । 
चारि फल त्रियुरारि तोको दिये कर नृप-घरनि | १। 
. बाल-भूपन-चसन, तन सुंदर रुचिर रजभरनि। 


गीतावली श्के 


परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि गिरिगिरि परनि । २। 
भऊुकनि काँकनि, छाँह सों किककनि, नटनि, हठि लरनि । 

तोतरि बोकनि, बिलोकनि मोहनी मनहरनि । ३। 
सखि बचन सुनि कोसिला लखि छुढर पासे ढरनि | 

लेति भरि भरि अंक सेँतति पँत जन्नु दुहुँ करनि | ४। 
चरित निरखत बिबुध तुलसी ओट दे जलघरनि । 

चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहे तरनि | ५।२५॥ 


राग जयतश्री 
भ्रूमितछ भूप के बड़े भाग । 
राम लपन रिपुदमन भरत सिस्सयु निरखत अति अन्लुराग । १ । 
याल-विभूषन छूसत पायें मृदु मंजुझ अंग-बिभाग | 
दसरथ सुकृत-मनोहर-बिरवनि रूप-करह जन्नु छाग ।२। 
राजमराल बिराजत बिहरत जे हर हृदय-तड़ाग । 
ते नृप-अजिर जानुकर धावत धरन चटक चक्त काग । ३। 
सिद्ध सिहात, सराहत पुनिगन कहें सुर किन्नर नाग । 

“हे बरु बिहँग विकोकिय बालक वसि पुर उपबन बाग | ४ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मण्जन प्रेम-प्रयाग । 
तुझ्सी फछ ताके चासत्यो मनि मरकत पंकजराग ।४ |२६| 

राग आसावरी 
छुँगन-मुँगन आगना खेलत चारु चास्यो भाई 
सान्रुन॒ भरत छाल कपन राम कोने लोने 
करिका कछखि झुदित मातुसमुदा३ई । १। 


गीतावली 


वाढ-बसन-भूषन धरे नखसिख छबि छाई। 
नी. पीत मनसिन-सरसिज मंजुल, 
माछनि मानो है देहनि तें दुति पाई । २। 
ठुमुकु ठुमुकु पप धरनि, नटनि, लरखरनि सुहाई । 
भजनि मिलहनि रूठनि टूठलि किलकनि, 
अवछोकनि बोछनि बरनि न जाई । ३। 
जननि सकछ चहुँ ओर आहूबाल मनि-अगनाई। 


दसरथ सुकृत-बिबुध-बिरया बिछप्तत, 


बिलोकि जन्तु विधि बर बारि बनाई । ४। 


हरि विरंचि हर हेरि राम प्रेम-परबसताई। 


सुख-समान रघुरान के बपरनत, 
बिसुद्ध मन सुरनि सुमन झररि लाई । ४। 

सुमिरत श्रीरघुबरन की कीछा कछरिकाई। 

तुद्सिदास अल्लरंग अवध आनंद, 


अन्ुुभवत तब को सो अजहुँ अघाई । ६।२७। 
राग बिछावरूू 


आँगन खेढत आरनेदर्कद । 
रघुकुल कुपुद सुखद चारु चंद। 
सान्रुन भरत लषन संग सोरहें। 
सिस्ु-भूषन भूषित मन मोरहें। 

तन दुति मोरचंद जिमि कढके । 

 मनहूँ उमँगि अँग-अँग छवि छछके ! १ । 


गीतावली 84 


कटि किंकिनि, पंग पेजनि बाज | 

पंकज-पानि पहुँंचिया राज | 

कठुछा कंठ बघनहा नीके। 

नयन-सरोज  मयन-सरसी के ।२। 

लटकन लसत लडाट छटूरीं । 

दकति है दे दंतुरियाँ रूरीं। 

मुनि-मन हरत मंजु मसि-बुंदा । 

ललित बदन, बलि, बाहुप्रुकुंदा | ३े। 

कुलही चित्र-बिचित्र  भेगूली । 

निरखत मातु मुदित मन फूछी । 

गहि मनि-खंभ डिंभ डगि डोछत । 

कछबयक बचन तोतरे बोलत | ४ । 

किलछकत क्रुकि कॉकत प्रतिबिबनि। 

देत परम सुख पितु अरु अंबनि । 

सुमिरत छुखपा हिय हुकछूसी हे । 

गावत प्रेम पुछकि तुझ्सी है।५। 

राग कानहरा 
लछ्ठित सुतहि-छालूति संचु पाए | 

कौसल्या कछू कनक अजिर पहें सिखवति चलन अ्ंग्रुरियाँ छाए | १ | 
कटि किंकिनी, पजनी पॉयनि बानति रुनझुुत्नु मधुर रंगाए । 
पहुँची करनि, कंठ कठुछा वनन्‍्यो केहरिनख-मनि-जरित जराए । २। 
पीत पुनीत बिचित्र मेंगुलिया सोहति स्यथाम सरीर सोहाए। 


२६ गीतावलीं 


देतियाँ दे है मनोहर मुखछबि, अरुन अधर चित लेत चोराए ।रे। 
चिबुक कपोछ नासिका सुंदर, भाछ तिहझुक मसिविंदु बनाए । 
राजत नयन मंजु अंजनजुत खंजन कंज मीन मद नाए ।४ 
छटकन चारु श्रकुटिया ठेढ़ी, मेढ़ी सुभग सुदेस सभाए । 
_ किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि, डरपति जननि पानि छुटका ए। 
गिरि घुटुरुवनि टेकि उठि अन्लुजनि तोतरि बोछूत पूष देखाए । 
बालढू-फेक्षि अवलेकि मातु सब मुदित मंगन आनंद न अम्ाए ।ई। 
देखत नभ घन-ओद चरित घुनि जोग समाधि बिरति बिसराए । 
तुझुसिदास मे रसिक न एहि रस ते नर जड़ जीवत जग जाए ।४) 
राग छलित 

छोदी छोटी गोड़ियाँ अंग्ुरियाँ छबीलीं छोटी, 

नख-जेाति मोती मानो कमल-दलनि पर । 

ललित आँगन खेढें, ठुम्ुकु उठप्ुकु चलें, 

अँकुत ऊुँभुतु पॉय पेजनी मृदु मुखर । 

किंकिनी कछित कटि हाटक-जटित मनि, 

मंजु कर-कजनि पहुँचियोँ रुचिरतर । 

पियरी कीनी भॉणली साँवरे सरीर खुली, 

बालक दामिनि ओढ़ी मानो बारे बारिधर । १ । 

उर बघनहा, कंठ कठुला, झडले केस, 

मेढ़्ी छटकन मसिबिदु मुनि मन-हर । 

अंजन-रंजित नेन, चित चोरे चितवनि, 

मुख-सोभा पर बारों अमित असमसर। 


गीतावली २७ 


चुटकी बजावती नचावती कोसल्या माता, 

बाक्षकेलि गावति मल्हावति सुप्रेप-भर । 

किल कि किलकि हँसें, ट्े दे देतुरियाँ लें, 

तुलसी के मन बसें तोतरे बचन बर |२। ३०। 
सादर छुम्युखि विलेकि राम-सिसरूप, अनूप भूप लिए कनियाँ। 
सदर स्याम-सरोज-बरन तनु, नखसिख सभग सकल स खदनियां 
अरुन चरन नखजोति जगमगति, रुनझुत्ु करति पाँय पजनियाँ। 
कनक-रतन-मनि-जटित रटति कटि किंकिनि, कलि त पीतपट-तनियों 
पहुँची करनि, पदिक हरिनख डर, कठुला कंठ, मंजु गजमनियाँ 
रुचिर चिबुक, रद अधर मनोहर, ललित नासिका लसति नथुनियाँ 
बिकट श्रकुटि सखमानिधि आनन कल कपोल काननि नगफनियों 
भाल तिलक मसिबिंदु बिराजत, सोहति सीस छाछ चौतनियाँ |» 
मनमोहनी तोतरी बोलनि, मुनिभनहरनि हँसनि किककनियां । 
बाल सुभाय बिलाछ बिलेचन, चोरति चितहि चारु चितवनियाँ |! 
सुनि कुलबधू करोखनि भाँकति रामचंद्र-छबि चंदबदनियों 
तुलसिदास प्रश्चु देखि मगन भई प्रमबिबस कछु सुधि न अपनियों 5ै।३ १ 

राग बिछावल 

सोहत सहज सुहाए नन । 
खंजन मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कबि देन । १ | 
सुंदर सब अंगनि सिस्ु-भूषन राजत जन्नु सोभा आए लन। 
बढड़ो छोभ, छालची छोभ बस रहि गए कखि सुखमा बहु मैन । २ । 
भोर भूप लिए गोद मोद भरे, निरखत बदन, छुनत कल बेन । 


श्प गीतावली 


बालक-रूप अनूप राम-छवि निवसति तुलसिदास-उर-ऐन । ३।३२। 
राग विभास 
भोर भयो जागहु, रघुनंदन | गत-ब्यलीक, भगतनि-उर-चंदन । 
ससि करहीन, छीनदुति तारे | तमचुर मुखर, सुनहु मेरे प्यारे ! । 
बिकसित कंज, कुप्रुद बिलखाने | ले पराग रस प्धुप उड़ाने । 
 अनुजसखा सब बोलनि आए। बंदिन्ह अति घुनीत शुन गाए । 
मनभावतो कलेऊ कोजे। तुझछसिदास कहाँ जूँठनि दीजे ।३३ 
प्रात भयो तात, बलि,मातु, विधु-बदन पर 
मदन वारों कोटि, उठे प्रानप्यारे !। 
सूत मागध बंदि बदत बिरुद्गावली, 
द्वार सिसु-अन्लुन॒ प्रियतम तिहारे | 
' कोक गतसोक अवलेकि ससि छीनछबि, 
अरुनमय गगन राजत झरुचिर तारे। 
मनहुँ रविबाल-मगराज तमनिकर-करि 
दलित, अति ललित मनिगन बिथारे। 
सुनहु तमचुर मुखर, कौर कलहंस पिक 
केकि रव॒कलित, बोलत बिहँग बारे ।३४। 
मनहुँ मुनिवृंद, रघुबंसमनि ! राबरे 
गरुनत ग्रुन आख्रपनि सपरिवारे। 
सरनि विकसित कंजपुंज मकरंद बर, 
संजुदर मधुर मधुकर गुंजारे | 
. मनहेँ प्रशुजन्म सनि चैन अप्रावती, 


गीतावली २६ 


इंद्रानंद मंदिर सेवारे 
प्रेम-संभिलित बर बचन-रचना अकनि 
राम राजीव - लाचन . उघारे। 
दास तुलसी मुदित, जननि करे आरती , 
सहज सुंदर अजिर पाँव थारे। ३५! 
जागिए ऊकृपानिधान जानशय रामचंद्र ! 
जननी कहे बार बार भोर भयो प्यारे। 
राजिवलेचन बिसाल, प्रीति-बापिका मराल, 
ललित कपल-बदन ऊपर मदन कोटि बारे । 
अरुन उद्त, बिगत सवरी, ससांक किरनहीन, 
दीन दीपजोति, मलिन-दुति समूह तारे। 
मनहूँ ज्ञान घन मकास,बीते सब भव-बिलास 
आसत्रास-तिमिर तोष-तरनि-तेज जारे । 
बोलत खगनिकर घुखर मधुर-करि प्रतीत सुनहु 
खबन, धानजीवन धन, भेरे तुम बारे। 
मनह बेद बंदी मुनिद्वंद सूत मागधादि 
बिरुद बदत “जय जय जय जयतति केटभारे | 
बिकसित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक 
गुंजत कल कोमल घुनि त्यागि कंज न्यारे । 
जनु बिराग पाइ सकलछ-सोक-कूप-गृह बिहाह 
भृत्य प्रेममत्त फिरते गुनत गुन तिहारे । 
सुनत बचन पिय रसाल जागे अतिसय दयाल, 


गीतावली :: 


भागे ज॑जाल बिपुल, दुख-क्दंब दारे। 

तुलसिदास अति अनंद, देखिके घुखारबिंद, 

छूटे भ्रमफंद परम मंद दूंद भारे ।३६। 
बोलत अवनिप-कुपार ठाढ़े टृपभवनदद्धार , 
रूपसील-गुन॒ उदार जागहु मेरे प्यारे। 
बिलखित कुमुदिनि, चकोर, चक्रवाक हरपष भोर, 
करत सोर तमचुर खग, गृंजत अछि न्यारे। 
रुचिर मधुर भोजन करि, भूषन सजि सकलअंग, 
संग अज्ुुज वालक सब विविध विधि संवारे | 
करतल गहि छलित थाप भंजन रिपु-निकर-दाप, 


 कटितट पटपीत, तून सायक अनियारे । 


उपबन पम्ृगया-बिहार-कारन गवने कृपाछ, 

जननी म्रुख निरखि पुन्यपुंन निज बिचारे । 

तुछसिदास संग छीजे, जानि दीन अभय कीजे 

दीजे मति बिमर गावे चरित बर तिहारे ।३१७। 
राग नट 

खेलन चलिए आनंदकंद । 

सखा प्रिय नृपद्टार ठाह़े बिपुल बालक-बूंद | १। 

तृषित तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक-दास। 

बपुष-बारिद बरषि छबि-जछ हरहु छोचन-प्यास |२। 

बंधु-बचन बिनीत सुनि उठे मनहुँ केहरि-बाकू । 

झलित छघु सर चाप कर, उर नयन बाहु बिसालू । ३। 


गीतावली ३१ 


चलत पद प्रतिबिंब राजत अजिर सुखमा-पुंज । 
प्रमबस प्रति चरन महि मानों देति आसन कंज । ४। 
निरखि परम बिचित्र सोभा चकित चितवहिंमात । 
हरप-बिवस न जात कहि, “निज भवन बिहरहु, तात' | ५ | 
देखि तुलसीदास पश्चु-छबि रहे सब पक रोकि | 
थकित निकर-चकोर मानहुँ सरदइंदु बिकोकि । ६। रे८ 
बिदरत अवध-बीथिन राम । 
संग अन्नुन अनेक सिसु, नव-नीक-नीरद-स्याम । १ । 
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदलत्रान । 
पीत पट कटि तून बर, कर छछित कघु धनत्रु बान (२। 
छोचननि को लहत फल छवि निरखि पुर-नर-नारि | 
बसत तुछसीदास उर अवधेस के घुत चारि । ३। ३६ 
जेसे राम लक्ित तेसे छोने छपन छालु । 
तैसेई भरत सील-सुखमा-सनेह-निधि, तेसेई छुभग सँग सत्र सालु।१। 
घरे पन्ु सर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओहे चले चारु चालु 
अंग अंग भूषन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिरजालु 
खेछत चौहट घाट बीथी बाटिकनि प्रश्ु सिव सुपेम-मानस-परालु । 
सोभा-दान दे दे सनममानत नाचकजन करत छोक-छो चन निहालु ।३। 
रावन-दुरित-दुख दर्ल सुर कहें आजु (अवध सकक खुख को छकालु। 
तुलसी सराहें सिद्ध सुकृत कौसल्याजू के, भूरि-भाग-भाजन अ॒वालु | 
.... राग ललित | हे 
छक्षित छत्ित रूघु छूघु पन्ु सर कर, 


हरे 


गीतावली 


तेसी तरकसी, कंटि केसे पट पियरे। 
ललित पनही पाँय पेंजनी-किंकिनि-घुनि , 
छुनि सुख लहें पत्नु रहे नित नियरे। 
पहुँची अंगद चारु, हृदय पदिक हारू , 
कुंडछू-तिलक-छवि गड़ी कबि जियरे | 
सिरसि टिपारों छाछू, नीरज-नयन बिसाक , 
सुंदर बदन ठाहे सुरतरु सियरे | 
सुभग सकल अंग, अनुज्न बालक संग , 
देखि नर-नारि रहें ज्यों कुरंग दियरे। 
खेलत अबध खोरि, गोली भोंरा चक डोरि , 
मूरति मधुर बस तुलसी के हियरे ४१) 
छोटिऐ धन्ुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी , 
छोटिणे कछौटी कटि, छोटिएे तरकसी । 
छसत भगूली कीनी, दामिनि की छबि छीनी , 
सुंदर बदन, सिर पगिया जरकसो। 
बय-अनुहरत विभूषन बिचित्र अंग , 
जोहे जिय आवति सनेह की सरक सी । 


 'मरति की खरति कही न परे तुढुसी पे , 


जाने सोई जाके उर कसके करक सी ।४२। 


राग दोडी 


राम छपन इक ओर, भरत रिपुदवन छाछ इक ओर भये। 
सरजुतीर सम सुखद भूमि-यक्ष, गनि गनि गोइयाँ बाँटि लये। 


गीतावली ३३: 


कंदुक-केलि-कुसल हय चढ़ि चढ़ि, मन कसि कसि, ठोंकि ठोंकि खये: 
कर-कमकनि बिचित्र चोगाने, खेलन छगे खेक रिझये। 
ब्योम बिमाननि बिदुध बिल्ोकत खेहक पेखक छाँह छये | 
सहित समाज सराहि द्सरथहि बरषत निन तरु-कुस्रम चये । 
एक ले बढ़त, एक फेरत, सब परेम-प्रमोद-बिनोद-मये । 
एक कहत भई हारि राम जू की, एक कहते भइया भरत जये । 
प्रशु बकसत गज वाजि बसन मनि, जय-धुनि गगन निसान हये । 
पाइ सखा सेवक जाचक भरि जनम न दुसरे द्वार गए। 
नभ-पुर परति निछावरि जहँ तह, सुर सिद्धनि बरदान दये । 
भूरि-भाग अनुराग उमंभि जे गावत घुनत चरित नित ये। 
हारे हरष होत हिय भरतहि, जिते सकुच सिर नयन नए । 
तुलसी सुमिरि सुभाव सील सुक्ृती तेह जे एहि रंग-रए ।४३॥ 
खेलि खेल घुखेलनिहारे । 
उतरि उतरि चुचुकारि तुरंगनि सादर जाई जोहारे | १। 
बंधु सा सेवक सराहि सनमानि सनेह संभारे। 
दिए बसन गज बाजि साजि सुभ साज सुभाँ ति सँवारे । २। 
मुदित नयन-फरल पाह, गाइ गुन घुर सानंद सिधारे | 
सहित समाज राजमंदिर कह राम राउ पु पारे | ३ 
भूप-भवन घरघर घमंड, कल्यान कोछाहल भारे। 
निरखि हरषि आरती निछावरि करत सरीर बिसारे । ४ | 
नित नए मंगढू मोद अवध सब, सब विधि छोग सुखारे । 
तुलसी तिनह सम तेउ जिन्हके प्रश्ु तें प्रशु-चरित पियारे । ४ |४४ 
३ 


३७ गीतावलो 


राग सारंग 
चहत महापुनिजाग जयो । 
नीच निसाचर देत दुसह दुख, कस तन्षु ठाप-तयो । १। 
सापे पाप, नये निदरत खल, तब यह मंत्र ठयो | 
विभ-साधु-सुर-पेतु-धरनि-हित हरि अवतार छयो।२। 
सुमिरत. श्रीसारंगपानि छन में सब सोच गयो। 
चले मुदित कोसिक कोसरूपुर, सगर॒ननि साथ दयो । ३। 
करत मनोरथ जात पुलकि, प्रगगत आनंद नयो। 
तुलसी प्रथु अनुराग उम्रगि मंग मंगढू-सूछ भयो ।४।४१। 
आजु सकर सुकृत फलु पाइहों ! 
सुख की सींव, अवधि आनेद की, अवध बिलोकि हों पाहहों। १ । 
मुतनि सहित दसरथहि देखिहों, प्रेम पुलकि उर छाइों । 
रामचंद्र-मुखचंद्र-सुधा-डबि. नयन-चक्नोरनि प्याइहों ।२। 
सादर समाचार नृप बुमिहेँ, हों सब कथा घुनाहहों । 
तुलसी हे कृतकृत्य आख्महिं राम-छषन ले आइहों | ३।४६। 
राग नेट 
देखि धरुनि ! रावरे पद आज । 
भयो प्रथम गनती में अब तें हों जहँ ढों साधु-सपाज । १ | 
चरन बंदि कर जोरि निहोरत, “कहिय कृपा करि काज । 
मेरे कछ न अदेय राम बिल्लु, देह गेह सब राज”? ॥२। 
भली कही भूपति-त्रिश्वुवन में को सुकृती सिरताज ९ 
' तुरुसि राम-जनमहि तें जनियत सकल सुकृत को साज । ३।४७ 


गीतावली ३३४ 


राजन्‌ ! राम लपन जों दीजे । 
जस रावरो, छाभ ढोटनिहूँ, मुनि सनाथ सब कीजे । १! 
डरपत हो साँचे सनेह-बस सुत-प्रभाव बिल्नु जाने। 
बूमिय बामदेव अरु कुछुगुरु, तुम पुनि परम सयाने | २। 
रिपु रन दलि, मख राखि, कुसलछ अति अछूप दिननि घर ऐहें । 
तुल्सिदास रघुबंस-तिकक की कबिकुछ कीरति गे हें | ३ |४८। 
रहे ठगि-से तृपति सुनि झुनिबर के बयन । 
कहि न सकत कछु, राम-प्रेमबस, पुलक गात, भरे नीर नयन । १। 
गुरु बसिष्ठ सममुकाय कहल्लो तब हिय हरपाने जाने सेष-सयन । 
सोंपे छुत गहि पानि पाँय परि, भूसुर उर चले उम्रगि चयन । २। 
तुरुसी प्रभु जोहत पोहत चित, सोहत मोहत कोटि मयन । 
मधु माधव मूरति दोउ संग मानो 
दिनपनि गवन कियो उतर अयन । ३ |४६। 
राग सारगे 
ऋषि संग हरषि चले दोड भाई । 
पितु-पद बंदि सीस छियो आयसु सुनि सिष आसिष पाई । १। 
नील पीत पाथोज-बरन बपु, बय किसोर बनि आई | 
सर घन पानि, पीत-पट कटितट, कसे निखंग बनाई-। २। 
कलित कंठ मनि-माछ, कलेवर चंदन खोरि सुहाई | 
सुंदर बदन, सरोरूह-लोचन, मुखछबि बरनि न जाई | ३। 
पन्नव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहों बेष लुनाई । 
मन्तु मूरति घरि उभय भाग भई त्रिश्वुवन सुंदरताई ।४। 


हा 
छा 
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पैठत सरनि, सिललनि चढ़ि चितवत खग-मृग-बन-रुचिराई | 
सादर सभय सप्रेम पुछकि घुनि पुनि पुनि लेत बुलाई ।«॥ 
एक तीर तकि हती ताड़का विद्या बिप्र पढ़ाई। 
राख्यो जज्ञ नीति रमनीचर, भई जग बिदित बड़ाई। ६। 
चरन-कमछ-रज-परस अहल्या निज पति-छोक पढाई । 
तुरुसिदास प्रश्चु के बूफे मुनि सुरसरि कथा सुनाई ।|७।५०। 
राग न क्‍ 
. दोड राजसुबन राजत घुनि के संग | 
नखसिख छोने,लोने बदन,छोने छोयन दामिनि-बारिद-बरबरन अंग | 
सिरनि सिखा सुहाइ, उपवीत पीतपट, धन्ु सर कर, कसे कटि निखंग 
मानो मख-रूुज-निसिचर हरिये को छुत पावक के साथ पठए पतंग। 
करत छाँह घन, बरपें सुमन सुर, छवि वरनत अतुछित अनंग । 
तुझुसी प्रथु विकोकि मग-छोग, खग-मृग प्रेमपगन रंगे रूप-रंग ।३।५ १ 
राग कल्याण 
मुनि के संग बिराजत बीर । 
काकपच्छ, धर, कर कोदंड सर, सुभग पीतपट कटि तूनीर । १। 
, बदन इंदु, अंभोरुह कोचन, स्याम गोर सोभा-सदन सरीर | 
पुछकत.ऋषि अवछोकि अमित छबि,उर न सपाति प्रेम की भीर । २ | 
खेलत चलढृत करत मग कोतुक बिलेबत सरित-सरोवर-तीर । 
तोरत छता घुमन सरसीरुह, पियत सुधा-सम सीतक नीर ।३१। 
बेठत बिमझ सिहूनि बिटपनि तर, पुनि पुनि बरनत छाँह समीर । 
देखत नटत केकि, कल गावत मधुप मरार कोकिछा कौर । ४। 


गीतावलो ३७ 


नयनत्रि को फल लेत निरखि खग मृग सुरभी ब्रणवधृ अहीर | 
तुलसी प्रभ्ुहि देत सब आसन निज निज मन-मृदु-कपकछ-कुटी र ।९। ४२ 


राग कान्हरा 


सोहत मग घुनि संग दोउ भाई । क्‍ 

तरुन तमाल चारु चंपक-छबि कबि सुभाय कहि जाई । २। 
भूषपन बसन अनुहरत अंगनि, उम्रगति सुंदरताई। 
बदन-मनोज सरोज-छोचननि रही है लुभाई लुनाई ।३। 
अंसनि धन्तु, सर कर-कमछनि, कटि कसे हैं निखंग बनाई ! 
सकछ-शुवन-सोभा-सरवसु लघु छागति निरखि निकाई। ३। 
महि मृदु पथ, घन छाँह, सुमन सुर बरप, पवन सुखदाई । 
जरू-थकछ-रूह फल फूल सहिक सब करत प्रेष पहुनाई । ४। 
सकुच सभीत बिनीत साथ गुरु बोछनि चकनि सुहाई। 
खग मृग चित्र बिछोकत बिच बिच, लसति छछित करिकाई | ४। 
विद्या दई जानि विद्यानिधि, विय॒हु छही बड़ाई। 
रूयाल दक्ी ताइका, देखि ऋषि देत असीस अपघाई । ६। 
बूकृत प्रश्मु सुरसरि प्रसंग कहि निज-कुछ-कथा सुनाई | 
गाधिसुबन-सनेह-सुख-संपति उर-आखम न समाई । ७। 
बनबासी बहु जती जोगि-जन साघधु-सिद्ध-समुदाई | 
यूजत पेखि प्रीति पुछकत तनु, नयन छाभ लुटि पाई ।८। 
पख राख्यो खलहूदछ दल भ्रुनचकू, बाजत बिच्युध बधाई । 
नित पथ-चरित-सहित तुलसी-चित बसत छखन-रघुराई । ६ ।२३ 


श्दे गीतावली 


मंजुल मंगढमय प-ढोठा । 
मुनि, पुनितिय, मुनिसिसु विछोकि कहें मधुर मनोहर जोथ । १) 
नाम-रूप-अनुरूप बेष बय, राम-छूखन छारू छोने | 
इन्हतें छही है मानो घन-दामिनि दुति ममसिज मरकत सोने | २ | 
चरन - सरोज, पीतपट कटितट, तून-तीर-धन्ुधारी । 
केहरिकंध, . काम-करि-करवर बिपुरू बाहु, बछ भारी । ३) 
दूषन-रहित समय सम भूषन पाह सुअंगनि सोरहें। 
नव-राजीव-नयन, पूरन-विधु-बदन मदन मन मोहेँ।४। 
सिरनि सिखंद, सुमन-दरू-मंडन बाल झुभाय बनाए। 
केढि-अंक तनु रेतु पंक जन्तु प्रगटत चरित चोराए।५। 
मख राखिबे लागि दसरथ सों माँगि आख़महिं आने। 
प्रेम पूजि पाहुने प्रानप्रिय गाधि8झछुवन सनमाने । ६। 
साधन-फछ साधक सिद्धनि के, छोचन-फरक सबही के । 
सकक सुकृत-फक मातु-पिता के, जीवनधन तुछसी के | ७ |१७ 
राग सूद्दो द 
रापपद-पदुम-पराग परी । 
- ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तन्तु छबिभय देह घरी | १। 
प्रव् पाप पति-साप-दुसह-दव दारुन जरनि जरी। 
कृपा-सु धा सिचि बिबुध बेलि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी । २। 
निगम-अगम सूरति महेस-मति-ज्ुवति बराय बरी। 
सोइ सूरति भई जानि नयनपथ इकटक तें न टरी।३। 
वरनति हृदय सरूप सीछ ग़ुन प्रेम-प्रमोद-भरी । 


गोतावली श६ 


तुझसिदास अस केहि आरत की आरति प्रश्चु न हरी १ ४ |४५॥ 
परत पद-पकज ऋषि-रवनी 
भई है प्रगट अति दिव्य देह घरि मानो त्रिथुवन-छबि-छवनी । १ । 
देखि बड़ो आचरज पुकछृकि तन्नु कहृति मुद्ति घुनि-भवनी । 
जो चढ्िहें रघुनाथ पयादेहि सिका न रहिहि अवनी । २। 
परपि जो पाँय पुनीत सुरसरी सोहे तीनि-गवनी । 
तुरूसिदास तेहि चरन-रेत्ु की महिमा कहे मति कवनी । ३ ।५६) 
भूरिभाग भाजलु भई । 
रूपरासि अवछोकि बंधु दोड प्रेम-छुरंग रई।१। 
कहा कहें केहि भाँति सराहैं, नहिं करतूति नई । 
विल्लु कारन करुनाकर रघुबर केहि केहि गति न दई १ | २। 
करि बहु विनय, राखि डर मृरति मंगरूमोदमई | 
तुझढसी है बिसोक पति-छोकहि प्रशुगुन गनत गई | ३ |५७ 
राग कानहरा 
कोसिक के मख के रखवारे। 
नाम राम अरू छखन छलित अति दसरथ-राज-दुलारे | १! 
मेचक पीत कपछ कोमछ कुछ काकपच्छ-धर बारे | 
सोभा सकल सकेकि पदन-बिधि सुकर-सरोज संवारे | २। 
सहस समूह सुबाहु सरिस खहू सप्र सूर भट भारे। 
केढषि-तून-धन्ु-बान-पानि रन निदरि निसाचर मारे । ३॥ 
ऋषितिय तारि स्वयबर पेखन जनक-नगर पु थारे | 
मग नरनारि निहारत सादर कहें बड़ भाग हमारे | ७।  - 
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तुछढसी सुनत एक एकनि सों चढ्त बिलोकनिहारे । 
झूकनि वचन लाहु, मानो अंवनि रहे हें बिकोचन-तारे | ४ |५८। 
राग टोड़ी 

आए सुनि कौसिक जनक दर्षाने हैं | 

बोलि गुरु भूसुर समाज सों मिलन चले, 

जानि बड़े भाग अनुराग अकुलाने हैं। १। 

नाहइ सीस पगनि, असीस पाई प्रग्नुदित 

पाँवड़े अरघ देत आदर सों आने हैं। 

असन बसन बास के सुपास सब विधि, 

पूजि प्रिय पाहुने, सुभाय सनमाने हैं ।२। 

बिनय बढ़ाई ऋषि-राजऊ परसपर, 

करत पूछकि प्रेम आनंद अपाने हें । 

देखे राम-लखन निमेषें बिथकित भई, 

प्रानहुँ तें प्यारे छागे बिल्लु पहिचाने हैं | ३ । 

वह्मानंद हृदय, दरस-सुख छोयननि, 

अज्ुभपए उभय, सरस राम जाने हें। 

तुकसी बिदेह की सनेह की दसा सुमिरि, 

परे मन माने राह निपट सयाने हैं।४।५६। 

क्‍ राग मलार 
कोसछराय के कुअरोटा । 

शजत रुचिर जनक-पुर पेठत स्याम गोर नीके जोटा | १। 
चौतनि सिरनि, कनक-कछी काननि, कटि पटपीव सोहाए । 
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उर मनि-पाल, बिसारू बिलोचन, सीय-ह्वयंबर आए | २। 
बरनि न जात, मनहिं मन भावत, सुभग अबहि बय थोरी । 
भई हैं मगन विधुबदन बिलोकत बनिता चतुर चकोरी | ३। 
कहें सिवचाप छरिकवनि बूकत बविहँसि चिते तिरोंहैं। 
तुलसी गलिन भीर, दरसन छगि छोग अटनि आरोहैं | ४ ।६० 
ये अवधेस के सुत दोऊ । 
चढ़ि मंदिरनि बिछोकत सादर जनकनगर सब कोऊ । ?। 
स्थाम गौर छुंदर किसोरतत्ु, तून-बान-पन्ुधारी 
कटि पटपीत, कंठ झुकुतापनि, श्रुज बिसाछ, बढ भारी | २। 
झुख-मयंक, सरसीरुह-छोचन, तिछक भार टेढ़ी भोंहें। 
कल कुंडल, चौतनी चारु अति, चछत मत्त-गज-गों हैं । ३। 
बिस्वामित्र हेतु पठए नृप, इनहिं ताइका मारी। 
मख राख्यो रिपर जीति जान जग, मग झुनिवधू उधारी । ४। 
प्रिय पाहुने जानि नरनारिन नयननि अयन दए। 
तुछुसिदास प्रभु देख लोग सब जनक समान भए | ५।६१ 


राग ठोड़ी 
बूकत जनक 'नाथ ढोटा दोड काके हैं! ? 
तरुन तमाछ-चारु-चंपक-बरन-तनु, 


कौने बड़े भागी के सुकृत परिपाके हैं । १। 
सुख के निधान पाए, हिय के पिधान छाए, 

ठग केसे छाड़ खाए, प्रेम-मधु छाके हैं 
स्वारथ-रहित प्रमारथी कहावत हें 


प्‌ गीतावली 


मे सनेह-विबस बिदेहता बिबाके हैं ।२। 

सील-सुधा के अगार, खुखमा के पारावार, 

पावत न॒पैरि पार पैरि पैरि थाके हें। 

छोचन लककि छागे, मन अति अलुरागे, 

एक रसरूप चित सकर सभा के हें | ३। 

जिय जिय जोरत सगाई राम हछूपन सों 

आपने आपने भाय जैसे भाय जाके हैं। 

प्रीति को, प्रतीति को, सुमिरिबे को, 

सेइबे को, सरन को समरथ तुलसिहु ताके हैं। ४ | ६२ 

ए कोन, कहाँ ते आए १ 
नीछ-पीत-पाथो न-बरन, मन-हरन सुभाय सुहाए। १। 
मुनिसुत किधों थ्रूप-बालक, किथों ब्रह्म-जीव जग जाए | 
रूप-जछरूधि के रतन सुछृबि तिय छोचन छलित छछा ए ।२। 
किथों रबि-सुवन, मदन, ऋतु पति, किथों हरि हर बेष बनाए । 
_ किधों आपने सुकृत-सुरतरु के सुफल रावरेहि पाए | ३! 
. भए बिदेह बिदेह नेहबस देहदसा बिसराए । 
पुत्तक गात, न समात हरष हिय, सलिल सुकोचन छाए । ४। 
जनक-बचन मगदु मंजु मधु-मरे-भगति कोसिकहि भाए। 
तुझसी अति आनंद उमंगि उर राम-लपन गुन गाए। ५।६३ 
कौसिक क्ृपाढछू हू को पुरकित तन्नु भो । 
उमंगत अनुराग, सभा के सराहे भाग, 
देखि दसा जनक की कहिये को मन्नु भो | १। 
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प्रीति के न पातकी, दिएहँ साप पाप बड़ो , 
मख-मिस मेरो तब अवध-गवन्नु भो। 
प्रानहूँ ते प्यारे सृुत माँगे दिए दसरथ , 
सत्यसिधु सोच सहे, सूनो सो भवज्नु भो।२। 
काकसिखा सिर, कर केहितून-धनुसर , 
बालक बिनोद जातुधाननि सों रह्ु भो। . 
बुझत बिदेह अनुराग-आचरज-बस , 
ऋषिराज-जाग भयो महाराज अज्ुभो।३। 
भूमिदेव नरदेव सचिव परसपर , 
कहत हमें सुरतरू सिवधन्नु भो। 
सुनत राजा की रीति, उपजी प्रतोति धीति , 
भाग तुलसी के, भले साहेब को जन्नु भो । ४;६४॥ 
चारयो भले बेदा देव दसरथ राय के | 

जेसे रामकूपन  भरतररिपुहन तैसे , 
सीक सोभा सागर प्रभाकर प्रभाय के | १। 
ताड़का सेंहारि मख राखे, नीके पाले ब्रत , 
कोटि कोटि भट किए एक एक घाय के | 
एक बान बेग ही उड़ाने जातुधान जात , 
सूृखि गए गात हैं पतौआ भए बाय के | २। 
सिकाछोर छुअत अहल्या भई दिव्य देह , 
गुन पेखे पारस के हे पंकरह पाय के। 
राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भए , 
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शावरेहु सतानंद पूत भये माय के ३ | 

प्रेफ-परिहशास - पोख - बचने परसपर 

कहत सुनत घुख सबही सुभाव के। 

तुलसी सराहें भाग कौसिक जनक जू के, 

विधि के सुदर होत सुढदर छसुदाय के |४।६५॥ 

ए दोऊ दसरथ के बारे । 
जाम राम घनस्याम, छऊपन लघु नखसिख अंग उजियारे । १। 
निज हिंत छागि माँगि आने में धमंसेतु-रखवारे । 
धीर बीर बिरुदेत बाँकुरे महाबाहु बढ भारे।२। 
एक तीर तकि हती ताड़का, किए सुर-साधु सुखारे। 
जज राखि जग साखि, तोषि ऋषि, निदरि निसाचर मारे । ३। 
म्रुनितिय वारि स्वयंबर पेखन आए सुनि बचन तिहारे | 
एड देखिहें पिनाकु नेकु जेहि ठृपति लाज-ज्वर जारे।४। 
सुनि सानंद सराहि सपरिजन बारहि बार निहारे | 
पूनि सप्रेम प्संसि कोसिकहि भूपति सदन सिधारे | ५। 
सोचत सत्य-सनेह-बिबस निसि ठृपहिं गनत गए तारे। 
पठए बोछि भोर गुरू के संग रंगभूमि पशु पारे।६। 
नगर छोग सुधि पाइ मुदित सबही सब काज बिसारे | 
मनहूँ मधघा-जरू उमगि उदधि रुख चले नदी नद नारे | ७। 
ए किसोर, धनु घोर बहुत, बिखखात बिलोकनिहारे। 
टस्यो न चाप तिनहतें जिन्हे छुभटनि कौतुक कुधर उखारे । ८। 
ए जाने बिलु जनक जानियत करि पन थ्ूप हकारे । 
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नतरु सुधासागर परिहरि कृत कूप खनावत खारे | ६। 
सुखमा सीछ सनेह सानि मनो रूप बिरंचि सँवारे। 
रोम रोम पर सोम काम सत कोटि बारि फेरि डारे |१० 
कोड कहे तेज प्रताप पुंज चितए नहिं जात, भिया रे ! 
छुअत सरासन-सलूम जरेगो ये दिनकर-बंस दिया रे ।११| 
एक कहे कछु होउ सुफल भए जीवन जनम हमारे | 
अवलोके भरि नयन आजु तुलसी के प्रानपियारे |१२।६६ 
जनक बिलोकि बार बार रघुबर को | 

मुनिपद सीस नाय आयसु असीतत पाई, 

एड बातें कहत गबवन क्ियो घर को।?१। 

सोचत सकोचत बिरंचि हरि - हर को | 

तुम्हत सुगम सब देव देखिबे को अब, 

जस हंस किए जोगवत जुम पर को ।२!। 

ल्याये संग कोसिक, सुनाए कहि ग़ुनगन, 

आए देखि दिनकर-कुछ-दिनकर को । 

तुलसी तेझ सनेह को सुभाउ बाड़ मानों 

चलदक को सो पात करे चित चर को । ३ ।६७। 

राग केदारा ' 

रंग-भूमि भोरे ही जाइके । 
राम कपन छखि छोग लूटिहें छोचन-छाभ अघाइके | १।| 
आूप-भवन घर घर, पुर बाहर इहे चरचा रहो छाइके । 
मगन मनोरथ मोद नारि - नर प्रेय-विबस उठे गाइके । २। 
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सोचत बिधि-गति सम्ुझधि परसपर कहत बचन बिलखाइके | 
कुँवर किसोर कठोर सरासन - असमंजस भयो आइके । ३। 
सुकृत सँमारि मनाइ पितर छुर सीस इसपद नाइके। 
रघुबर-कर धलु-भंग चहत सब अपनो सो हितु चितु लाइके | ४। 
लेत फिरत कनछुई सुन, सुम बूकत गनक बोलाइके | 
छुनि अद्ुुकूछ छुद्ति मन मानहुँ धरत धीरणहि धाईके ।४। 
कौसिककथा एक एकनि सों कहत प्रभाउई जनाइके । 
सीय-राम-संजोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइके | ६। 
एक सराहि सुबाहु-मथन बर बाहु उछाह बढ़ाइके। 
सातुज राज-समाज बिराबिहें राम पिनाक चढ़ाइके ।७। 
बड़ी सभा, बड़ो छाहु, बड़ो जस, बड़ी बड़ाई पाइके । 
को सोहिहे और को छायक रघुनायकहि बिहायके १ ।८। 
गवनिहें गँवहिं गवाँ? गरब ग्रह नृपकुल बकहि रमाइके । 
भर्ती भाँति साहब तुलसी के चक्िहें ब्याहि बजाइ के ।६।६८ 
राग टोड़ी 
भोर फूछ बीनबे को गए फुछवाई हैं । 

सीसनि टिपारे, उपवीत, पीत पट कटि , 

' दोना बाम करनि सकोने भे सवाई हैं | १। 

रूप के अगार भूपष के कुमार सुकुमार , 

गुरु के प्रानअधार संग सेवकाई हें। 

नीच ज्यों टहछ करें, राखें रुख अबुसरें , 

कौसिक-से कोही बस किये दुहुँ भाई हैं।२। 
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सखिन सहित तेहि ओसर बिधि के सजोग 
गिरिना जू पूजिबे को जानकी जू आई हैं। 
निरखि रूपन राम जाने ऋतुपति काम , 
मोहि मानो मदन मोहिनी मूड़ नाई हैं।३। 
राघोजू-श्रीजानकी-छोचन मिलिबे को मोद 
कहिबे को जोश न, में बातें-सी बनाई हैं।- 
स्वामी सीय सखिन्ह छूखन तुछूसी को तैसो 
तैसो मन भयो जाकी जेसिये सगाई हैं।४। ६६ 
पूजि पारबती भले भाय पाँय परिके ! 
सजल सुछोचन सिथिक्क ततन्नु पुछकित , 
आये न बचन मत्तु रहो प्रेष भरिके।?१। 
अंतरजामिनि भवभामिनि स्वामिनि सों हों , 
कही चाहों बात, मातु, अंत तौ हों ढरिके । 
मूरति कृपालु मंजु माल दे बोछत भई , 
पूजो मन कामना भावतों बरू बरिके ।२। 
राम कामतरू पाई बेलि ज्यों बोंढी बनाई 
माँग कोषि तोषि पोषि फेलि फूलि फरिके । 
रहोगी कहोगी तब साँची कही अंबा सिय 
गहे पाँय दे उठाय माथे हाथ परिके ।३। 
मुदित असीस छुनि सीस नाई पुनि पुनि 
बिंदा भई देवी सों जननि डर ढरिके। 
हरपीं सहेली, भयो भावतो, गावतीं गीत , 
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गबनी भवन तुल्सीस हियो दहरिके ।४। 
रंगभूमि आए दसरथ के किसोर हैं। 
पेखनो सो पेखन चले हैं पुर-नर-नारि , 
बारे बूढ़े अंध पंगु करत निहोर हैं।१। 
नीछ-पीत-नी रज-कन क-परकत-धन- 
दामिनि-बरन तत्नु रूप के निचोर हें। 
सहज सलोने राम छरूपन छलित नाम 
जेसे सुने तैसेर कुँवर सिरमौर हैं।२। 
चरन-सरोज, चारु-जंघा जातु ऊरू कटि , 
कंधर बिसाछ, बाहु बड़े बरजोर हें। 
नीके के निषंग कसे, कर कमल्ननि लसे 
बान बविसिधासन मनोहर कठोर हैं।३। 
काननि कनकफूछ, उपवीत अलुकूल , 
पियरे हुकूछ बिक्सत आदझे छोर हैं। 
राजिव-नयन बविधुबदन टिपारे सिर, 
नख सिख अंगनि ठगोरी ठोर गोर हैं। ४। 
सभा-सरबर, छोक-कोकनद-कोकगन 
प्रमुदित मन देखि दिनमनि भोर हें। 
अबुध असेले मन-मेले महिपार भए , 
कछुक उलूक कछु कुमुद चकोर हैं।५। 
भाई सों कहत बात कौसिकहि सकुवात , 
बोक घनधोरसे बोढूत थोर थोर हें। 
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सनपुख सबहि बिछोकत सबही नसीछे , 
कृपा सों हेरत हँसि तुलसी की ओर हैं। ६। 
एड्े राप रूपन जे मुनि सँग आए हें । 
चौतनी चोढना काछे, सखि ! सोहें आगे पाछे, 
आडे हुते आछे आछे आडे भाव भाए हैं।१। 
साँवरे गोरे सरीर, महाबाहु, महाबीर , 
कृटि तून तीर धरे, घन्तुष सोहाए हें। 
देखन कोमल कछ, अतुरू बिपुछू बर , 
कौसिक कोदंड-कला कह्ित सिखाए हैं | २। 
इन्हहीं ताड़का मारी, गौतम की तिय तारी , 
भारी भारी भूरि भट रन बिचलाए हें। 
ऋषि-मख रखवारे दसरथ के दुलारे , 
रंगभूमि पु धारे, जनक बुलाएं हैं।३! 
इन्हके ब्िमक गुंन गनत प्रुरृकि तद्ु 
सतानंद कौसिक नरेसहि सुनाए हैं। 
प्रभयद मन दिए सो समाज चित्त किए 
हुलसि हुलसि हिये तुलसिहूँ गाए हैं ॥ ८॥७२॥ 
राग कान्हरा 
सीय स्वयंवरु, माई, दोड भाई आए देखन | 
सुनत चढीं प्रमदा प्रग्नुदित मन, 
प्रेम पुछकि तन्ु मनहँ मदन मंजुक पेखन। 
निरखि मनोहरताई सुख पाई कहें एक एक सों , 
१५ 
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'भूरि भाग हम पनन्‍्य, आलि| ए दिन, ए खन | 

तुझ्सी सहज सनेह सुरंग सब, 

सो समान चित-चित्रसार छागीं लेखन ॥७३॥ 

हे राग गौरो 

राम रछूपन जब दृष्टि परे, री ९ 
अवकोकत सब छोग जनकपुर मानो विधि विविध बिदेह करे, री । 
धन्नुपजज्ञ कमनीय अवनि-तलछू कोतुक ही भए आय खरे, री | 
छबि सुरसभा मनहूँ मनसिज के कलित कलपतरु रूख फरे, री । 
सकल काम बरषत मुख निरखत, करषत चित हित हरष भरे, री । 
तुझसी सबे सराहत भूपहि भले पेत पासे छुढर हरे री ॥७४॥ 

नेकु ! सुम्मुखि, चित छाइ चितो, री । 
राजकुँवर-मूरति रचिबे को रुचि सुधरंचि स्रम कियो है कितौ, री । 
नख सिख सुंदरता अवकोकत कह्नो न परत छुख होत जितौ, री । 
साँवर-रूप-सुधा भरिबे कहें नयन-कपरछ-कल-कछस रितो री। 
मेरे जान इन्हें बोलिबे कारन चतुर जनक ठयो ठाट इतौ री। 
तुढुसी प्रश्ठ॒ भंतिहें संभु-पत्रु भूरि भाग सिय-मातु-पितों री ।७५। 

राग सारग 

' जब तें राम छपन चितए, री । 
रहे इकटक नर-नारि जनकपुर, छागत पछक कछप बितए री । १ । 
प्रेम-बिबस माँगत सहेस सों देखत ही रहिए नित ए, री । 
के ए सदा बसहु इन्हे नयनन्हि, के ए नयन जाहु जित ए, री । २। 
कोड सप्ुकाइ कहे किन भूपहि बड़े भाग आए इत ए, री । 


गीतावली ४१ 


कुछिस कठोर कहाँ संकर-धन्नु, गृदु मूरति किसोर इत ए, री | ३। 
बिरचत इन्हहिं बिरंचि सुवन सब सुंदरता खोजत रितए, री । 
तुरूसिदास ते धन्य जनम जन मन क्रम बच जिन्हके हित ए, रो ।७६। 
घुत्रु सखि भूपति भछ्ोई कियो, री ! 
जेहि प्रसाद अवधेस कुँवर दोड नगर-छोग अवछोकि जियो, री | 
मानि प्रतीति कहे मेरे तें कत सेंदेह-बस करति हियो, री । 
तौलों है यह संघ सरासन श्रीरघुबर जोड़ों न लियो, री ।२। 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी ओ रामहिं ऐसो रूप दियो, री । 
तुढूसिदास तेहि चतुर विधाता निज कर यह संजोग सियो, री |७७। 
अनुकूछ नृपहि सूलपानि हैं। 
नीलकंठ कारुन्यर्सिपु हर दीनबंधु दिनदानि हैं। १। 
जो पहिले ही पिनाक जनक कहेँ गए सोंपि जिय जानि हैं । 
बहुरि त्रिोचन लाचन के फल सबहि सुछूम किन आनि हैं | २। 
सुनियत भव-भावते राम हैं, पिय भावती-भवानि हैं । 
परखत प्रीति प्रतीति पयज पत्नु रहे काज ठठु ठानि हैं | ३। 
भए बिलोकि बिदेह नेहबस बालक बिज्ञु पहिचानि हैं। 
होत हरे होने बिरवन दकू सुमति कहति अनुमानि हैं | ४। 
देखियत भूप भोर केसे उड़गन, गरत गरीब गढानि हैं । 
तेज्न भ्रताप बढ़त कुँवरन को जदपि सँकोची बानि हैं । ५। 
बय किसोर बरजोर बाहुबर मेरु भेलि गुन तानिहैं । 
अवसि राम राजीव-बिकोचन संश्॒ सरासन भानिहैं । ६। 
देखिहें ब्याइ-उछाह नारि-नर सकदू-पुमंगछू-खानि हैं । 


४२ गोतावली 


भूरि भाग तुलसी तेझ जे सुनिहें, गाहहं, बखानिहें ।७।७५॥ 
राग केदारा 
रामहिं नीके के निरखि, छुनेनी ! 
मनसहु अगम सघुक्ति यह अवसरू कप सकुचति पिकवेनी । १ । 
बड़े भाग मख-भूमि प्रगट भइ सीय सुमंगरू-ऐनी । 
जा कारन ' छोचन-गोचर भईइ मूरति सब-छुखदेनी ।२। 
कुछुगुरु-तिय के मधुर बचन सुनि जनक-जुव॒ति मति-पैनी । 
तुझसी सिथिव् देह सुधि-बुधि करि सहज-सनेह-विषेनी । २े ।७६ 
मिछो बरु सुंदर सुंदरि सीतहि छायकु , 
साँवरो सुभग, सोभा हूँ को परम सिंगारु | 
मनहूँ को मन मोहे, उपमा को को है! 
सोहे छुखमासागर-संग अन्नुज राजकुमारु | १। 
ललित सकल अंग, तनु परे के अनंग , 
नेननि को फल केधों, सिय को छुक्ृत-सारू । 
 सरद-सुधा-सदन-छबिहि निंदे बदन , 
अरुन आयत नवनहिन-लेोचन चारु |२। 
_जनक-मन की रीति जानि बिरहित प्रीति , 
ऐसीओ मूरति देखे र्मो पहिले. विचार । 
तुलसी तृपहि ऐसो कहि न बुझावे कोड , 
“पन ओ कुँवर दोऊ प्रेम की तुछा थों तार | ३। ८० | 
.... देखि देखि री | दोउ राजछुबन | . 
गौर स्याम सोने छोने, लोने छोयननि , ... 
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की 


जिन्हकी सोभा तें सोहे सकह शुवन | १! 
इन्ह हीं ताइ़का पारी, मग घुनि-तिय तारी , 
ऋषिमख राख्यो, रन दले हैं दुवन। 
तुलसी प्रशु को अब जनकनगर-नभ , 
घुजस - बिमछ - बिधु. चहत डबन ।२ ८१ 
द राग दोड़ी द 
राजा रंगभूमि आज बेठे जाइ जाइके । 
आपने आपने थल, आपने आपने साज , 
आपनी आपनी बर बानिक बनाइके ।?। 
कौसिक सहित राम, रूपन छक्षित नाप्त 
लरिका लक्षाप छोने पठए बुलाइके । 
दरस-लालसा बस कोग चले भागय भत्ते , 
बिकसत-सुख निकसत थाई थाई के।२। 
सान्ुज सानंद हिये आगे हे जनक छिए , 
रचना रुचिर सब॒ सादर देखाइ के | 
दिये दिव्य आसन सुपास सावकास अति , 
आले आझे बीछे बीछे बिछोना बिछाइ के।३। 
भूपति-किसोर दुहँ ओर, बीच घुनिराड , 
देखिबे को दाए, देखो देखियो बिहाइ के । 
उदय-सेछ सोहें सुंदर कुँवर, जोहें, 
मानो भान्तु भोर भूरि किरनि छिपाइके | ४। 
कौतुक कोछाइछ निसान गान पुर नभ, 


श्ड 
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बरपत सुमन विमान रहे छाई के। 
हित अनहित, रत विरत बिलोकि बाल , 
प्रेममोद-मगन जनम-फ पाई के।«४॥ 
राजा की रजाइ पाह सचिव सहेली थाई , 
सतानंद ल्याए सिय सिबिका चढ़ाई के | 
रूप-दीपिका निहारि मृग-मृगी नर-नारि , 
बिथके बिल्ोचन निमेष॑ बिसराइ के | ६। 
हानि छाहु अनख उछाहु, बाहुबरू कहि 
बंदि बोले बिरद अकस उपजाह के। 
दीप दीप के महीप आए सुनि पेज पन , 
फीजे पुरुषारधथ को अवसर भो आई के | ७। 
आनाकानी, कंठ, हँसी घुहा-चाही होन छगी , 
देखि दसा कहत बिदेह बिलखाइ के। 
घरनि सिधारिए सुधारिए आगिछो काज , 
पूणि पूणि धन्तु कीजे बिजय बजाह के ।८। 
जनक-बचन छुए बिरवा लजारू केसे 
बीर रहे सकक सकुचि सिर नाइ के । 


'तुछढसी छखन माषे, रोपे, राखे रामरुख , 


भाषे मृदु परुष सुभायन रिसाइ के | ६।८२॥ 
भूपति बिदेह कही नौकिये जो भई है | 

बड़े ही समान आजु राजनि की छाज-पति 

हाँकि आँक एक ही पिनाक छीनि रूई हे | १। 
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मेरो अनुचित न कहत कछरिकाई-बस , 
पन-परिमित और भाँति सुनि गई है। 
नतरु प्रशुप्रताप उतरु चढ़ाय चाप 
देतो पै देखाइ बछ, फक पापमई है।२। 
भूमि के हरेया उखरेया भमि-घरनि के, 
विधि बिरचे प्रभाई जाको जग-जई है 
बिहेंसि हिये हरषि हटके कछृपन राम , 
सोहत सकोच सीक नेह नारि नह है || ३। 
सहमी सभा सककछ, जनक भए बिकछ , 
राप छखि कौसिक अप्तीस आज्ञा दह है। 
तुछझसी सुभाय शुरुपाय छागि रघुराज 
ऋषिराज की रजाई माथे मानि छह है । ४८३ 
.. सोचत जनक पोच पेंच परि गई है । 

जोरि कर-कमरछ निहोरि कहें कोसिक सों , 
आयु भा राम को सो मेरे दुचित३ हे।१। 
बान जातुधानपति भप दीप साठहूँ के 
कोकप  बिकोकत पिनाक भूपति छई है। 
जोतिलिंग कथा सुनि जाको अंत पाए बिन्नु , 
आए बिधि हरि हारि सोई हाल भई है | २। 
आपुही बिचारिए निहारिए सभा की गति , 
बेद-मरजाद मानौ हेत॒ुबाद हई है। 
इन्हके जितोंहें मन, सोभा अधिकानी तन , 
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 मुखन की सुखमा सुखद सरसई हैं।३। 


रावरो भरोसो बल, के हे कोझ कियो छल , 
केधों कुछ को प्रभाव, केधों छरिकई है? । 
कन्या, कल-की रति, विजय बिस्व की बटोरि , 
केधों करतार इन्हहीं को निरमई है।४। 
पन को न मोह, न बिसेष चिंता सीता हू की , 
लुनिहे पे सोई सोई जोई जेहि घई है। 
रहे रघुनाथ की निकाई नीकी नीऊके नाथ , 


हाथ सों तिहारे करतूति जाकी नई है! | ५। 


कहि साधु साधु! गाधि-सुवन सराहे राड , 
भहाराज ! जानि जिय ठीक भछी दहई है! । 


हरपे छूपन, हरपाने बिछपाने छोग 
तुलसी घुदित जाको राजाराम जई है। ६ ।८४। 


सुजन सराहें जो जनक बात कही हैं । 
रामहि सोहानी जानि, मुनिमन-मानी घुनि , 
नीच महिपावछी दहन बिन्नु दही हे।?। 
कहें गा५धिनंदन ग्रुदित रघुनंदन सों , 
सृपगति अगह, गिरा न जाति गही है 
देखे घुने भूपति अनेक झूंठे झूठे नाम , 
साँचे तिरहुतनाथ साखि देति मही है।२। 
गऊ विराग, भोग जोग जोगवत मन , 
जोगी जागवलिक-प्रसाद सिद्धि लही है। 


|. गीतावबली #क 


ताते न तरनि तें, न सीरे सुधाकरह ते, द 
सहज, समाधि . निहपाधि निरबरही है।३। 
ऐसेड अगाघ बोध रावरे सनेह-बस , 
विकल बिछोकित दुचित३ई सही है। 
कामपेतु-कृपा हुझढ्सानी तुझ्सीस उर , 
पन-सिश्ठु हेरि, मरजाद बाँधी रही हैं।४।८१॥ 
ऋषिराज राजा आजु जनक समान को १ | 
आपु यहि भाँति प्रीति सहित सराहित।_ 
रागी ओ विरागी बड़भागी ऐसो आन को १ ! १। 
भूमि भोग करत अज्युभवत जोग-सुख , 
आनि-मन-अगम अछूख गति जान को? 
गुरु हर-पद-नेहु भेह बसि भो बिदेह , 
अग्रुन-सगुन-प्रशुभजन-सयान को १।२। 
कहनि-रहनि एक, बिरति बिबेक नीति , 
बेद-बुध-संमत पथी न निरबान को?। 
गॉठि बिछु गुन की कठिन जड़ चेतन की , 
छोरी अनायास, साधु सोधक अपान को । ३। 
झुनि रघुबीर की बचन-रचना की रीति , 
भयो प्रिथिल्ेस मानो दीपक बिहान को। 
मिव्यो महा मोह जी को, छूव्यो पोच सोच सी को, 
जानयो अवतार भयो पुरुष-पुरान को | ४। 
सभा नृप गुरु, नर-नारि पुर, नभ घर, 
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सब॒ चितवत झुख करुनानिधान को। 

एके एक कहते प्रगट एक प्रेम-बस, 

तुढ्सीस तोरिए सरासन इसान को । ५।८३ 

कश्ाग सारू 

सुनो भेया भूप सकल दे कान । >> 
बजरेख गजदसन जनक-पन बेद-बिदित, जग जान | १॥ 
घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु। 
जो दसकंठ दियो बाँवों, जेहि हर-गिरि कियो है मनाकु ।२। 
भूमि-माछ भ्राजत न चलछत सो ज्यों बिरंचि को आँकु । 
धन्रु तोरे सोई बरे जानकी राउ होइ की राँकु |३। 
सुनि आमरषि उठे अपनीपति, छगे बचनु जल्नु तीर । 
टरे न चाप, करें अपनी-सी महा महा बलधीर |४। 
नमित-सीस सोचहिं सकछज्ज सब श्रीह्त भए सरीर । 
बोले जनक बिकोकि सीय तन दुखित सरोष अधीर । ४। 
सप्त दीप नव खंड भूमि के भ्रूषति बूंद जुरे। 
बढ़ी छाभ कन्या कीरति को जहँ तह महिप मुरे | ६। 
डग्यौ न धन्ु, जज्ु बीर-बिगत महि, किथों कहूँ सुभट दुरे । 
रोपे'लपन बिकट भ्रकुटी करि, श्रुन अरु अपर फुरे |७। 
सुनहु भानुकुछ-कमल-मात्ु ! जो अब अनुसासन पावों । 
का बापुरो पिनाकु मेलि ग़ुन मंदर मेरू नवावों ।८।! 
देखो किन किंकर को कोतुऋ क्‍यों कोदंड चढ़ावों । 
ले धावों, भंजों गुनाह ज्यों तो प्रश्म॒ अनुज कहावों | ६ । 
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हरषे पुर-नर-नारि सचिव नृप कुँवर कहे बर बेन । 
मृदु मुसकाइ राम बरज्यो प्रिय बंधु नयन की सेन |१० 
कौसिक कह्यो उठहु रघुनंदन जगबंदन बरूएन । 
तुुसिदास प्रश्ु चले मृगपति ज्यों निज भगतनि सुखदैन ।११[८७ 
जबहिं सब तृपति निरास भए | 
गुरुपद-कमछ बंदि रघुपति तब चाप-समीप गए | १। 
स्याम-तामरस-दाम-बरन बपु उर श्बुज नयन बिसाह । 
पीत बसन कटि कछित कंठ सुंदर सिंधुर-मनि-माछ | २। 
कर कुडल, पल्लव प्रश्न सिर चारु चोतनी छालह | 
कोटि-मदन-छबि-सदन बदन-बिधु, तितक मनोहर भाल | ३ | 
रूप अनूप बिक्लोकत सादर पुरणन राजसमाज | 
छषन कह्यो थिर होहु धरनिधरु धरनि, धरनिधर आज । ४। 
कमठ कोछ दिग-दंति सकहू अंग सजग करहु परश्ञकान | 
चहत चपरि सिव-चाप चढ़ावन दसरथ को जुवराज । ५। 
गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कोतुकहि उठाइ छियो । 
नृपगन-मरुखनि समेत नमित करि सर्जि छुख़ सबहि दियो । ६। 
आकरष्यो सिय-मन समेत हरि, हरष्यो जनक-हियो । 
भंज्यों भगुपति-गव सहित, तिहँ छोक बिमोह कियो ।७। 
भयो कठिन कोदंड-कोछाहल  प्रयय-पयोद समान । 
चोंके सिव, विरचि, दिसिनायक रहे मेंदि कर कान । ८ 
सावधान है. चढ़े बिमाननि चले बजाइ निसान । 
उम्रगि चकयो आनंद नगर, नम जयधुनि मंगलूगान ।६॥ 
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बिप-बचन सुनि सखी सुआसिनि चछों जानकिहि ल्याह । 
कुंवर निरखि जयमाल मेलि पर कछुँवरि रही सकुचाइ ।१०। 
ब्रपहिें सुमन असीसहिं सुर मुनि, प्रेप न हृदय समाई । 
सीय राम की सुंदरता पर तुलसिदास बकछ्ि जाइ ।११ 
राग सलार 

जब दोउ दसरथ कुंवर बिलोके | क्‍ 
जनक-नगर नर-नारि मझुदित मन निरखि नयन पछ रोके । १। 
बय किसोर घन-तड़ित-बरन तनु नखसिख अंग छोभारे । 
दे चित, के हित, लै सब छबि-बित विधि निज हाथ सँवारे | २। 
संकट ठपहि, सोच अति सीतहि, भूप सकुचि सिर नाए। 
उठे राम रघुकुछ-कछ-केहरि गुरु अनुसासन पाए |३। 
कौतुक ही कोदंड खंडि प्रश्च, जय अरू जानकि पाई। 
तुुसिदास कौरति रघुपति की घुनिन्ह तिहूँ पुर गाई | ४। 

शग दोड़ी क्‍ 
मुनि-पदरेतु रघुनाथ माथे धरी हे । 

रामरुख निरखि, कपन की रजाहइ पाई , 

धरा धरा-धरनि सुसावधान करी है।१। 

' सुमिरि गनेस गुरु गोरि हर भूमिसुर 

सोचत सकोचत सकोची बानि परी है। 

दौनबंधु, ऊृपासिंधु, साहसिक, सीछसिंधु , 

सभा को सकोच, कुछहू की छाज परी है।२। 

पेषि पुरुषारथ परखि पन, पेम नेम , 
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सिय-हिय की बिसेषि बड़ी खरभरी हें ! 
दाहिनो दियो पिनाकु, सहमि भयो मनाकु , 
महाब्याछ बिकछ बिलोकि जन्तु जरो है। ३! 
सुर हरषत बरषत पूछ बार बार , 
सिद्धि मुनि कहत सगुन सुभ घरी हे । 
रामबाहु-बिटप विसाछ बोंड़ी देखियत , - 
जनक-मनो रथ. कलूपबेलि फरी है।४। 
छख्यों न चढ़ावत, न तानत, न तोरत हू , 
घोर धुनि सुनि सिव की समाधि ररी है | 
प्रशु के चरित चारु तुलसी घुनत सुख , 
एक ही सुलाभ सबही की हानि हरी है | «६०! 
राग सारंग 
राम कामरिपु चाप चढ़ायो । 


मुनिहिं पुछक, आनंद नगर, नभ निरखि निसान बजायो । १। 
जेहि पिनाक बिन्चु नाक किए न्प, सबहि बिषाद बढ़ायो । 
सोइ प्रशुु कर परसत टृथ्यो जन्नु हुतो पुरारि पढ़ायो |२। 
पहिराई जयमारू जानकी जुवतिन्ह मंगर गायो | 
तुछझसी सुमन बरपि हरषे सुर, सुजस तिहूँ पुर छायो | ३६१) 


राग दोड़ी 
जनक मझुदित मन टटत पिनाक के। 
बाजे हैं बधावने सुहावने मंगल-गान , 
भयो झुख एकरस रानी राजा रॉक के | १) 


गीतावली 


दुँदुभी बजाई, गाइ हरषि, बरषि फुल , 
सुरगन नायें नाच नायकहू नाक के। 

तुलसी महीस देखे दिन रजनीस जैसे , 

सुने परे सून-से मनो मिटठाए आँक के | २।६२। 
छाज तोरि, साजि साज राजा राह़ रोषे हैं । 

कहा. भो चढ़ाए चाप, ब्याह हेंहे बड़े खाए, 

बोलें खोलें सेल असि चमकत चोखें हैं| १। 
ज्ञानि पुरजन जसे, धीर दे छपन हँसे , 


बढ इनको पिनाक नीके नापे जोखे हैं। 


कह 
कुलछहि छजाव बार, वालिस बजाव गाल , 


कैषों कूर काह्बस तमकि त्रिदोषे हैं ।२। 
कुँवर चढ़ाई भोंहें, अब को बिलोके सोहें , 


जहँ तह भे अचेत, खेत केसे थोखे हैं । 
देखे नर-नारि कहें, साग खाइ जाए माह , 
बाहु पीन पाँवरनि पीना खाई पोखे हैं ।३। 


प्रमुदित-मन कोक-कोकनद-कोकगन , 
राम के प्रताप-रबि सोच-सर सेखे हें। 
'तब. के देखेया तोषे, तब के छोगनि भले , 
अब के सुनैया साधु तुरूसिहुँ तोषे हैं।०।६३/ 


जयमाऊ जानकी जरूज-कर छड़े है । 
सुमन सुमंगल संग्रुन की बनाई मंजु , 


मानहूँ मदन-माढठी आपु निरमई है।?१। 
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राज-रुख छखि गुरु भूसुर सुआसिनिन्ह , 

समय समाज की ठवनि भरी ठई है। 
चढ्लीं मान करत, निस्तान बाजे गहगहे , 
लहलहे कछोयन सनेह सरसई हैं।२। 
हनि देव दुंदुभी हरषि बरषत फूछ , 
सफल मनोरथ भो, सुख छझुचितई है। - 
पुरजन परिजन रानों राउ प्रम्मुद्त , 
मनसा अनूप राम-रूप-रंग रई है।३। 
सतानंद सिष सुनि पाँय परि पहिराई 
माल सिय पिय-हिय, सेहत से भई है। 
मानस तें निकसि बिसाक सु तमाकछ पर 
मानहुँ मरालपाँति बेठी बनि गईं है।४। 
'हितनि के छाह की, उछाह की, बिनोद मोद 
'सेभा की अवधि नहिं, अब अधिकई है । 
यातें बिपरीत अनहितन की जानि छीबी , 
गति, कहे प्रगट खुनिस खासी खडे है ।५। 
निज निज बेद को सप्रेम जोग-छेम-मई , 
मुदित असीस बिप्र विदुपनि दई है। 
छबि तेहि काछ की कपालु सीतादकह की 
हुझ्सति हिए तुछसी के नित नई है।६। 

शग कदारा 


चेहु री कोचननि को छाहु । 


द्३ 
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कुँवर सुंदर साँवरो, सखि सुप्ुखि ! सादर चाहु । १। 
खंडि हर-कोदंड ठाहे,  जाबुललंबित बाहु। 
रुचिर पर जयमाछर राजति, देत सुख सब काहु।२। 
चिते चित हित-सहित नखसिख अंग-अंग-निबाहु । 
सुकृत निज, सियरामरूप, बिरंचि-मतिहि सराहु | ३! 
मुदित मन बरबदन-साोभा उदित अधिक डछाह। 
पनहुँ दूरि कलंक करि ससि समर सूधदो राहु।४। 
नयन सुखमा-अयन हरत सरोज-सुंदरताहु । 
बसत तुलसीदास-उरपुर जानकी को नाहु।५।६५ 
राग सारंग 
भूप के भाग की अधिकाई । 
ट्ट्यो धनुष, मनोरथ पूज्यो, विधि सब वात बनाई |६। 
तब तें दिन दिन उदय जनक को जब तें जानकी जाई | 
अब यहि ब्याह सफल भयो जीवन, त्रिश्वुवन विदित बड़ाई । २। 
बारहि बार पहुनई ऐहें राप लपन दोड भाई । 
एहि आनंद मगन पुरवासिन्ह देहदसा बिसराई। ३। 
सादर सकक बिछोकत रामहिं काम-कोटि-छबि छाई । 
यह सुंखसमड समाज एक घुख क्यों तुझसी कहे गाई १। ४ ।६६ 
। राग सोरठ 
मेरे बाहुक कैसे थों मग निबहिंगे ? 
भूख, पियास, सीत, सम सकुचनि क्यों कोसिकहि कहहिंगे ९। १ | 
को भोर ही उबदि अन्हबेहे, काढ़ि कलेझ देहै? 


गीतावली . ६४ 


को भूषन पहिराइ निछावरि करि छोचन-सुख लेहें १ ।२। 
नयन निमेषनि ज्यों नोगवें नित पितु परिजन महतारी । 

ते पठए ऋषि साथ निसाचर मारन, मख रखवारी | ३। 
सुंदर सुठि सुकुमार सुकरोमछ काकपच्छ-धर दोऊ। 

तुलसी निरखि हरषि एउर लैहों विधि हेहे दिन सोऊझ ? | ४६७ 


ऋषि नृप-सीस ठगोरी-सी डारी । मिल 
कुल्गुरु, सचिव, निपुन नेवनि अवरेब न सम्मुक्ति खुधारी । १). 
सिरिस-छुमन-सुकुमार कुंवर दोड, सुर सरोष छुरारी। 
पठए बिनहिं सहाय पयादेहि केलि-बान-घलुधारी । २! 
अति सनेह कातरि माता कहे, सुनि सखि! बचन दुखारी | _ 
बादि वीर-जननी-जीवन जग, छत्रि-जाति-गति भारी ।३। 
जो कहिहे फिरे राम छषन घर करि मुनिमख-रखवारी । 
सो तुलसी प्रिय मोहिं छागिहे ज्यों सुभाय सुत चारी । ४।६८। 


जब ते ले छुनि संग सिधाएं । 
रामरछूपन के समाचार, सखि | तब तें कछुआ न पाए। १। 
बिल्यु पानही गमन, फछ भोजन, भूमि सयन तरुछाहीं।। . . 
सर सरिता जलूपान, सिसुन के संग सुसेवक नाहीं ।|.९। 
कौसिक परम कृपालु परमहित, समरथ, सुखद, सुचाढी | .. 
बारूक सुठि सुकुमार सकोची, सम्मु्कि सोच मोहिं, आछी ॥ ३। 
बचन सप्रेम सुमित्रा के छुनि सब सनेह-बस राजी.) . 
तुद्सी आई भरत तेहि औसर कही सुमंगल-बानी.। ४॥ 
54 
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सान्ुज भरत भवन उठि धाए | 
पितु-समीप सब समाचार सुनि मुदित मातु पहँ आए ।५। 
सज्क् नयन, तलु पुलक, अधर फरकत छखि प्रीति सुहाई । 
कौसलया लिए छाइ हृदय बलि” कहो कछु है सुधि पाई !। २। 
; सतानंद डउपरोहित अपने तिरहुति-नाथ पठाए । 
खेम कुसक्. रघुबीर-छझपषन की छल्ित पत्रिका लयाए।३। 
द्ि ताइका, मारि निसिचर, मख राखि, विप्र तिय तारी | 
दे विद्या, ले गए जनकपुर, हैं गुरु संग सुखारी ।४। 
करि पिनाक-पन, सुता-स्वयंबर सज्ि, त्ृप-कटक बटोस्थो । 
राजसभा रघुबर भूनारछू ज्यों संझ्ु-सरासन तोस्यो ।४। 
यों कहि सिथिल्‍क्त सनेह बंधु दोड अंब अंक भरि छीनें । 
बार बार मुख चूमि, चारु मनि बसन निछाबरि कीन्हें ।६। 
मुनत सुहावनि चाह अवध घर घर आनंद बधाई। 
 तृछसिदास रनिवास रहस-बस, सखी सुमंगछ गाई ।७। 
राग कानहरा' 
रामहूपन सृधि आई बाजे अवध बधाई | 
 लढित छगन छिखि पत्रिका, उपरोहित के कर भनक-जनेस पठाई। 
- कन्या भूप बिदेह की रूप अधिकाई । 
तासु स्वंबर सनि सब आए देस देस के तृप चतुरंग बनाई।२। 
पन पिनाक, पबि मेरु तें गुरुता कठिनाई । 
लोकपाक महिपाल बान बानइत, दसानन सके न चाप चढ़ाई । ३। 
तेहि समाज रघुराज के मृगराज जगाई। 


गीतावली ६७ 


अंजि सरासन संश्ु को जग जय कक की रति, तिय तियमनि सिय पाई 
पुर घर घर आनंद महा सुनि चाह सुहाई । 
मातु मुदित मंगल सजें , कहें मुनि प्रसाद मए सकद सुमं गछ,मार। ४। 
गुरु आयछु मंडप रच्यो सब साज सजाई । 
तुलसिदास दसरथ-बरात सजि, पूजि गनेसहि चले निसान बजाई ६ 
राग कदारा । 
पन में मंजु मनोरथ हो, री [| 
सो हर-गोरि-प्रसाद एक तें, कौसिक-कृपा चोगुनो भो, री ॥ १। 
पन-परिताप, चाप-चिंता-निसि, सो च-सकोच-तिमिर नहीं थोरी | 
रबिकुलरबि अवकोकि सभा-सर हितचित-बारिज-बन बिकसो री २। 
कुंवर कुंवरि सब मंगलमू रति, तृप दाउ धरम घुरधर घोरी। 
राजसमान भूरि-भागी जिन छोचन-छाहु छब्को एक ठोरी । ३। 
. ब्याह-उछाह राम-सीता को सु कृत सकेकि बिरंचि रच्यो री.। 
तुकसिदास जाने सोइ यह सुख जेहि उर बसति मनोहर जोरी।७।१०२ 
राजति राम जानकी जोरी । 

स्याम-सरोज जलद-सुंदर बर, दुरूहिनि तड़ित-बरन तन्नु गोरी। १। 
ब्याह-समय सोहति बितान तर, उपमा कहुँ न छहति मति मोरी । 
पनहूँ मदन मंजुल-मंडप महेँ छवि सिंगार सोभा इक ठोरी । २। 
मंगछूमय दोउ अंग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी | 
कनककलस कहे देत भाँवरी, निरखि रूप सारद भइ भोरी। ३। 
इत बसिष्ठ मुनि उतहिं सतानैंद, बंस-बखान करें दोड ओरी |. 
इत अवधेस उतहिं मिथिरापति, भरत अंक सुख-सिंधु हिहोरी । 


दर्द गीतावली 


पद्ति जनक, रनिवास रहसबस, चतुर नारि चितवहिं वन तोरी। 
गान निसान बेद्धुनि सुनि सुर बरषत सुमन, हरष कहे को री?) ४ | 
नयनन को फढ पाइ प्रेमबस सकछ असीसत इस निहोरी । 
तुलसी जेहि आनंद-मगन मन क्यों रसना बरने सुख सो री [। ५ | 
दृछ्ह राम, सीय दुलही री ! 
घन-दामिनि-बर बरन-हरन-मन सुदरता नखसिख निबही, री। १ | 
व्याह-विभूषन-बसन-विभूषित, सखि-अबछी छखि ठगि-सी रही,री । 
जीवन-जनम-छाहु छोचन-फल है इतनोइ, रुद्मो आजु सही, री। २। 
सुखमा-सुरमि सिंगार-छीर दुहि मयन अमिय-मय कियो है दही,री ! 
मथि माखन सिय राम सेवारे, सकल-भुवन-छबि मनहेँ मही, री। ३ | 
तुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुछ न जाति कही, री 
रूप-रासि बिरची बिरंचि मनो, सिक्ला-छवनि रति-काम छही री। ४ ! 
जेसे छलित लपन ला ढोने । 
तेसिये छहित उरमिका, प्रसपर छखत घुछोचन-कोने | १! 
सुखमासार सिंगारसार करि कनक रे हैं तिहि सोने । 
रूपप्रेम-परमिति न परत कहि, बिथकि रही मति मौने | २। 
, सोभा सील सनेह सोहावनों, सम केढिग्रह गोने। 
देखि तियनि के नयन सफल भए, तुरसीदास हू के होने । ३। 
... राय बिलावल 
जानकी-बर सुंदर, माई । 
इंद्रनी-मनि-स्याम सुभग अँग अंग मनोजनि बहु छबि छाई । १। 
अरून चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिबंत कछुक अरुनाई । 


गीतावली ६-४ 


कंजदछनि पर मनहूँ मौम दस बैठे अचछ सु-सदसि बनाई । २ । 
पीत जात्ु उर चारु जटित मनि नूपुर पद कछ घुखर सोहार । 
पीतपराग भरे अछिगन ज्ु जुगल नलज छखि रहे कोभाई। ३। 
किकिनि कनकब[ज-अवकी मृदु मरकत सिखर मध्य जलु जाई। 
गई न उपर सभीत नमित-मुख, विकसि चहूँ दिसि रही छोनाई। ४ । 
नाभि गैँभीर उदर रेखा बर, उर भ्रगु-चरन-चिह्र छुखदाई । 
भ्ुज प्रलंब भूपन अनेक जुत, बसन पीत सोभा अधिकाडे। ४ ! 
यज्ञोपवीत बिचित्र हेमंमय, पुक्तामाल उरसि मोहिं भाई । 
कंद-तड़ित बिच जलु सुरपति-घतु-रुचिर बछाकपाँ ति चलि आई। ६। 
कंबु कंठ, चिबुकाबर सुंदर, क्‍यों कहों दसनन की रुचिराई ! 
पदुमकोस महँ बसे बज मनो निज संग तड़ित-अरुन-रुचि छाई | ७ ! 
नासिक चांरु, ललित छोचन, भ्रू कुटिल, कचनि अलुपध छवि पाई। 
रहे घेरि रानीव उभय मनो चंचरीक कछु हृदय डेराई | 5। 

माल तिलक, कंचन किरीट सिर, कुंडल छोछ कपोछनि झाँई । 
निरखहिं नारि-निकर विदेहपुर निमि नृप की मरजाद मिटाई | ६ 
सारद सेस संध्ु निसि बासर चिंतत रूप न हृदय समाई । 

तुरूसिदास सठ क्यों करि बरने यह छबि,निगम नेति कह गाई। १ ११०६ 

राग कान्दरा ह 
भुजनि पर जननी बारि फेरि डारी | 

क्यों तोच्यो कोमह कर-कमछनि संभ्ु-सरासन भारी १ | १। 
क्यों मारीच सुबाहु महावल प्रवकछत ताड़का मारी ! 
प्ुनि-प्रसाद मेरे राम लपन की डिधि बढ़ि करवर टरी | २। 


७० गीतावली 


चरनरेतु ले नयननि छावति, क्यों मुनिबधू उधारी। 

कहो थों तात | क्यों नीति सकर नृप बरी है बिदेहकुमारी । ३। 

दुसह-रोष-मूरति भ्रगुपति अति तृपति-निकर खयकारी । 

क्यों सौंप्यो सारंग द्वारि हिय, करी है बहुत मनुहारी ।४। 

उमंगि उमेंगि आनंद विकोकति बधुनसहित झुत चारी | 

तुलसिदास आरती उतारति प्रम-मगन महतारी | ५१०७ 
मुदित-मन आरती करे माता ।._ 

कनक बसन मनि बारि बारि करि पुछलक प्रफुब्नित गाता । १। 

पॉछागनि दुरहियन सिखावति सरिस साप्तठु सत-साता । 

देहि असीस ते बरिस कोटि छगि अचछ होउड अहिवाता' । २। 

रामसीय-छबि देखि जुवबतिजन करहिं परसपर बाता । 

अब जान्यो साँचह सुनहु, सखि | कोबिद बड़ो बिधाता ।३। 

मंगल-गान निसान नगर नभ, आनंद कह्यो न जाता। 

चिरजीवहु अवधेस-सुवन सब तुरुसिदास-सुखदाता | ४।१ ०८ 


अयोध्या कांड 
राग सोरठ 
नृप कर जोरि कह्यो गुरु पाहीं । 

तुम्हरी कृपा असीस, नाथ ! मेरी सबे महेस निषाहीं। १ । 
राम होहिं जुबराज जियत मेरे यह छाहूच मन माहीं। 
बहुरि मोहिं जियबे मरिब्रे की चित चिंता कछु नाहीं | २। 
पहाराज, भछो काज बिचास्थो बेगि बिलंव न कीजे । 

विधि दाहिनो होइ तो सब मिक्ति जनम छाहु लुटि छीजे । ३। 
सुनत नगर आनंद बधावन, केफेयी बिछखानी । 
तुलसीदास देवभायावस कठिन कुटिकृता ठानी ।४॥१। . 

राग गौरी 
सुनहु राम मेरे प्रानपियारे । 

बारों सत्यवचन स्रति-सम्मृत जातें हों बिछुरत चरन तिहारे | १। 
बिल्लु प्रयास सब साधन को फल प्रश्चु पायो सो तो नाहिं सँभारे | 

हरि तजि धरमसीछ भयो चाहत, तृपति नारिबस सरबस हारे । २। 
रुचिर काँचमनि देखि मृढ ज्यों करतछ तें चितामनि डारे । 
मुनि छोचन-चकोर, ससि-राघव, सिव-नीवनधन सोउ न बिचारे। ३॥ 
जद्यपि नाथ तात | मायाबस पुखनिधान छुत तुम्हहिं बिसारे | 
तदपि हमहिं त्यागहु जनि रघुपति दीनबंधु दयालु मरे बारे । ४। 
. अतिसय प्रीति बिनीत ब वन सुनि प्रश्ु कोमक्ू-चित चछत न पारे । 
तुझुसिदास नो रहों मातु-हित को सुर विप्र भूमि भय ठारे १ । ५।२ 


छर्‌ द गीतावल्ी 


रहि चढिए सुंदर रघुनायक । 
जो घुत तात-बचन-पाछून-रत जननिड तात | मानिवे लायक । १। 
चेद-बिदित यह बानि तुम्हारी रघुपति सदा संत-सुखदायक । 
राखहु निज मरजाद निगम की, हों बलि जाएँ घरहु घहुसायक । २ । 
सोक-कूप पुर परिहि, परिहि ठप, सुनि सँदेस रघुनाथ-सिधायक | 
यह दूसन विधि तोहिं होत अब रामचरन-बियोग-डपजायक | ३ । 
मातु-बचन छुनि स़वत नयन जल, कछु सुभाउ जन्तु नरतनु-पायक 
तुरसिदास धुरकाज न साध्यो तो तो दोष होय मोहिं महि आयक।४। ३। 
राग सोरठ 
राम | हों कौन जतन घर रहिहों ! 
बार बार भरि अंक गोद ले छछन कोन सों कहिहों । १ | 
इहि आँगन बिहरत मेरे बारे ! तुम जो संग सिस्चु छीनन्‍्हें । 
कैसे प्रान रहत सुमिरत सुत बहु बिनोद तुम्ह कीन्हें | २। 
जिन सवननि कर बचन तिहारे सुनि सुनि हों अब्ुरागी । 
'तिन्ह स़वननि बनगमन सुनति हों, पो तें कोन अभागी १ | ३। 
जुग सम निमिष जाहिं रघुनंदन-बदनकमकछ बिल्लु देखे । 
जो ततु रहे बरष बीते, बढ्ि, कहा प्रीति इहि लेखे १ | ४। 
हुलसीदास प्रेमस श्रीहरि देखि बिक महतारी। 
गंदगद कंठ, नयन जकू, फिरि फिरि आवन कछ्षो मुरारी | ४५।४। 
राग बिकावल 
रहहु भवन हमरे कहे, कामिनि ! 
सिदर साछ चरन सेवहु नित जो तुम्हरे अति हित ग्ृह-स्वामिनि | १ । 


गीतावली ७३ 


राजकुमारि कठिन कंटक मग, क्यों चकिहो मृदु पद गजगामिनि 
दुसह बात बरपा,हिम,आतप केसे सहिहो अग॒नित दिन जामिनि? २। 
हों पुनि पितु-आज्ञा प्रमान करि ऐडट़ों बेगि सुनहु दुति-दामिनि | 
तुरूसिदास प्रथु-विरह-बचन छुनि सहि न सकी घुरछित भइ भामिनि३ 
कृपानिधान सुज्ञान प्रानपति संग विपिन हे आधवोंगी । 
गृह तें कोटि-गुनित सुख मारग चछुत, साथ सचु पावोंगी । ! 
थाके चरन-कपछ चापोंगी, ख्रम भए बाड़ डोछाबोंमी । 
नंयन-चकोरनि सुखपर्यक-छबि-सादर्रं पान करावोंगी |२। 
जो हठि नाथ राखिहो मोकहँ तो संग प्रान पठावोंगी | 
तुलसिदास प्रशु-बि्ु जीवत रहि क्यों फिरि बदन देखाबोंगी १। ३॥. 
कहो तुम्ह बिल्लु ग्रह मेरो कौन काजु १ 
बिपिन कोटि सुरपुर समान मोको जोपे पिय परिहस्यो राजु । १। 
बलकक बिमक् दुकूछ मनोहर, कंद्‌ मूछ फूछ अभिय नाजु। 
प्रशुपद कमल विछो किहें छिनछिन,इहि तें अधिक कहा सुख-समाजु । 
हों रहों भवन भोग-छोल॒प हे पति कानन कियो घुनि को साजु । 
तुलसिदास ऐसे विरह-बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न आजु। ३१ 
पिय निठुर बचन कहे कारन कवन १ 
जानत हो सब के मन की गति, मृदुचित, परमकऋपालु, रवन !| १ | 
प्राननाथ सुंदर सुजानमनि, दीनबंधु, जग-आरति-दवन। 
तुरुसिदास प्रश्ु-पदसरोज तजि रहि हों कहा करोंगी भवन १ २ [८। 
में तुम्ह सों सतिभाव कही है। 
बूकृति आर भाँति भामिनि कत, कानन कठिन कलेस सही है । १ । 


पु गीतावली 


जौ चलिही तो चछो चलि के बन, छुनि सिय मन अवलंब लहो है| 
बूड़त बिरह-बारिनिधि मानहुँ नाह बचनमिस बाँह गही हे । २। 
प्राननाथ के साथ चलीं उठि अवध सोकसरि उमगि वही है । 
तुझसी सुनी न कबहुँ, काहु कहूँ, तनु परिहरि परिछाहि रही है । ३। 
जबहिं रघुपति-संग सीय चछी । 
बिकल-वियोग लोग पुरतिय कहें अति अन्याड, अछी | १। 
कोड कहै मनिगन तजत काँच छगि, करत न भूप भछी । 
कोउ कहे कुल-कुबेलि केकेयी दुख-बिष-फलनि फी । २! 
एक कहें बन जोग जानकी ! विधि बड़ बिषम बछी । 
तुलसी कुछिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि दछी । ३।१० 
ठाढ़े हैं लपन कमल-कर नोरे | हे 
उर धकधकी न कहत कछु सकु चनि,प्रशु परिहरत सबनि तन तो रे । १ 
कृपासिधु अवछोकि बंधु तन, प्रान-कृपान बीर सी छोरे । 
तात बिदा माँगिए मातु सों, बनिहेंबात उपाइ न ओरे । २। 
जाइ चरन गहि आयघु जाँचो, जननि कहत बहुभाँति निहोरे। 
सिय-रघुबर-सेवा सुचि हेहो तो जानिहों सही छृत मोरे । ३। 
कीजहु इहे विचार निरंतर राम समीप सुकृत नहीं थोरे । 
तुरुसी सुनि सिर चले चकित-चित, 
उड़यो मानो विहग बधिक भए भोरे।४।११। 
राग सोरठ द 
मोको बिधुबदन बिकोकन दीजे | _ 
राम रूपन मेरी यहें भेंट, बढ्षि, जाए जहाँ मोहिं मिक्ति छीजे । १ | 
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सुनि पितु-बचन चरन गहे रघुपति, थूप अंक भरि हीनहें | 
अजहुँ अवनि-बिदरत दरार मिस सो अवसर-सुधि कीन्हें ।२। 
पुनि सिर नाइ गवन कियो प्रश्चु, मुरछित भयो भूप न जाग्यो । 
करम-चोर दठृप-पथिक मारि मानो राम-रतन ले भाग्यो | ३। 
तुझ्सी रबिकुछ-रबि रथ चढ़ि चले तकि दिसि दखिन सुहाई । 
छोग नक्विन भए मक्ििन अवध-सर, बिरह-बिषम-हिम पाई । ४ ।१२ 
राग बिलावल 
कहौ सो बिपिन है थों केतिक दूरि । 
जहाँ-गवन कियो कुंवर कोसलरूपति, बूकति सिय पिय-पतिहि-बिश्लूरि। 
प्राननाथ परदेस पयादेहि चले सुख सकक तजे तृन तूरि । 
करों बयारि बिलंबिय बिटपतर, भारों हों चरन-सरोरुह-धूरि । २। 
तुझसिदास प्रश्ु प्रियाबचन छुनि नीरजनयन नीर आए पूरि | 
कानन कहाँ अबहिं, सुन्नु,सुंद रि, रघुपति फिरि चितए हित भूरि [३। १३ 
फिरि फिरि राम सीयतन्नु हेरत | 
तृषित जानि जरू लेन छषन गए, भ्रुज उठाई ऊँचे चढ़ि टेरत। १। 
अवनि कुरंग, बिहँग द्रुप-टारन रूप निहारत पछक न परत । 
मगन न डरत निरखि कर-कमछनि सु भग सरासन सायक फेरत ।२। 
अवकोकत मग-छोग चहूँ दिसि मनहुँ चकोर चंद्रमहिं घेरत। 
ते जन भूरिभाग भूतछू पर तुछसी राम-पथिक-पद्‌ जे रत । ३ (१७ 
नृपति-कुँवर राजत मग जात । 
सुंदर बदन, सरोरुद-छोचन मरकत-कनकब्रन मृदुगात | १। 
अंसनि चाप, तून कटि घुनिपट, जठ झुकुट बिच नूतन पात । 
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फेरत पानि-सरोजनि सायक, चोरत चितहि सहज मुसुकात । २। 
संग नारि सुकुभारि सुभग घुठि राजति बिन सूषन नव-सात | 
झुखमा निरखि ग्राम-बनितनि के नक्विन-नयन विकसित पनो प्रात।३। 
अंग अंग अगननित अनंग-छवि उपमा कहते सुकवि सकुचात । 
सिय समेत नित तुडसिदास चित, बसत किसोर पथिक दोउ श्रात। १ ४ 
तू देखि देखि री! पथिक परम सुंदर दोऊ । 
मरकत-कलधोंत-बरन, . काम-कोटि-कांतिहरन , 
चरन-कमल कोमछ अति, राजकूबर कोऊझ | १। 
कर सर पन्नु, कटि निषंग, घुनिपट सोहें सुभग अंग 
संग चंद्रबदनि बधू, सुंदरि सुठि सोऊ। 
तापस बर बेष किए सोभा सब लूटि छिए , 
चित के चोर बय किसोर, छोचन भरि जोऊ ।२। 
'दिनकर-कुठमनि निहारि प्रेम - मगन ग्राम-नारि , 
परसपर कहें, सखि ! अलुराग ताग पोऊ। 
तुलसी यह ध्यान-सुधन जानि मानि छाभ सघन , 
कुपन ज्यों सनेह सो हिये-सुगेह गोऊ ।३।१६। 
कुंवर साँवरो, री सजनी ! सुंदर सब अंग । 
रोम रोम छवि निहारि आलि बारि फेरि डारि , 
कोटि भावु-मुवन सरद-सोम, कोटि अनंग।१। 
बाम अंग लसत चाप, मौतति मंजु जटा कछाप , 
सुचि सर कर, मुनिपट कटि-तट कसे निषंग । 
आयत एउर बाहु नेन, मुख-सुखभा को कहे न 
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उपया अवल्ोकि छोक, गिरामतिनन्‍्गति भंग।२। 
यों कहि भईं मगन बाछू, विथकीं सुनि ज्ुवति-जाक । 
चितवत चलने जात संग मधुप मूंग बिहंग। 
बरनों किमि तिनकी दसहि, निगम अगम प्रेम-रसहि , 
तुलसी-मन-बसन रंगे रुचिर रूपरंग ।३।१७ 


राग कल्यान 


देखु कोऊ परम सुंदर सखि | बटोही ! 
 चल्त महि मृदु चरन अरुन-बारिज-बरन 
भूपसुत, रूपनिधि निरखि हों मोही । १। 
अमर मरकत स्याम सील-सुखमा-धाम , 
गौरतनु सुभग सोभा सुपुखि जोही। 
जुगछ बिच नारि छझुकुमारि घुठि छुंदरी , 
इंदिरा इंदु-हरि मध्य जतनु सोही । २। 
करनि बर धनु तीर, रुचिर कटि तुनीर , 

धीर, सर-खुखद, मदनअवनि-द्रोही । 
अंबुजायत नयन, बदन, छंबि बहु मयन 

चारु चितवनि चतुर लेति चित पौहदी | शा 
बचन प्रिय सुनि सख़वन राम करुनाभवन , 
चितए सब अधिक हित सहित कछु ओही । 

दास तुलसी नेह-बविबस बिसरी देह, 
जान नहिं आपु तेहि काछ थों. कोही | ४।१८॥ 


ण्प 


गीतावली 
राग केंदारा 
सखि ! नीके के निरखि कोऊ छुठि सुंदर बटोही । 

मधुर मूरति मदनमोहन जोहन-मोग , 
बदन सोभासदन देखि हों मोही | १। 
साँवरे गोरे किसोर, सुर मुनि चित्त-चोर , 
उभय-अंतर एक नारि सोही | 
मनहूँ बारिद विधु बीच छछित अति , 
राजति तड़ित निज सहज बिछोही | २। 
उर धीरजहि धरि, जन्म सफक्क करि, 
सुनहि सुमुखि | जनि बिकछ होहो। 
को जाने कोने सुकृत छह्ो हे ठोचन-छाहु, 
ताहि तें बारहि बार कहति तोहीं।|३। 
सखिहि सुसिख्व दर, प्रेममगन भई , 
सुरति बिसरि गई आपनी ओही | 


: शुरुसी रही है ठाढ़ी पाहन गढ़ी-सी काढ़ी ; 


कौन जाने कहाँ तें आई, कोन की को ही । ४ ।१६॥ 
पाई ! मन के मेहन जोहन-जोग जोही। 

थोरी ही बयस गोरे साँवरे सलोने छोने , ._ 

लायन लक्ित, बविधुबदन बटोही । १। 

सिरनि जठा मुकुट मंजुछझ सुमनजुत , 

तेसिये छकसति नव पल्नव खोही । 

किए प्रुनि-वेष बीर, धरे धन्नु तून तौर , 
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सोहें मग, को हैं लखि परे न मोही ।२। 
सोभा को साँचो संबारि रूप जातरूप , 
ढारि नारि बिरची बिरंचि संग सोही । 
राजत रुचिर तल, सुंदर स्रम के कन , 
चाहे चकचोंधी छागे, कहों का तोही ? ।३। 
सनेह-सिथिर्ू सुनि बचन सकक सिया , 
चितदे अधिक हित सहित ओही | 
_तुछसी मनहुँ प्रश्न कृपा की मूरति फिरि , 
हेरि के हरषि हिये लियो हे पोही ।४।२०। 
सखि [ सरद-बिमल-विधुबदनि बधूटी । 
ऐसी छलना सोनी न भई, न है, न होनी , 
रत्यो रची बिधि जो छोछत छवि छूटी । १। 
साँवरे गोरे पथिक बीच सोहति अधिक ; 
तिहँ त्रिशुवन-सोभा मनहूँ लूटी | 
तुछसी निरखि सिय प्रेमबस कहें तिय , 
लोचन-सिसुन्ह देहु अमिय घूटी | २।२१। 
सोहें साँवरे पथिक, पाले ललना लोनी । 
दामिनि-बरन गोरी, छखि सखि तन तोरी , 
जीती हैं बय किसोरी, जोबन होनी ।१। 
नीके के निकाई देखि, जनम सफल लेखि , 
हम-सी भूरि-भागिनि नभ न छोनी। 
तुरूसी-स्वामी स्वामिनि जोहे मोही हैं भामिनि , 


बघ० गीतावल्ी 


सोभा-सुधा पिए करे ओअंखिया दोनी |२।२२| 
पथिक गोरे साँवरे सुठि छोने । 

संग छुतिय जाके ततु तें छही है दति सोन सरोरुह सोने । १ । 

बय किसोर-सरि-पार मनोहर बयस-सिरोमनि होने । 

सोभा-छुधा, आलि ! अचवहु करि नयन मंजु भमृदु दोने | २। 

हेरत हृदय हरत, नहिं फेरत चारु बिछोचन कोने | 

तुलसी-प्रशु किथों प्रश्ञु को भ्रेम पढ़े प्रगट कपट बिज्लु टोने। ३।२३॥ 
मनोहरता के मानो ऐन । क्‍ 

स्यामल गोर किसोर पथिक दोड, सुप्रुखि! निरखु भरि नेन । १ । 

बीच बधू बिधुबदनि बिरशाजति उपमा कहूँ कोऊ है न । 

मानहुँ रति ऋतुनाथ सहित छुनि-बेष बनाए है मैन |२। 

किधों सिंगार-सुखमा-सुप्रेम मिक्ति चले जग-चित-बित लैन | 

अरुत भयी किथों पठई है विधि मग-छोगन्हि सुख दैन । ३ । 

सुनि छुचि सरक सनेह सुहावने ग्रामबधुन्ह के बैन । 

तुढसी पशु तरु तर बिलेबे किए प्रेम कनोड़े के न ? | ०।२७ 
बय किसोर गोरे साँवरे पन्ुबान परे हैं। 

सब अंग सहज सोहावने,राजीव जिते नेननि,बदननि बिधु निदरे हैं। 

: तून सुधुनिपट कटि कसे, जटा मुकुट करे हैं । 

मंजु मधुर मृदु मूरति, पानझ्यों न पायनि, केसे थों पथ बिचरे हैं ?। २। 
उभय बीच बनिता बनी लखि मोहि परे हैं ! 

मदन सप्रिया सप्रिय सखा म्ुनि-बेष बनाए लिए मन जात हरे हैं। ३ । 
सुनि जहँ तहँ देखन चले अल्वुराग भरे हैं। 
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राम-पथिक छबि निरखि के, तुलसी, | 
मग-छोगनि धाम-काम बिसरे हैं | ० (२५। 
कैसे पितु मातु, केसे ते प्रिय परिजन हें १ 
जगजलधि ललाप, छोने लोने गोरे स्याम , 
जिन पठए हैं ऐसे बालकनि बन हैं।?१॥। 
रूप के न पाराधार, भूप के कुमार सुनि-बेष - 
देखत लोनाई रघु लागत मदन हैं। 
सुखमा की म्रति-सी, साथ निसिनाथ-मुखी, . 
नखसिख अंग सब सोभा के सदन हैं ।२॥। - 
पंकन-करनि चाप, तीर तरकस कदि, 
सरद-सरोजहुतें सुंदर चरन हें। 
सीता राम छषन निहारि ग्रामनारि कहें , 
हेरि, हेरि, हेरि ! हेली हिय के हरन हैं।३। 
प्रानहूँ के प्रान-से, सुनीवन के जीवन-से , 
प्रेमह के प्रेम, रंक कृपिन के पन हैं। 
तुझद्सी के छलोचन-चकोर के चंद्रमा-से , 
आछे मन-मोर चित-चातक के घन हैं।४।॥२९। 
राग भेरव पा 
देखि ! दे पथिक गोरे साँवरे छुभग हैं । 
सुतिय सछोनी संग सोहत सुमग हैं। १॥ 
सोभासिंधु-संभव-से नीके नीके नग हैं। 
मातु-पितु-माग-बस्स॒ गए परि पफंग हैं । २। 


प्‌ 


गीतावली 
पाएँ पनद्ौ न, मृदु पंकज-से पग हैं । 


. . रूप की मोहनी मेलि मोहे अग जग हैं । ३। 


मुनि-येष धरे पन्तु सायक खुढम हैं । 

तुलसी हिये छसत ,छोने छोने डग हैं ।४।२७। 
पथिक पयादे. जात पंकज-से पाय हैं। 

मारण . कठिन, कुस कंटकनिकाय हैं ।१। 
सखी भूखे प्यासे पे चलत चित चाय हैं। 
इन्हके सुकृत .घुर संकर. सहाय हैं ।२। 
रूप सोभा प्रेष केसे कमनीय काय हैं । 
मुनिबेष किए किधों ब्रह्म जीव माय हैं। ३। 
बीर बरियार.. धीर पन्ुपर-राय हैं। 
दसचारि-पुर-पाक॒ आली ररगाय हैं । ४। 
मग-छोग देखत . करत हाय हाथ हैं । 

बन इनको. तो. बाम विधि के बनाय हैं । ४4 
धन्य ते जे मीन-से अवधि-अंबु-आय-हैं। 
तुरुसी , प्रथु॒ सो जिन्‍्हहूँ के भले भाय हैं । ६.।२८। 


, राग आसाधचरी , 


: सजनी | हैं कोउ राजकुमार | 


पंथ चछत मृदु पद-कमछनि दोड सीक रूप-झआगार ! १। 
आगे राजिवनेन स्याम-तन्नु सोभा अमित अपार । 

ढारों वारि अंग अंगनि. पर कोटि कोटि-सत मार.॥२। 
बाले गोर किसोर मनोहर, छोचन ,बदन .उदार | .. 


गोतावली यरे 


कटि तूनीर कसे, कर सर धन्नु, चले हंरन छिति-भार ।३। 
जुग्रुल बीच सुकुमारि नांरि इक राजति बिनहिं सिंगारं। 
इंद्रनीक, हाटक, मुकुतामनि जन्नु पहिरे महि हार ।४। 
अवलोकहु भरि नेन, बिकल जज होहू, करहु सबिचार । 
पुनि कहँ यह सोभा, कहें छोचन, देह गेह संसार २ ४। 
' मुनि प्रिय बचन चिते हित के रघुनाथ कृपा सुखसार । 
तुलसिदास प्रश्चु हरे सबन्हि के मन, तन रही न सेभार । ६ |२६। 
देखु री सखी | पथिक नख-सिख नीके हैं | 

नीले पीले कमर-से कोमछ कलेवरनि 

तापस हूँ, बेष किये काम कोटि फीके हैं । १। 

सुकृत सनेह सीछ सुखमा सुख सकेछ्ि 

बिरचे बिरंचि किधों अमिय अमी के हें। 

रूप को-सी दामिनी छुभामिनी सोहति संग , 

उमहूँ रमा तें आछे अंग अंग ती के हैं | २। 

बन-पट कसे कटि, तून तीर पन्नु परे, 

धीर बीर पालक क्ृपालु सबही के हैं। 

पानही न, चरन-सरोजनि चक्तत मग , 

कानन पठाए पितु-मातु केसे ही के हैं ?।३। 

आली अवछोकि लेहु, नयननि के फलु येहु , 

छाभ के सुलाभ, सुखजीवन-से जी के हैं | 

धन्य नर-नारि जे निहारि बिल्नु गाहक हूँ , 

आपने आपने मन मोर बिद्नु बीकेः हैं ।४। 


गीतावल्ी 


बिवुध बरखि पूछ हरषि हिये कहत , 
प्रामछोग मगन सनेह सिय-पी के हैं। 
जोगीनन अगम दरस पायो पार्वरनि , 
प्रमुदित मन सुनि झुरप सची के हैं।*। 
प्रीति के सुबालक-से लाह॒त सुनन घुनि , 
भंग चारु चरित हरूपन राम सी के हैं। 
जोग न बिराग जाग तप न तीरथ त्याग , 
एही अन्लुराग भाग खुले तुलसी के हैं।६।३०। 
रीति चढियबे की चाहि, प्रीति पहिचानि के । 
आपनी आपनी कहें प्रेम परबस अहें , 
मंजु मृदु बचन सनेह-सधा सानि के।१। 
साँवरे कुँवर के बराइ के चरन -चिह्द , 
बधू पग घरति कहा थों जिय जानि के । 
जुगल  कमल-पद-अंक जोगवत जात , 
गोरे गात छुँवर महिमा महा मानि के | २। 
उनकी कहनि नीकी, रहनि छपन सी को , 
तिनकी गहनि जे पथिक उर आनि के। 
' छोचन सजछ, तन पुलक, मगन मन , 
होत भूरिभागी जस तुझ्सी बखानि के ।|३।३१। 
द राग केदारा द 
जेहि जेहि मत सिय राम रृषपन गए , 
तहेँ .वहें नर नारि बिल्ु छर बरिगे। .. 


गांतावली पड 


निरखि निकाई-अधिकाई विथकित भए , 
बच, बिय-नेन-सर सोभा-सुधा भरिगे। १। 
जोते बिन्तु, बए बि्लु, निफन निराए बिल्ु , . 
सुकृत-सुखेत सुख-सालि फूकछि फरिगे। 
मुनिहूँ मनोरथ को अगम अछम्य छाभ , 
सुगम सो राम छूघु छोगन को करिगे।२। 
छालची कौड़ी के कूर पारस परे हैं पाले , 
जानत न को हैं, कह्य कीबो सो बिसरिगे । 
बुधि न विचार, न बिगार, न सुधार सुधि , 

देह गेह नेह नाते मन से निसरिगे।२। 
बरषि सुमन सुर हरषि हरषि कहें , 
अनायास भमवनिधि नीच नीके तरिगे!। 

सो सनेह समड सुमिरि तुल्सीह केसे , 
भरी भाँति भले पेंत भत्ते पाँसे परिगे | ४।१५ 
बोले राज देन को, राजयसु भो कानन को , 
आनन प्रसन्न, मन मोद, बड़ो काज भो। 
पातु-पिता-बंधु-हित, आपनो. परम हित , 
मोको बीसह के इस अनुकूछ आजु भो। १। 
असन अजीरन को समुझकि तिलक तथ्यों ,.. 
बिपिन-गवन्ु भले भ्रूखे को छुनाजु भो। 
धरम-धुरीन धीर बीर रघुबीरजू को 
कोटि राज-सरिस भरत जू को राजु भो । २। . 


गीतावली 


ऐसी बातें कहत छुनत मग-छोगन की 

चले जात बंधु दोड घुनि को सो साज भो | 

ध्याइबे को, गाइबे को, सेइबे सुमिरिबरे को 

तुलसी को सब भाँति सुखद समाज भो।३।३१) 

सिरिस-सुमन-पुकुमारि सुखमा की सींव 

सीय,. राम बड़े ही सकोच संग लहई है। 

भाई के प्रान समान, प्रिया के प्रान के प्रान 

जानि बानि प्रीति रीति कृपासीछ मई है।?। 

आलबाढ-अवध सुकामतरु कामवबेकछि , 

दूरि. करि केकई बिपत्ति-बेकि बई है। 

आप, पति, पूत, गरुरुगनन, भ्रिय परिजन , 

प्रजाह को कुटिक दुसह दसा दई है।र। 

पंकज-से पगनि पानहों न, परुष पंथ 

कैसे निबहे हैं निबहेंगे गति नह हैं?। 

एही सोच संकट मगन मग-नर-नारि , 

सबकी सुमति राम-राग-रंग-र॑ है। ३। 

एक करें बाम बिधि दाहिनो हमको भयो , 

उत कीन्हीं पीठि, इत को घुडीठि भई है 

तुलसी सहित बनवासी मुनि हमरिओ 

अनायास अधिक -अघाइ बनिं गई है।४।३४। 
:..... शग गोरी 


नीके के में. न विकोकन पाए। 


गीतावली ८७ 


सखि ! यहि मग जुग पथिक मनोहर,बुध विधु-बदन समेत.सिधाए।* 
नयन सरोज, किसोर बयस बर, सीस जया रचि मुकुट बनाए | 
कटि मुनि बसन तून, घन्नु सर कर, स्यामकछ गोर सुभाय सोहाए। २। 
सुंदर बदन, बिसाल बाहु उर, तन्नु छबि, कोटि मनोम छजाए। 
चितवत मोहिं छगी चोंधी-सी जानों न कौन कहाँ तें थों आए । ३ । 
मन्नु गयो संग, सोचबस छोचन मोचत बारि, किती सम्ुुझाए। 
तुझसिदास छालसा दरस की सोइ पुरवे जेहिं आनि देखाए । ४ ३२ 
पुनि न फिरे दोड बीर बठाऊ | 
स्यामल गोर सहज सुंदर, सखि | बारक वहुरि बिलोकिबे काऊ। १ | 
कर-कमकछनि सर सुभग सरासन, कटि मुनि बसन निषंग सोहाए । 
भ्ुज़ पलंब, सब अंग मनोहर, धन्य सो जनक जननि नेहि जाए। २। 
सरद-बविमक्-बिधु-बदन, जटा सिर, मंजुछ अरुन-सरोरुह-छोचन । 
तुकसिदास मनमय मारग में राजत कोठि-मदन-मदमगोचन | ३ ३६ 
राग केदारा 
आलछी ! काह तो बूकौ न पथिक कहाँ थों सिपेहें । 
कहाँ तें आए हैं, को हैं, कहा नाम स्याम गोरे 
काज के कुसल फिरि एहि मग ऐहें११। 
उठति बयस, मसि भीजति, सछोने घुठि , 
सोभा-देखवैया बिन्लु बिच हो किकेहें । 
हिये हेरि हरि लेत लोनी छछनना समेत , 
छोयननि लाहु देत जहाँ जहाँ जेहें |२। 
राम-कपन-सियःपंथि की कथा पृथुल , 


गीतावली 


' | प्रेम बिथकों कहति सुम्मुखि सबे हैं। 
. तुढसी तिन्‍्ह सरिस तेऊ भूरिभाग जेऊ 
सुनि के सुचित तेहि समे समेहें ।३। ३७। 
बहुत दिन बीते सुधि कछु न छही | 
गए जो पथिक गोरे साँवरे सलोने , 
सखि |! संग नारि छुकुमारि रही।१। 
जानि पहिचानि बिज्लु आपुर्ते आपनेहु ते , 
प्रानहँँ ते प्यारे प्रियवम उपही। 
सुधा के सनेह हू के सार ले सँवारे विधि , _ 
. ज्षेसे भावते हें भाँति जाति न कही | २। 
बहुरि बिलोकिबे कबहुँक, कहत 
तनु पुछझक, नयन जलरूघार बही। 
तुलसी प्रश्न सुभिरि ग्रामजुव॒ती सिथिल्‍्त , 
विन्ु प्रयास परी प्रेम सही | ३।३८। 
... आही री ! पंथिक जे एहि पथ परों सिधाए । 
ते ती राम लपन अवध तें आए।१। 
संग सिय सब अंग सहज सोहाए। : 
' रति, काम, ऋतुपति कोटिक छजाए।२। 
राना दसरथ रानी कोसिछा जाए। 
कैफेयी कुचाकि करि कानन पठाए ।३। 
बचन कुंभामिनि के भृूपहि क्‍यों भाए १ 
हाय हाय राय बाम विधि भरमाएण।४।. 


गीतावली १ 


कुछगुर सचिव काहू न संघुकाए। 
काँच मनि ले अमोल मानिक गवाँए । ५। 
भाग मग-छोगनि के देखन जे पाए । 
तुलसी सहित जिन गुन गन गाए | ६।३६। 
सखि ! जब ते सीता समेत देखे दोड भाई । 
तब तें परे न कछ, कछू न सोहाई । १। 
नखसिख नीके, नीके निरखि निकाई। 
तन सुधि गई, मन अनत नजाई [२। 
हेरनि हँसनि हिय छिये हैं चोराई। 
पावन-प्रेम-बिबस भई हों पराई | १। 
कैसे पितु मातु प्रिय परिज्नन भाई। 
जीवत जीव के जीवन बनहिं पठाई ।४। 
समठ सो चित करि हित अधिकाई। 
प्रीति ग्राममधुन की तुरूसिहुँ गाई ।५।४०। 

राग केदारा 

जब ते सिधारे यहि मारग रलूखन राम 
जानकी सहित तब तें न सुधि छही है । 
अवध गए धों फिरि, कैधों चढ़े बिंध्यगिरि , 
केधों कहुँ रहे सो कछू न काहू कही है। १। 
एक कहे चित्रकूट निकट नदी के तीर 
परनकुटीर करि बसे, बात . सही है। 
सुनियद भरत मनाइबे को आवत हैं ,. 


गीतावली 


होइगी पै सो३ जो बविधाता चिच चहीहै।२। 
सत्य-संध धरम-धुरीन रघुनाथजू को 
आपनी निबाहिबे हूप की निरषही हैं । 
दस-चारि बरिस बिद्वार बन-पदचार 
करिबे पुनीत से८छ सर सरि मही है ।३। 
मुनि. सुर सुनन समाज के सुधारि काज , 
बिगरि बिगरि जहाँ जहाँ जाकी रही है । 
पुर पाए धारिहें उधारिहें तुलसी हूँ-से जन , 
जिन जानि के गरीबी गाढ़ी गही है।४। 
राग सारंगय 


ये उपही कोड कुंवर अहेरी । 


स्याम गोर पन्ुबान-तूनधर चित्रकूट अब आई रहे, री।१। 
इन्हहिं बहुत आदरत महापुनि समाचार मेरे नाह कहे, री । 
बनिता बंधु समेत बसे बन, पितु हित कठिन कलेस सहे, री । २। 
बचन परसपर कहति किरातिनि पुलक गात, जलू नयन बहे, री । 
तुलसी प्रश्रुह्ै बिलोकति एकटक छोचन जंतु बिन्वु पलक लहे, री । ३ । 


राग चंचरी 


: चित्रकूट अति बिचित्न, सुंदर बन महि पवित्र 


पावनि ; प्रथ': सरिद सकछ मलरू-निरकंदिनी 

सान्ुज जहँ बसत राम, छोक लोचनाभिराम , 
बाम अंग बामाबर . बिसस्‍्व-बंदिनी ।१। 
चितवत म्ुनिगन चकोर, बैठे निज ठोर ठौर , - 


गीतावली ६६ 


अक्षय. अकलंक सरद-चंद-चंदिनी । 
उदित सदा बन-अकास, घुदित बदत तुलसिदास , 
जय जय रघुनंदन जय जनकनंदिनी । २। 
फ्टिकसिलछा मृदु बिसाछ, संकुछ खुरतरू तमाछ , 
ढछल्ित-छता-जाल हरति छबि बितान को। 
मंदाकिनि तटनि तीर, मंजुछ मग बिहंग भीर , 
धीर मुनिगिग गभीर सामगान की।१। 
मधुकर पिक बरहि मुखर, सुंदर गिरि निकेर कर , 
जहू-कन घन छाॉह, छन प्रभा न भान की। 
सब ऋतु ऋतुपति प्रभाड, संतत बहै तिबिध बाउ , 
जनु बविहार-बाटिका तप पंचबान की।र२। 
बिरचित तह पनंसाल, अति बिचित्र छपन छाछ , 
निबसतः. जहे नित कृपालु राम-जानकी | 
निज कर राजीवनयन पल्लव-दल-रचित सयन 
प्यास परसपर पियूष  प्रेम्पान की।३। 
सिय अंग छिखे धातु राग, सुमननि सूपन-विभागे , 
तिछक करनि का कहों कछानिधान की। 
माधुरी विछास हास, गावत जस तुलसिदास , 
बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की । ४ ।४४ 
गकदारा 
 छोने छा लपन, सलोने राम, छोनी सिय , 
चारु चित्रकूट बैठे सुरतरु-तर . हैं। 


ध्र गीतावली 


गोरे साँवरे सरीर पीत नीछू नीरजस्से , 

प्रेरलप. सुखमा के मनसिज-सर हें । १। 

लोने नख-सिख, निरुपम निरखन जोग , 

बड़े उर कंधर-बिसार श्रुन बर हैं। 

कोने छोने छोचन जटनि के घुकुट छोने , 

ढोने बदननि जीते कोटि झुधाकर हैं।२। 

लोने छोने धनुष, विसिष कर-कमकनि , 

छोने घुनिपट, कटि छोने सर-घर हैं। 

प्रिया प्रिय बंधु को दिखावत बिटप बेलि , 

मंजु कुंन, सिलातकू, दल, फूछ, फर हें ।३। 

ऋषिन के आश्रम सराहें, मृग नाम कहें , 

छागी मधु, सरित, करत निभरर हें। 

नाचत बरहि नीके, गावत मधुप पिक , 

बोलत बिहंग, . नभ-जरू-यछू-चर हैं ।४। 

प्रशुह्ि बिछोकि सुनिगन पुछके कहत , 

भूरिभाग भये सब नीच नारि-नर हें। 

तुझढसी सो सुख-छाहु लूटत किरात कोछ , 

जाको सिसकत सुर विधि हरि हर हें ।५।४५। 
2० ु । राग सारग 

आई रहे जब तें दोड भाई | . । 
लब तें चित्रकूट-कानन-छबि दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई। १ । 
सीता-राम-कषन-पंद-अंकित अवनि सोहावनि बरनि न जाई। 


गीतावली ६ 


मंदाकिनि महज्जत अवलोकत त्रिविध पांप त्रयताप नसाई।२। 
उकठेड हरित भए जकू-थरूरुह, नित नूतन राजीव सुहाई । 
फूछत फछत पल्छवत पलुहत बिटप बेलि अभिमत छुखदाई | ३। 
सरित सरनि सरसीरुह-संकुछ सदन सँवारि रमा जन्नु छाई। 
कूजत बिहँग, मंजु गुंजत अछि, जात पथिक जनु लेत बुलाई | ४। 
त्रिविध समीर नीर कर करननि जहे तहें रहे ऋषि कुटी बनाई । 
सीतल सुभग सिकनि पर तापस करत जोग जप तप मन छाई |५। 
भए सब साधु किरात किरातिनि, राम-दरस सिटि गइ कलुपाई । 
खग मृग झुदित एक संग बिहरत सहज विषम बड़ बेर बिहाई | ६ | 
कामकेलि बाटिका विवुध-बन, छघु उपमा कबि कहत रजाई. । 
सकल भवन सेभा सकेलि मनो राम बिपिन विधि आनि बसाई। ७। 
बन मिस मुनि,मुनि तिय, सुनि-बारूक बरनत रघुबर-बिमल बड़ाई। 
पुलक सिथिल तनु, सनक सलोचलुप्रमुदित मन जीवन फलु पाई । ८ 
कहों चित्रकूट-गिरि संपति महिमा मोद मनोहरताई । 
तुरुसी जहँ बसि छखन राम सिय आनंद-अवधि अवध विसरा३।६।४ ६ 
राग गोरी 

देखत चित्रकूट बन मन अति होत हुछास | 

सीताराम लरूपन प्रिय, तापस-बूंद-निवास | १ | 

सरित सोहावनि पावनि, पापहरनि पय नाम | 

सिद्धि-साधु-सुर-सेवित देति सकल मन काम | २। 

बिटप बेकि नव किसकय, कुसमित सघन स॒जाति। 

कंदमूछ, जल-थकरुह अगनिते अनबन भाँति । ३। 


हक 


गीतावली 


बंजुल मंजु, बकुछ कुछ सुरतरु, ताछू तमाल । 
कदलि, कदंब, सुचंपक, पाटकृ, पनस रसाक | ४ | 
भूरुह भूरि भरे जनु छबि अनुराग सुभाग। 
बन बिलोकि छघु छागहिं विपुर बिवुध-बन-बाग। ५। 
जाए न बरनि राम-बन चितबत चित हरि लेत । 
छल्ित-छता-दुम-संकुल मनहुँ. मनोज-निकेत । ६। 
सरित सरनि सरसीरुह फूले नाना रंग। 
गुंजत मंजु मधुप गन कूजत विविध बिहंग ।७। 
लपषन कहेड रघुनंदन देखिय बविपिन-समाज । 
पानहुँ चयन मयन-पुर आयउ प्रिय ऋतुराज । ८। 
चित्रकूट पर राउर जानि अधिक अलुराग। 
सखा सहित जन्ु रतिपति आयउ खेलन फागु । ६ | 
फमिल्लि, काँफ, करना, ठफ, नव मृदंग निसान | 
भेरि उपंग भंग रव, ता कीर कलगान ।१०। 
हंस कपोत कबूतर . बोक़त चक्क चकोर | 
गावत प्रनहुँ नारिनर मुदित नगर चहूँ ओर ।११। 
चित्र बिचित्र विविध मृग डोछत डोंगर डॉग। 
जनु पुरवीथिन .बिहरत . छेछ सँवारे स्वाँग ।१२। 
नचहिं मोर, पिक गावहिं, सुर बर राग बेधान । 
निकज तरुन तरुनी जंतु खेलहिं समय समान |११। 
भरि भरि सुंड करिन करि जह तहँ डारहिं बारि। 
भरत परसपर प्चिकति मनहुँ मुद्ित नर नारि ।१४। 


गीतावलो ध्थ्‌ 


पीठि चढ़ाइ सिख्ुन्ह कपि कूदत डारहि डार। 

जनु मेंह लाइ गेर मसि भए खरनि असवार |१५। 

लिए पराग सुमन-रस डोल्त मलय समीर | 

मनहूँ अरगजा छिरकत, भरत ग्रुठा् अबीर ।१हक्ष 

काम कौत॒की यहि विधि प्रशुहित कोतुक कीन्‍्ह । 

रीझध्ि राम रतिनाथहि जग-बिजयी बर दीन्ह ।१७| 

दुखबहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजाइ । 

“भलेहि नाथ' माथे धरि आयसु चलेड बजाइ ।१८। 

प्रुदित किरात किरातिनि रघुबर-रूप निहारि। 

प्रशुयुन गावत नाचत चले जोहारि जोहारि १६! 

देहिं असीस प्रसंसहिं घ्ुुनि, सुर बरपहिं फूल । 

गवने भवन राखि उर मूरति मंगलमूक ।२०। 

चित्रकू:. कानन छवि को कबि बरने पार | 

जहे सिय छपन सहित नित रघुबर करहि बिहार |२१। 

तुलसिदास चाँचरि मिस कहे राम ग़ुन-ग्राम । 

गावहिं सनहिं नारि नर पावहिं सब अभिराम ।२२।४७। 
आजु बन्यो है बिपिन देखो, राप धीर | मानो खेलत फाण मुद मदन बीर। 
बट बकुछ कर्दंब पनस रसाछू | कुसमित तरु-निकर कुरव तमारू। 
मानो विविध वेष परे छुल-जूथ । बिच बीच छता छछना बरूथ | २। 
पनवानक निमरर, अछि उपंग | बोछत पारावत मानो डफ मृदंग ॥ 
गायक सक कोकिछ, झिल्कि ताछ॒। नाचत बहु भाँति बरहिं मराहू । 
मलयानिल. सीतल सुरभि मंद । बह सहित समन रस रेत बंद । 


थ््द ..गीतावली 


मन्तु छिरकत फिरत सबनि सुरंग । भ्राजत उदार छोछा अनंग ।४। 
क्रीड़त जीते सुर असुर नाग | हठि सिद्ध मुनिन के पंथ लाग। 
कहतुकसिदास तेहि छाँडु मेन। जेहि राख राम राजीवनन। ४ ।४८। 
ऋतुपति आएभढोबन्योबनसमाज, मानोभए हैं मदन महाराज आज । 
मनो प्रभथ फाणसु मिस करि अनी ति, होरो मिस अरिपुर जारि जीति। 
मारुत मिस्त पत्र-पजा उनारि, नय नगर बसाए विशिन झारि।२। 
सिंहासन सेछ सिद्ा सुरंग; कानन, छबि रति परिजन कुरंग | 
सित छत्र सुमन, बल्ली बितान, चामर समीर, निश्चर निसान। ३। 
मनो मधु माधव दोड अनिप धीर,बर बिपुलर बिटप बानेत बीर। 
मधुकर सुक कोकिल बंदि-बूंद,बरनहिं बिघुद्ध जस विविध छंद । ४। 
महिपरत सुमन-रस फल पराग, जजुदेत इतर तप कर-विभाग | 
कहि सचिव सहित नय-निपुन मार,कियो बिस्व विवस चारिहु प्रकार। 
बिरहिन पर नित नह परे मारि, छाड़ियत सिद्ध साधक प्रचारि। 
तिनकी न काम सके चापि छाँह, तुछूसी जे बसहिं रघुबीर-बाँह ।६ 
राग सरकार 

. सब दिन चित्रकूट नीको छागत। 
बरपाऋतु प्रवेस बिसेष गिरि देखने मन अन्नुरागत | १। 
चहुदिसि बन संपन्न, विहेंग मृग बोह़त सोभा पावत। 
जनु सनरेस देस पुर भ्रम्न॒ुदित प्रजा सकछ सख छावत । २। 
सोहत स्याम जल्द मृदु घोरत धातु रोंगगगे झंगनि। 
मनहूँ आदि अंभोज विराजत सेवित . स॒रमुनिं-भंगनि | ३। 
सिखर परस घन घटहिं, मिक्तति बगपाँतिसो छबि कवि बरनी। 


गीतावलो ६७: 


आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उठ्यो हे दर्सन धरि धरनी । ४ । 

जल-जुत बिमक सिलनि कछकत नभ, बन-प्रतिबिब तरंग । 

मानहू जग-रचना विचित्र बिहसति बिराट अंग अंग | ५। 

मंदाकिनिहि मिलत करना झरि झरि भरि भरि जछ आदे | 

तुलसी सकछ सुकृत छुख छागे मानो राम भगति के पाछे । ६। 

राग सोरठ द ल्‍ 

आज़ु को भोर ओर सो, माई । 

सुनों न द्वार बेद बंदी-घुनि ग्रुनिगन-गिरा सोहाई।१। 

निज्र निज झुदर पति सदननि तें रुप-सीछ-लेबि-छाई 

लेन असीस सीय आगे करि मोपे झुतबधू न आईं।२। 

दूझी हों न बिहँसि मेरे रघुबर “कहाँ री ! सुमित्रा माता ?' 

तुझसी मनहुं मह।सुख मेरो देखि न सकेड बिवाता |३।५१ 
जननी निरखति बान पहुहियाँ । 

बार बार उर नननि छावति प्रश्ुजू की छलित पनहियाँ। १। 

कबहु प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सबारे | 

उठहु तात ! बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब्र द्वारे । २। 

कबहुँ कहृति यों “बड़ी बार भइ जाहु भूप पहँ, भेया । 

बंधु बोलि जेंद्य जो भावे गई निदावरि मैया” । ३। 

कबहूँ सधुमझिि बनगमन राम को रहि चक्रि चित्र छिखी सी । 

तुझसिदास वह समय कहे तें छागति प्रीति सिखी-सी | ४।४२ 
माई री ! मोहिं कोड न सप्रुकावे | 


राम-गवन साँचो क्िथों सानो, . मन परतीति न आबे। १। 
ऐ 


ध्प गीतावली 


छगेह रहत मेरे नेननि आगे राम छूपन अरु सीता | 
तदपि न मिटत दाह या उर को, विधि जो भयो बिपरीता | २। 
दुख न रहे रघुपतिहि बिलोकत, तत्रु न रहें बिल्ु देखे । 
करत न प्रान पयान घुनहु, सखि ! अरुक्कि परी यहि लेखे। ३। 
कौसवया के पिरह-बचन छुनि रोइ उठीं सब रानी | 
तुलसिदास रघुबीर-विरह की पीर न जाति बखानी । ४।५३॥। 
जब जब भवन बिलछोकति सूनो | फ 

तब तब बिकल होति कोसल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो । १। 
सुमिरत बारू-बिनोद राम के सुंदर प्ुुनि-मन-हारी । 

होत हृदय अति सूछ सम्मुकि पदपंकन अजिर-बिहारी । २ । 
को अब प्रात कलेझऊ माँगत रूठि चलैगो, माई ! 
स्थाम-तामरस-नेन ख़वत जल काहि लेउं उर छाई ।३। 
जीवों तो बिपति सहों निसिबासर मरों तो मन पछितायो । 

चकछत बिपिन भरि नयन राम को बदन न देखन पायो । ४। 
तुल्सिदास यह दुसह दसा अति, दारुन बिरह घनेरो । 

दूरि करे को भूरि कृपा विज्वु सोकजनित रुज मेरो १५।५४। 

मेरो यह अभिलाषु बिधाता । 

कब पुरवे॑ सखि सालुकूछ हे हरि सेवक सुखदाता।१। 
सीता सहित कुसछ कोसछूपुर आवत हैं सुत दोऊ | 
ख़बन-सुधा-सप बचन सखी कब आई कहेगो कोऊ ? २। 
सुनि संदेस प्रेम-परिप्रन संम्रम उठि थावोंगी | 

बदन बिछोकि रोकि छोचन-जकू हरषि हिये छाबोंगी | ३। 


गीतावली ६६ 


जनकसुता कब सासु कहें मोहि, राप रूपन कहें मैया । 

बाहु जोरि कब अजिर चलहिंगे स्याम-गोर दोड भेया | ४। 

तुलसिदास यहि भाँति मनोरथ करत प्रीति अति बाढ़ी | 

थकित भई उर आनि राम-छबि मनहूँ चित्र छिखि काढ़ी। ५।५५ 
सुन्यो जब फिरि सुमंत पुर आयो । 

कहिहे कहा प्रानपति की गति, तृपति बिकछ उठि थायो। १। 

पायें परत मंत्री अति ब्याकुछ, नृप डठाइ डर छायो | 

दसरथ-दसा देखि न कह्यो कछु हरि जो सेंदेस पठायो । २। 

बूमि न सकत कुसक् प्रीतम को हृदय यहे पछितायों । 

साँचेहु सुत-बियोग सुनिबे कहें घिग बिधि मोहिं जिआयो । ३ । 

तुदसिदास प्रथुु जानि निठर हों न्याय नाथ बिसरायो। 

हा! रघुपति कहि परयो अवनि जतु जर तें मनि बिलगायो | ४। ५६ 
मुएहु न मिटेगो मेरो मानसिक पछिताउ। 

नारिबस न बिचारि कीन्हों काज, सोचत राड | १। 

तिलक को बोल्यो, दियो बन, चौगुनो चित चाड। 

हृदय दाड़िम ज्यों न बिद्रथो सम्मुकि सीछ छुभाउ ।२। 

सीय रघुबर रूपन बिल्यु, भय भभरि भगी न आड़ |. 

मोहिं बूकिध न परत यातें कौन कठिन कुघाड |३। 

सुनि खुमंत | कि आनि झुंदर सुवन सहित जिआउ | 

दास तुछसी नतरु मोको मरन-अमिय पिश्राउ ।४. 
अवध बिछोकि हों जोवत रामभद्र-बिहीन 

कहा करिदें आई सानुन भरत परमधघुरीन | १। 
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राम-सोक-सनेह-संकुछ, तन्नु बिकल, मन्तु लीन । 

टूटि तारो गगन-मग ज्यों होत छिन छिन छीन । २। 
हृदय सम्ुझि सनेह सादर प्रेम-पावन-मीन । 

करी तुलसीदास दसरथ प्रीति-परभिति पीन । ३ ।५८। 


राग गोरी 


करत राए मन मों अनुमान | 
सोक-बिकलछ मुख बचन न आवे बिछुरे क्रपानिधान | १ | 
राज देन कहि बोछि नारि-बस में जो कह्नों बन जान ! 
आयसु सिर धरि चले हरषि हिय कानन भवन समान । २। 
ऐसे सृत के बिरह-अवधि ढछों जौ राखों यह प्रान। 
तौ मिटि ज्ञाइ प्रीति की परमिति अजस सुनों निन्र कान ।३। 
राम गए अजहूँ हों जीवत सम्मुझत हिय अकुछान । 
तुलसिदास तनु तनि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ।७।५६ 
ऐसे ते क्‍यों कु बचन कह्नो, री ? 
“राम जाहु कानन' कठोर तेरो कैसे थों हृदय रहो री । १। 
दिनकर-वंस, पिता दसरथ - से, राम - छपन - से भाई ! 
जननी ! तू जननी. तौ कहा कहों, विधि केहि खोरि न छाई १ २। 
हों लहिहों सुख राजमातु हे, छुत सिर छत्र धरेगो। 
कुछ-कलंक मकछ सूछ मनोरथ तव बिलु कौन करंगो?३। 
ऐहें राम, सुखी सब्र हैहें, इस अजस मेरो हरिहें। 
तुलसिदास मोको बड़ो सोच है तू जनम कौनि विधि भरिदहे | ४ ।६० 
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ताते हों देत न दूषन तोहूँ। 
रामबिरोधी उर कठोर तें प्रगेट, कियो है विधि मोह । १। 
सुंदर सुखद मुसील सुधानिधि, जरंनि जाइ जिहि नोए । 
विप-बारुनी-बंधु कहियत बिधु ! नातो मिदत न थोए । २। 
होते जो न सुजान-सिरोपनि राम सबके मन माहीं | 
तो तोरी करतूति, मातु | छुनि, प्रीति प्रतीति कहा हीं? । ३। 
मद मंजुक सींची-सनेह सुचि सुनत भरत-बर-बानी । 
तुलसी साधु साधु घुर नर घुुनि कहत प्रेम पहिचानी |४।६१। 
जो पे हों भातु मते महँ हेहों 
तो जननी ! जग में या घुख की कहाँ कालिमा ध्वेहों ?। १। 
क्यों हों आजु होत सुचि सपथनि ? कौन मानिहै साँचीं ? । 
महिमा-मृगी कोन सुक्ृती की खल-बच-बिसिषन बाँची १।२। . 
गहि न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोइ सूभे । 
दीनबंधु कारुएय-सिंधु बिल्रु कौन हिये की बूमे १३। 
तुलसी रामबियोग-विषम-विष-विकछ नारिनर भारी । 
भरत-सनेहछधा सींचे सब भए तेहि समय खुखारी । ४।६२ 
काहे को खोरि केकयिहि लाबों ? 
धरहु धीर बह्षि जाउें, तात | मोको आज विधाता बावों । १। 
सुनिबे नोग बियोग राम को हों न हो पेरे प्यारे। 
सो मेरे नयननि आगे घुपति बनहिं सिधारे |२। 
तुलसिदास सम्ुुझाइ भरत कहे आँसु पोंडि उर छाए | 
उपजी प्रीति जानि प्रश्चु के हित, मनहूँ राम फिरि आए | शह्श 
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मेरो अवध थों कहहु कहा है । 
करहु राज रघुराज-चरन तजि, ले लटि छोग रहा है। १। 
धन्य मातु, हों धन्य छागि जेहि राज-समाज ढहा है । 
तापर मोकों प्रश्ु करि चाहत, सब बिल्लु दहन दहा है । २। 
राम-सपथ कोड कछू कहे जनि, में दुख दुसह सहा है । 
चित्रकूट चलिए सब मिलि, बढ, छमिए मोहि हहा है । ३। 
यों कहि भोर भरत गिरिवर को मारग बूमि गहा है । 
सकक सराहत एक भरत जग जनपि सुछाहु छहा है ।४। 
जानहिं सिय रघुनाथ भरत को सीछ सनेह महा है | 
के तुढसी जाकों राम-नाम सों भ्रेम-नेम निबहय हे । ५।६४। 
. भाई ! हों अवध कहा रहि लेहों। 
राम-लपन-सिय-चरन बविछोकन काबनिह काननहिं जेहों | १। 
जद्यपि मो्ते, के कुमातु तें, हे आई अति पोची। 
सन्युख गए सरन राखहिंगे रघुपति परम संकोची ।|२। 
तुझ्सी यों कहि चले भोरहीं, छोग बिक संग छागे । 
जनु बन जरत देखि दारुन दव निकसि बिहँग मृग भागे | ३।६५ 
सुक सो गहबर हिये कहे सारो। द 
बीर कौर ! सिय राम रूपन विज्नु छागत जग अधियारो | १ | 
पापिनि चेरि, अयानि रानि, नृप हित अनहित न विचारो । 
कुछुगुरु सचिव साधु सोचतु विधि को न बसाइ उज़ारो १२। 
अवलोके न चछत भरि छोचन, नगर कोछाहछ भारो | 
सुने न बचन करुनाकर, क्रे जब पुर परिवार सँभारो।३। 
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भेया भरत भावते के सेंग बन सब छोग सिधारो। 

हम पंख पाइ पींजनरनि तरसत, अधिक अभाग हमारो। ४। 

सुनि खग कहत अंब ! मोंगी रहि सम्ुक्कि प्रेमपथ न्यारो । 

गए ते प्रश्ुहि पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम गुन गारो । ५। 

जीवन जग जानकी छूखन को मरन महीप संवारो | 

तुढ्सी ओर प्रीति की चरचा करत कहा कछ चारो | ६।६६ 
कहे सुक सुनहिं सिखावन, सारो ! | 

विधि करतब बिपरीत बाम गति, रामप्रेम-पथ न्यारो | १। 

को नर-नारि अवध खग-मृग जेहि जीवन राम तें प्यारो | 

विद्यमान सबके गवने बन, बदन करम को कारो ।२। 

अंब अनुज भ्िय सखा घुसेवक देखि बिषाद बिसारो । 

पंछी परवस परे पींजरनि लेखो कौन हमारो।३ | 

रही तप की, बिगरी है सशकी, अब एक संवार निहारो । 

तुलसी प्रशु निन चरन-पीठ-मिस भरत-प्रान रखवारो | ४ ।६७। 
ता दिन संगवेरपुर आए । 

राम सखा ते समाचार सुनि बारि बिछोचन छाए। 

कुस साथरी देखि रघुपति की हेतु अपनपो जानी। 

कहत कथा सिय राम लपन की बेठेहि रैनि बिहानी। 

भोरहि भरद्वाज आख्रम हे करि निषादपति आगे। 

चले जन्नु तक्‍यो तड़ाग तृषित गज घोर घाम के लागे। 

बूकत “चित्रकूट कहँ जेहि तेहि मुनि बाहूकनि बतायो। 

तुलसी मनहुँ फनिक मनि ढेंढत निरखि हरषि हिय धायो । १६८ 
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राग कदारों 
बिलोके दूरि ते दोड बीर । 
उर आयत, आजानु सुभग भ्रुज, स्यामल गौर सरीर । १। 
सीस जठा, सरसीरुह छोचन, बने परिधन घुनिचीर । 
निकट निषंग, संग सिय सोभित, करनि धुनत पन्तु तीर । २ | 
 मनअगरहुँड़ तन्तु पुठक सिथिल भयो, नहिन नयन भरे नीर । 
गड़त गोड़ मानों सकुच-पंक महँ, कढ़त प्रेम-बछ धीर ।३। 
तुलसिदास दसा देखि भरत की उठि घाएअतिहि अधी र । 
लिये उठाइ एर छाइ कृपानिधि बिरह-जनित हरि पीर | ४।६६ 
. भरत भएण ठाहे कर जोरि |. 
है न सकत सामुहें सकुचचस सम्मुक्रि मातुकृत खोरि | १। 
फिरिहें किधों फिरन कहिंहें प्रशु कलपि कुटिलता मोरि | 
हृदय सोच, जल भरे बिलोचन, नेह देह भइ भोरि |२। 
बनवासी, पुरछोग, महाघ्ुनि किए हैं काठ के-से कोरि। 
दे दे सवन सुनिबे को जहँ तह रहे प्रेम मन बोरि | ३। 
तुलसी राम-सुभाव सुमिरि उर धरि धीरजहि बहोरि। 
बोले बचत बिनीत उचित हित करुना-रसहि निचोरि ।४। 
जानत हो संबही के मन की । 
तदपि कृपालु करों बिनती सोइ सादर छुनहु दीन हित जन की । १। 
ए सेवक सतत अनन्य अति षयों चातकहि एक गति घन की । 
यह बिचारि गवनहु पुनीत पुर,ह रहु दुसह आरति परिजन की ।२। 
पेरो जीवन जानिय ऐसोइ जिये जेसो अहि जासु गई मनि फन की । 
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मेटहु कुलकलंक कोसलूपति आज्ञा देहु नाथ मोहिं बन की। ३। 
-मोकों जोइ छाइय छागे सोइ, उतपति हे कुमातु तें तन की । 
तुलसिदास सब दोष दूरि करि प्रशु अव छाज् करहु निज पन की। ४। 
. तात ! बिचारो थों हों क्‍यों आवों | 
तुम्ह सुचि सुहृद सुजान सकल विधि,बहुत कहा कहि कहि समुझावों 
निज कर खाल खेंचि या तलु तें जौ पितु पग पानहीं करावों । 
होड न उऋन पिता दसरथ तें; कैसे ताके बचन मेटि पति पावों । २। 
तुझुसिदास जाको सुजस हिह_ँ पुर क्‍यों तेहि कुलहि काछिमा ठावों । 
प्रशुरुषनिरखि निरासभरतभए,जान्योहे सबहिभाँति विधिवावों १२। 
बहुरो भरत कह्यो कछ चाहें । 
सकुच-सिंधु बोहित बिबेक करि बुधि बल बचन निबाहें । १। 
छोटे हुतें छोह करि आए में सामहें न हेरो। 
एकहि बार आज्ु विधि मेरो सील सनेह निबेरों ।२। 
तुलसी जो फिरिबो न बने प्रभु तो हों आयसु पावों | 
घर फेरिए छपन लरिका हैं, नाथ साथ हों आवबों |३७३ 
रघुपति | मोहिं संग किन लीजे 
बारबार पुर जाहु! नाथ ! केहि कारन आयछु दीजे | १। 
जद्यपि हों अति अधम कुटिल मति अपराधिनि को जायो । 
प्रनतपाछ कोपल-सुभाव जिय जानि सरन तकि आयो । २। 
जो मेरे तजि चरन आन गति, कहों हृदयं कछु राखी | 
तो परिहरहु दयालु दीनहित प्रश्चु अभिशंतर-साखी | ३। 
ताते, नाथ ! कहों में पुनि घुनि प्रश्ु पितु मातु गोसाई । 
भजन-हीन नरदेह बथा खर स्वान फेरु की नाईं।४। 
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बंधु-बचन सुनि ख़वन नयन राजीव नीर भरि आए | 

तुलसिदास प्रश्चु परप कृपा गहि बॉह भरत उर छाए | ४ ।|७४ 
काहेको मानत हानि हिये हो १ 

प्रीति नीति गुन सीछ धरम कहेँ तुप अवलंब दिये हो | १। 

तात | जात जानिबे न ए दिन, करि प्रमान पितु-बानी । 

ऐहों बेगि, धरहु धीरण उर कठिन कालरंगति जानी । २। 

तुलसिदास अन्लुजहिं प्रवोधि प्रथु चरनपीठ निज दीनहें । 

मनहुँ सबनि के प्रान-पाहरू भरत सीस धरि डोन्हें | ३२।७४५ 
बिनती भरत करत कर नोरे | 

दीनबंधु दीनवा दीन की कबहुँ परे जिनि भोरे ।१। 

तुम्ह-से तुम्हहिं नाथ मोको, मो-से जन तुमको बहुतेरे । 

इहैं जानि पहिचानि प्रीति छमिए अघ ओगुन मेरे |२। 

यों कहि सीय-राम-पाँयनि परि छूपन छाई उर लीनहें । 

पुलक सरीर नीर भरि छोचन कहत प्रेम-पन कीन्हें | ३। 

तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न ऐहो । 

तो प्रशु-चरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पैहो | ४ ।७६ 
अवसि हों आयछु पाई रहोंगो | 

जनमि केकयी-कोखि कृपानिधि ! क्यों कछ चपरि कहोंगो ) १। 

'भरत-भूप, सिय राम छपन बन,” सुनि सानंद सहोंगो । 

पुर परिनन अवस्येकि मातु सब सुख संतोष लहोंगो |२। 

प्रभु जानत जेहि भाँति अवधि लो बचन पालि निबहोंगो । 

आगे की बिनती तुझसी तब जब फिरि चरन गहोंगो | ३ |७७ 
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प्रभु सों में ठीठो बहुत दई है । 
कीबी छमा नाथ आरति तें कही कुजुगृति नई है| १। 
यों कहि बार बार पार्येनि परि पाँवरि पुलकि छई है। 
अपनो अदिन देखि हों डरपत जेहि बिष बेक़ि बई है ।२। 
आए सदा सुधारि गोसाईं जन तें बिगरि गई है। 
थके बचन पैरत सनेह-सरि पत्यो मानो घोर घइं है !३। 
चित्रकूट तेहि समय सबनि की बुद्धि बिषाद हुई हैं। 
तुलसी राम-भरत के बिछुरत सिला सप्रेम भई है। 9 ७८ 
जब ते चित्रकूट तें आए। 
नंदिग्राप खनि अवनि, डासि कुस, परनकुटी करि छाए । १। 
अजिन बसन, फछ असन, जटा धरे रहत अवधि चित दीन्हें | 
प्रभुपद-प्र मनेमत्॒त निरखत मुनिन्ह नमित झुख़ कीन्हें | २। 
सिंहासन पर पूजि पादुका बारहिं बारु णोहारे। 
प्रश्ु-अन्ुराग माँगि आयछ पुरजनन सब काज सँवारे। ३! 
तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज तन्नु सयों त्यों प्रीति अविकाई 
भए, न हैं, न होहिंगे कबहूँ शुवन भरत-से भाई ।४।७६& 
राग शामकली 
राखी भगति भलाई भली भाँति भरत । 
स्वारथ परमारथ पथी जय जय जग करत | १। 
जो ब्रत प्ुुनिबरनि कठिन मानस आचरत। 
सो ब्रत लिए चातक ज्यों सुनत पाप हरत | २। 
सिहासन पसुमग राम-चरन-पीठ घरत। 
चाहत सब राजकाज आयसु अनुसरत !३। 


घ्‌ 
टो 
२ 
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आपु अवध, बिपिन बंधु, सोच जरनि जरत॑ | 
तुछसी सम विषम, पुगम अगम लखि न परत | ४।८०। 
मोहिं भावति, कहि आवबति नहिं भरतजू की रहनि। 
सजल नयन, सिथिल वयन प्रभुगुन-गन कहनि । १। _ 
असन-बसन-अयन-सयन परमप-गरुअ-गहनि । 
दिन दिन पन प्रेप लेप निरुषधि निरबहनि ।२॥) 
सीता-रघुनाथ-लपन-बिरह-पी र सहनि | 
तुलसी तज्ि उभय छोक रामचरन-चहनि । ३ |८१ 
जानी हे संकर हनुमान लपन भरत-रामभगति । 
कहत सुगम, करत अगम, घुनत मीठी लगति ।१। 
छहत सुक्ृत चहत सकल, जुग जुग जगमगति। 
राम-प्रम्पथ तें कबहूँ डोलति नहिं डगति।२। 
ऋषि, सिधि, विधि चारि सुगति जा विज्वु गति अग॒ति । 


तुलसी तेहि सनप्रुख बिल्नु पा ठगिनि ठगति | ३।८२॥ 
ग गौरी 


केकयी करी थों चतुराई कोन ? 
राम लपन सिय बनहिं पठाएं, पति पठए सुरभोन । १। 
कहा भलो थों भयो भरत को लगे तरुन-तन दोन । 
प्रवासिन्ह के नयन नीर बिल्नु कबहूँ तो देखति हों न । २। 
कौसल्या दिन राति विस्रति बेठि मनहिं मन मौन । , 


तुलसी उचित न होइ रोइबो प्रान गए सँग जो न | ३|८३। 
हाथ मींजियो हाथ रहो । 
छगी न संग चित्रकूटहु ते हाँ कहा जात बल्यो | १। 
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पति सुरपुर, सिय राम छपन॑ बन, मुनित्रत भरत गह्यो । 
हों रहि घर मसान पावक ज्यों मरिबोइ मृतक दल्लो । २.। 
मेरोइ हिय कठोर करिबे कहें विंधिकहू कुलिस छल्यो |... 
तुलसी बन पहुँचाइ फिरी सुत, क्यों कछु परत क॒ल्यो | ३८४) 
राग सोरठ 
हों तो समुझिस रही अपनो सो । 
राम लपन सिय को सुख मो कहे भयो, सखी ! सपनो सो । १ | 
जिन्हके बिरह विषाद बंटावन खग मृग जीव दुखारी | 
मोहिं कहा सभनी समुझावति हों तिन्हरही महतारी |२। 
भरत-दसा सुनि, घुमिरि भूपगति, देखि दोन पुरबासी । 
तुलसी 'राम' कहति हों सकुचति हेहे जग उपहाँसी | ३।८५थ 
आली ! हों इन्हहिं बुकावों केसे १ । 
लेत हिये भरि पति को हित, मातुद्ेतु सुत जेसे |१। 
बार बार हिहिनात हेरि उत जो बोले कोड द्वारे। 
अंग छगाइ किए बारे तें कछनामय सुत प्यारे ।२। 
कोचन सजल, सदा सोवत-से, खान-पान बिप्तराए। 
चितवत चोंकि नाम सुनि, सोचत राम-सुरति डर आए | ३। 
तुससी प्रथु के बिह बधिकू हठि रानहमप्त से जोरे। 
ऐसेहु दुखित देखि हों जीवति राप कूपन के घोरे | ४।८३ 
राषो ! एक बार फिरि आवो। । 
ए बर बाजि बिकोकि आपने बहुरो बनहिं सित्रावो।?। 
जे पय प्याइ पोखि कर-पंकन बार बार चुचुक़ारे। 
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क्यों जीवहिं, मेरे राम छाड़िले | ते अब निपट बिसारे | २। 
भरत सोणनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे । 
तद॒पि दिनहिं दिन होत कऋाँवरे मनहूँ कमल हिम-मारे | ३। 
सुनहु पथिक ! जो राम मिछहिं बन कहियो मातु संदेसो । 
तुझढसी मोहिं ओर सबहिन तें इन्हको बड़ो अंदेसो ।४। 
ग केदारा 
काह सो काहू समाचार ऐसे पाए । 
चित्रकूट ते राम छृपन सिय सुनियत अनत सिधाए। १। 
सैक्, सरित, निभ्नर, बन, घुनिथल देखि देखि सब आए । 
कहते सुनत सुमिरत सुखदायक मानस घुगप सुहाएं |२। 
बढ़े अवलंब बाम-बिधि-बिघटित, विषम बिषाद बढ़ाएं । 
सिरिस सुमन सुकुपमार मनोहर बाहूक बिध्य चढ़ाएं | ३। 
अवध सकक नर नारि बिकठ अति अंकनि बचन अनभाए । 
तुरुसी राम-वियोग-प्तोग-बस संघुकत नहिं सम्मुकाए | ४।८८ 
सुनी में, सखि ! मंगल चाह सुहाई । 

सुभ पत्रिका निषादराज की आज्ु भरत पहँ आई ।?। 
कुँवर सो कुसलछ-छेम अल ! तेहि पल कुछगुरु कहें पहुँचाई । 

गुरु कृपालु संश्रम पुर घर घर सादर सबहि सुनाई | २। 
बधि बिराध, सुर साधु सुखी करि, ऋषि सिख आसिप पाई। 

कुंभज सिष्य समेत संग सिय मुदित चले दोउ भाई । ३। 
बीच बिंध्य रेवा सुपास थक्क बसे हैं परन-ग्रह छाई । 
पंथ-कथा रघुनाथ पथिक की तुझसिदास सुनि गाई | ४।८६ 


आऋरणणय कातडु 
द राग सलार 


देखे राम-पथिक नाचत घुदित मोर । 
मानत मनहूँ सतड़ित छलित घन, पतन्रु सुरधत्तु, गरजनि टंकोर । १।. 
कंपे कलाप बर बरहि फिरावत, गावत कक कोकिल-किसोर । 
जहँ जहँ प्रश्नु विचरत तह तह सुख दंदकबन कोतठुक न थोर | २। 
सघन छा तम-रुचिर रजनि श्रम, बदन-चंद चितवत चकोर 
तुलसी पुनि खग मृगनि सराहत भए हैं सुकृत सब इन्हकी ओर | ३ ।१ 


. शंग कल्यान 


सुभग सरासन सायक जोरे। क्‍ 
खेलत राम फिरत मृगया बन बसति सो मृदुमूरति मन मोरे। 
पीत बसन कटि, चारु चारि सर, चछत कोटि नट सो वन तोरे | 
. स्यापल तनु खम-कन राजत ज्यों नव घन सुधा-सरोवर खोरे । 
छलित कंध, बर श्रुज, बिसाल उर, लेहिं कंठ-रेखें चित चोरे | 
अवलछोकत झुख देत परम सुख लेत सरद-ससि की छबि छोरे। 
जटा मुकुट सिर सारस-नयननि गों हैं तकत सुभोंह सकोरे। 
सोभा अमित समाति न कानन, उमगि चछली चहूँ दिसि मिति फोरे। 
चितवत चकित कुरंग कुरंगिनि सब भए मगन मदन के भोरे | 
तुुसिदास प्रशु बान न मोचत, सहज सुभाय प्रेमबस थोरे ।२। 


११२ गीतावलो 
राग सोरठ 
बैठे हैं राम छषन अरु सीता । 
पंचबरी बर परनकुटी तर कहें कछु कथा पुनींता | 
कपट-कुरंग कनक-मनिमय छखि प्रिय सों कहृति हँसि बाला । 
पाए पाहिबे जोग मंजु मृग, मारेहू मंजुल छाता। 
प्रिया बवन सुनि बिहँसि प्रेपबस गवहिं चाप सर हछोनहें। 
चलयो भाजति फिरे फिर चितवत शुनिमख-रखव।रे चीहहें। 
सोहति मधुर मनोहर सूरति हेमहरिन के पाछे। 
धावनि, नवनि, बिोकनि, विथकनि बसे तुछसि उर आदे ।३ 
क्‍ राग कत्यान 
कर सर धनु, कटि रुचिर निषंग । 
प्रिय|-प्रीतिप्रेरित बन बीथिन्ह बिवरत कपट-कनक-मग संग । 
झरुज बिसाछ, कपनीय कंध उर, खप-सी कर सोहें साँवरे अंग । 
मनु पुकुता मनि-मरकतगिरि पर छप्तत छलित रबि-किरनिप्रसंग। _ 
नहविन नयन, प्तिर जटा मुकुट बिच सुमन-माल पन्रु सिव-घतिर गंग। 
तुलसिदास ऐसी मूरति की बलि, छबि, 
बिछोकि लाजें अमित अनंग ।४। 
राग केदारा 
राघव, भावति मोहि बिपिन को बोयिन्ह धावनि। 
अरुन-कंज-बर न चरन सोकह रन, अंकुस कुछिप केतु अ्रंकरित अवनि। 
सुंदर स्पापछ अंग, बन पीत छघुरंग, कटि निषंग परिकर मे (वनि | 
कनक-ऊुरंग संग साजे कर सर चाप, रानिवनयन इत उत चितवनि| 
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सोहत सिर मुकुट जटा पटक, निकर घुमन छता सहित, रची बनवनि। 
तैसेई स्प-सीकर रुचिर राजत मुख ,तै सिए कछवित श्रकुटिन्ह की नवनि 
देखत खग-निकर, मृग रवनिन्ह जुत, थ कित बिसारि जहाँ तहाँ की भेंवनि 
हरि-दरसन-फछ पायो हे ज्ञान बिमढछू,जाँचत भगति घुनि चाहत जवनि 
जिन्हके मन मगन भण हैं रस सणुन,तिन्हके लेखे अगुन घुकुति कवनि। 
सव॒न-सुख करनि, भवसरिता तरनि,गावत तुरेसिदास की रति पव नि 
राग सोरठ 
रघुबर दूरि जाइ मृग पास्यो ! 

लखन पुकारि, राम हरुए कहि मरतहुँ बेर संभास्यो || 
सुनहू तात | कोड तुम्हहिं पुकारत प्राननाथ की नाई । 

कह्यो छपन हत्यौं हरिन, कोपि सिय हठि पठयो बरिआई ॥ 

बंधु बिछोकि कहत तुरसी-प्रशु “भाई ! भछी न कीन्हों । 

पेरे जान जानकी काह खर छक करि हरि हीन्‍्हीं” ।६। 

आरत बचन कहति बेदेही । 

बिलपति भूरि विस्रि दूरि गए मृग संग परम सनेही” ॥ 

कहे कठु बचन, रेख नाँघी में, तात छमा सो कीजे । 

देखि बधिक-बस राजमरारूनि रूपन छा छिनि छीजे ॥ 
बनदेवनि सिय कहन कहति यों छछ करि नीच हरी हों। 
गोमर-कर सरधेनु, नाथ ! ज्यों त्यों पर-हाथ परी हों ॥ 
तुलसिदास रघुनाथ-नाम-धुनि अकनि गीध धुकि थायो। 

धुत्रि पुत्रि ! जनि डरहि, न जेहे नीचु १ मीचु हों आयो!॥७। 


८ 
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फिरत न बारहिं बार पचारयो | 
चपरि चोंच चंगुछरू हय हृति, रथ खंड खंड करि डास्यो ॥ 
बिरथ बिकल कियो, छीनि लीन्हि सिय, घन घायनि अकुछान्यो 
तब असि काढ़ि काटि पर पॉवर ले अश्जुप्रिया परान्यो ॥ 
रामकाज खगराज आजु छस्यो जियत न जानकि त्यागी | 
तुदसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य विहेग बड़भागी ।८। 

राग गोरी 

हेप को हरिन हनि फिरे रघुकुल-पनि 

लपन ललित कर छिए मृगछाल | 

आख़म आवत चले, सगुुन न भए भले , 

फरके बाम बाहु छोचन बिसाल ! १। 

सरित जरू मलिन, सरनि है सूखे नक्ििन , 

अछि न ग्रंजत, कल कूज न मराल | 

कोलिनि कोल किरात जहाँ तहाँ बिछुखात , 

बन न बिलोकि जात खग-म्रग-पाछ | २। 

तरु जे जानकी छाए, ज्याये हरि करि कपि , 

हेरेन हुँकरि, भरें फछ न रसाल। 

जे घुक-सारिका पाले, मातु ज्यों छलकि छाले, 

तेझड न पढ़त, न पढ़ावें मुनिबाल | ३। 

सम्मुझि सहमे सुठि, प्रिया तौ न आई उठि , 

तुलसी विवरन. परन-तृन-साल । 

और सो सब समाजु, कुसछ न देखों आजु 


गीोतावली ११४ 


गहबर हिय कहें कोसलूपाक्त | ४।६। 
आखम निरखि भूले, दरम न फले न फूले , 
अछि खग मृग मानो कबहूँ न हे। 
मुनि न पुनिवधूटी, उजरी परनकुठी 
पंचचणी पहिचानि ढाहेइ रहे | १। 
उठी न सहिछ ढिये प्रेम प्रश्ुदित हिये 
प्रिया, न पुरछुकि प्रिय बचने कहे । 
पत्लव-सालन हेरी, प्रानबलछभा न टेरो हे 
बिरह॒ विथकि लखि लपषन गहे । २। 
देखे रघुपति-गति बिवुध बिकछ अति ४ 
तुलढ्सी गहन बिल्वु दहन दहे। 
अज्जुज दियो भरोसो, तौछों है सोचु खरो सो , 
सिय-समाचार-अर्ध जौढों न छहे | ३।१०। 
राग सोरठ 
..._ जबहिं सिय-सुधि सब सुरनि सुनाई। 
भए सुनि सजग विरहसरि पैरत थक्के थाह-सी पाई । 
कसि तूनीर तीर पत्षु-पर-धुर धीर बीर दोड भाई। 
पंचबटी गोद॒हिं प्रनाम करि कुटी दाहिनी लाई | 
चले बूफृत बन बेकि बिटप खग म्रृग अलि अवि छुहाई । 
प्रश्ञ की दसा सो समो कहियबे को कबि उर आह न आई | 
रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे करुनामय रघुराई । 
तुहूसी रामहिं प्रिया विसरि गई सुमिरि सनेह सगाई (१: 


११६ गोतावली 


मेरे एको हाथ न छागी | 
गयो बपु बीति बादि कानन ज्यों कछपछता दव दागी ॥ 
दसरथ सों न प्रेम प्रतिपाल्यों हुतो नो सककछ जग साखी । 
बरबस हरत निसाचरपति सों हठि न जानकी राखी ॥ 
मरत न में रघुबीर बिछोके तापस बेष बनाए। 
चाहत चक्न प्रान पाँवर बिन्लु सिय-सुधि प्रश्रुह्दि सुनाए ॥| 
बारबार कर मींमि सीस धुनि गीधराज पछिताई। 
तुल्सी प्रभ कृपालु तेहि औसर आई गए दोड भाई ।१२। 
राघो गीध गोद करि हछीन्हों । 
नयन-सरोज सनेह-सहछिक घुचि मनहुँ अरधजछ दीन्हो ॥ 
सुनहु छपन ! खगपतिहि मिले बन में पिठु-मरन न जानयो | 
सहि न सकयो सो कठिन विधाता बड़ो पछुआजुदि भान्यो॥ 
बहु विधि राम क्यों तनु राखन परम धीर नहीं डोल्यो। 
रोकि प्रेम, अवकोकि बदनविधु बचन मनोहर बोल्यो ॥ 
तुरुसी प्रथु कूठे जीवन छगि समय न धोखो हछेहों । 
जाको नाम मरत मुनि दुलमभ तुपहिं कहाँ पुनि पैहों ११३॥ 
नीके के जानत राम हियो हो । 
प्रनतपाल, सेव%-कु पालु-चित, पितु पटतरहि दियो हों ।। 
त्रिजगजोनि-गत गीध जनम भरि खाई कुजंतु जियो हों 
महाराज सुकृती-समान सब-ऊपर आजु कियो हों ॥ 
ख्वन बचन, मुख नाम, रूप चख, राम उछंग छियो हों। 
तुढसी मो समान बड़भागी को कहि सके बियो हों ।१४॥ 


गींतावलीं ११७ 


मेरे जान तात कछू दिन जोजे। 

देखिय आपु सुवन-सेवासुख मोहिं पिठु को छुख दीजे ॥ 
दिव्य-देह इच्छा-जीवन जग॒ विधि मनाई मेँगि छीजे । 
हरि-हर सुजस छुनाइ, दरस दे छोग कृवारथ कौजे ॥ 
देखि बदन, सुनि बचन अमिय, तन रामनयन-जल भीजे । 
बोल्यो बिहग विदसि रघुबर बलि कहों सुभाय पती जे ॥ 
मेरे मरिबे सम न चारि फल होहिं तो क्‍यों न कहीजे १ । 
तुलसी प्रश्नु दियो उतरु मौन हीं परी मानो प्रेम सहीजे ।१४। 

मेरो सुनियो, तात ! सेंदेसो । 
सीय-हरन जनि कहेहु पिता सों, हेहें अधिक अँदेसो ॥ 
राबरे पुन्यप्रताप-अनछ महँ अछूप दिननि रिपु दहिहें । 
कुछ समेत छुरसभा दूसानन समाचार सब कहिहें॥ 
सुनि प्रशुयचन राखि उर मूरति चरनकमर सिर नाई । 
चकक्‍यो नभ सुनत राम-कलछू-कीरति अरु निज्र भाग बढ़ाई ॥ 
पितु ज्यों गीध-क्रिया करि रघुपति अपने धाप पठायो। 
शेसो प्रभु बिसारि तुढसली सठ तू चाहत छुख पायो ।१६। 
द राग सूद्दो 

सबरी सोइ डठी, फरकत बाप बविछोचन बाहु। 
सगुद सुहावने सूचत सुनि-मन-अगप उलछाहु ॥ 
मुनि-अगम उर आनंद, छोचन सजल, तत्तु पुलकावली | 
तन-पनेसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली ॥ 
मंजुल पमनोरथ करति, सुमिरति विप्-बरत्रानी भकछ्ती | : 


स्् बट 


श्प गीतावली 


ज्यों कल्प-बेढि सकेलि सुकृत सुफूल-फुी सुख-फली | १। 
प्रानप्रिय पाइने ऐहें राम रूपन मेरे आजु। 
जानत जन-जिय की मृदु चित राम गरीबनिवाजु ॥ 
मृदु चित गरीबनिवाज आजु बिराजिहें श्रह आइके | 
ब्रह्मादिं संकर गौरि पूजित पूणिहों अब जाइके ॥ 
छृहि नाथ हों रघुनाथ-बानो पतितपावन पाइके । 
दुहँ ओर छाहु अघाइ तुढसी तीसरेहु ग्रुन गाइके ।२। 
दोना रुचर रचे पूरन कंद-मूल-फल-फूल । 
अन्लुपम अमियहु तें अबक अवछोकत अनुकूल ॥ 
अनुकूछ अंबक अंब ज्यों निज डिंभ हित सब आनिके । 
सुंदर सनेह सुधा सहस जन्नु सरस राखे सानिके ॥ 
छन भवन, छन बाहर विलछोकति पंथ भू पर पानिके । 
दोउ भाई आये सबरिका के प्रेम-पन पहिचानिके | ३। 
स्तन घुनत चढी आवत देखि कछपन रघुराउ | 
सिथिक्ट सनेह कहे, हे सपना विधि केघों सति भाउ ॥ 
सति भाड के सपनो १ निहारि कुमार कोसकराय के । 
गहे चरन ले अघहरन नत-जन-बचन-मानस-काय के ॥| 
छघु-भागं-भाजन उद्धि उमग्यो छाभ सुख चित चाय के | 
सो जननि ज्यों आदरी सातुज, राम भूखे भाय के | ४। 
प्रेम पट पाँवड़े देत सुअरध बिछोचन-बारि | 
आख्प ले दिए आसन पंकज-पार्ये पखारि॥ 
पद-पंकनात पखारि पूजे पंथ-सम-बिरहित भये ! 


गीतावली ११६ 


फक फूछ अंकुर मूल धरे सुधारि भरि दोना नये॥ 
प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जन्नु जये | 
फक चारिह फछ चारि दहि परचारि फू सबरी दये । ५। 
सुमन वरषि हरषे सुर, घुनि मुदित सराहि सिहात | 
केहि रुचि केहि छुपा सान्नुज माँगि माँगि प्रश्ु खात ! 
प्रथशु खात माँगत, देति सबरी राम भोगी जाग. के। 
पुछकत प्रसंसत सिद्ध सिव सनकादि भाजन-भाग के ॥ 
बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फछ साग के। 
सुन्रु सघुझि तुलसी जानु रामहिं बस अमछ अबुराग के | ६। 
रघुबर अंचइ उठे सबरी करि प्रनाम कर जोरि। 
हों बक्ि बत्ति गई पुरई मंजु मनोरथ मोरि॥ 
पुररे मनोरथ स्वारथहु परमारथहु पूरन करी | 
अघ अवग्वनन्हि की कोठरी करि कृपा सुंदमंगकू भरी ॥ 
तापस किरातिनि कोछू मृदु मूरति मनोहर मन धरी। 
सिर नाई आयसु पाह गवने परमनिधि पाले परी | ७। 
सिय-सुधि सब कहो नख सिख निरखि निरखि दोड भाइ | 

दे दे प्रदद्छना करति प्रनाम न प्रेम अघाह ॥ 
अति प्रीति मानस राखि रामहिं, राम-धामहिं सो गई। 
तेहि मातु थयों रघुनाथ अपने हाथ जलअंजकि दर || 
तुल्सी-भनित सबरी-प्रनति, रघुबर प्रकृति करुनामई। 
गावत, सुनत, सम्मुझत भगति हिय होय प्रश्ुुपद नित नई |८।१७ 


कक 
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काप्कूकए कांड 
राग केदारा 


भूषन बसन बिकोकत सिय के । 
प्रेम-बिबस मन, कंप पुलक तन्नु, नीरमनयन नीर भरे पिय के ॥ 
सकुचत कहत, सुमिरि उर उमगत, सीछ सनेह सुगु नगन तिय के । 
स्वामिदसा लखि रूपन सखा कपि, पिघले हैं आँच माठ मानो घियके। 
सोचत हानि मानि मन, गुनि, गुनि, गये निघटि फल सकल सुकिय के 
बरने जामवंत तेहि अवसर, बचन विवेक बीररस बिय के॥ 
धीरबीर सुनि समुझ्ति परसपर, बल उपाय उघटत निज हिय के । 
तुझसिदास यह सम कहे ते कबि छागत निपट निठुर जड़ जियके | २। 

प्रभु कपि-नायक बोलि कहो है । 
बरपा गई, सरद आई, अब छगि नहिं. सिय-सोधु रुद्ो है ॥ 
जा कारन तजि छोकढाज तन्नु राखि बियोग सह्यो है। 
ताको तो कपिरान आज लगि कछु न काज निबद्यों हे॥.. 
सुनि सुग्रीव सभीत नमित-घुख उतरु न देन चक्ो है। 
आह गए हरि-जूथ देखि उर पूरि प्रमोद रहो है॥ 
पठये बदि बदि अवधि दसहुँ दिसि, चले बलु सबनि गह्नो है। . 
. जहुरुसी सिय छमग्रि भवदधि-निधि मन्तु फिर हरि चहत मद्यो हैं ।२। 


.. ऋरलदकाकााराकरकमंग्रातदक 


रुद्र कांड 
राग केदारा 

रजायसु राम को जब पायो | 
गाल मेलि पुद्रिका झुदित मन पवनपूत्र सिर नायो ।| 
भालुनाथ नल नील साथ चले, बली बाकि को जायो | 
फरकि छुश्नंग भए सग्रुन, कहत मानो मग मुद-मंगछ छायो ॥ 
देखि बिबर खुधि पाइ गीध सों सबनि अपनो बलु मायो | 
सुमिरि राम, तकि तरकि तोयनिधि लंक लूक सो आयो ॥ 
खोजत घर घर जन्नु दरिद्र-मनि फिरत छागि धन धायो। 
तुलसी सिय बिछोकि पुलक्यो तनु भूरिभाग भयो भायो |१। 

देखी जानकी जब जाइ। 

परम धीर समीरसुत के प्रेम उर न समाइ॥ 

कृस सरीर छुभाय सोभित, छगी षड़ि उड़ि धृत्ति । 

मनहूँ मनसिज मोहनी-सनि गयो भोरे भूछि॥ 

रटति निसि बासर निरंतर राम राजिवनैन | 

जात निकट न बिरहिनी-अरि अकनि ताते बैन ॥ 

नाथ के गरनगाथ कहि कपि दई मँँदरी डारि 

कथा छुनि उठि लब कर वर रुचिर नाप निहारि ॥ 

हृदय हरष बिषाद अति पति-पुद्विका पहिचानि | 
दास तुलसी दसा सो केहि भाँति कहें बखानि ? २। 


श्श्र 


गीतावली 


राग सोरठ 
बोलि, बलि, मूँदरी ! साब्ुुज कुसछ कोसढूपालु | 
अभिय बचन सुनाई मेटहि बिरह-ज्वाला-जालु ॥ 
कहत हित अपमान में कियो, होत हिप सोइ सालु । 
रोष छमि सुधि करत कबहूँ छलित कछिमन छालु ९ 
परस्पर पति देवरहि का होति चरचा चालु । 
देवि ! कहु केहि हेत बोले बिपुल बानर भालु ॥ 
सीकृनिधि समरथ सुसाहिब दीनबंधु दयालु । 
दास तुलसी प्रश्ुद्दि काहु न कह्नो मेरो हालु ।१) 
सदल सकपन हैं कुसछ क्ृपालु कोसल-राड ! 
सीक-सदन सनेह-सागर सहज सरल सुभाउ ॥ 
नींद भूख न देवरहि परिहरे को पछिताउ | 
धीरधुर रघुबीर को नहीं सपनेहूँ चित चाड ॥ 
सोधु बिन्लु, अन्रोध ऋतु के, बोध बिहित उपाउ । 
करत हैं सोइ सपय साधन फछूति बनत बनाड ॥ 
पठए कपि दिसि दसहूँ जे प्रशुकाज कुटिछ न काड | 
बोलि छियो हतुमान करि सनमान जानि समाउ ॥ 
दई हों संकेत कहि कुसछात सियहि सुनाउ । 
देखि दुग बिसेषि जानकि जानि रिपु-गति आड ॥ 
कियो सीय प्रवोध मुँदरी, दियो कपिहि लखाउ । 
पाइ अवसर नाह सिर तुझ्सीस ग्रनगन गाउ ।४) 


. झुवन समीर को धीर धुरीन बीर बड़ोइ। 


गोतावली 


देखि गति सिय मुद्विका की बार ल्‍यों दियो रोह ।॥| 
अकनि कटु बानी कुटिर की क्रोधबिध्य बढ़ो३ | 
सकुचि सम भयो इस-आयसु-कछ्सभव जिय जोइ ॥ 
बुद्धि बह साहस पराक्रम अछत राखे गोइ | 
सकल साज समाज साधक समड कहे सब कोइ || 
उतरि तरू तें नमत पद, सकुचात सोचत सोइ। 
चुके अवसर मनहेँ सुजनहि सुजन सनमुख होई | 
कहे बचन बिनीत प्रीति प्रतीति नीति निचोइ ! 
सीय सुनि हनुमान जान्यो भली भाँति भमलछो३ ॥ 
देवि ! बिश्वु करतूति कहिबो जानिहें रूघु छोइ । 
कहोंगो सुख की समरसरि काछि कारिख धोइ ॥ 
करत कछूे न बनत हरिहिय हरष सोक समोई३ । 
कहत मन तुलसीस लंका करहुँ सघन घमोईइ ।५ 
राग केदारा 
हों रघुबंसमनि को दूत । 
मातु मात्रु प्रतेति जानकि | जानि मारुतपूत | 
में सुनी बातें असेली जे कही निसिचर नीच । 
क्यों न मारे गाढ बेठो काहू-डादनि बीच ॥ 
निदरि अरि रघुबीर-बल ले जाए जौ हठि आज | 
टरो' आयसु-भंग तें, अरू बिगरिहे सुरकाज ॥ 
बॉधि बारिधि, साधि रिपु दिन चारि में दोड बीर | 
मिलहिंगे कपि-भालु-दकछ सेंग, जननि उर धरू धीर | 


श्श्ड्‌ 


| 


गीतावल्ी 


चित्रकूट कथा कुसछ कहि सीस नायो कीस । 


सुहद सेवक नाथ को छखि दई अचल असीस ॥ 
भये सीतछ ख्वन तन सन सुने बचन-पियूष | 
दास तुलसी रही नयनत्रि दरस ही की भ्रूख ।६। 
तात | तोहूँ सों कहते होति हिये गछानि। 
मन के प्रथम पन सघुझि अछत तत्ु 
लखि नह गति भई मति परछानि। 
पिय के बचन परिदृस्थो जिय के भरोसे, 
संग चली बन बड़ा छाभ जानि। 
पीतम-बिरह तो सनेह सरबसु, सुत ! 
ओसर को चूकिबो सरिस न हानि। 
आरज-सुबन के तो दया दुपनहूँ पर, 
मोहिं सोच पोर्ते सब बिधि नसानि। 
आपनी भछाई मला किये नाथ सबही को, 
मेरे ही दिन सब बिसरी बानि। 
नेम तो पपीहा ही के, प्रेम प्यारो मीन ही के, 
तुछ्सी कहो हैं नीके हृदय आनि। 
इतनी कही से कहो सीय, ज्योंहों स्येंहीं, 
रही, प्रीति परी सही, विधि सो न बसानि ।७। 
मातु काहे कों कहति अति बचन दीन १ 
तबकी तुह्दी जानति, अब की हों ही कहत, 
. स्ब के जिय की जानत प्रश्जु प्रवीन । 


गीतावली १२५४ 


ऐसे ते सेाचहिं नन्‍्याय-निठुर-नायक-रत 
सलथ, खग, कुरंग, कपछ, मीन | 
करुनानिधान को तो ज्यों ज्यों तनु छीन भयो 
त्यों त्यों मनु भये तेरे प्रेम पीन | 
सिय के सनेह, रघुबर की दसा सुमिरि 
पवनपूतः देखि भया प्रीतिछीन | 
तुदढसी जन को जननी प्रवोाध किये 
“सप्न॒ुक्औलि तात ! जग विधि-अधीन'' ।८। 
राग ज्यतश्री 
कहु कपि कब रघुनाथ कृपा करि, हरिहें निज वियेग-संभव दुख | 
राजिवनयन मयन-अनेक-छबि रबिकुछ-कुसुद सुखद मरयंक-मरुख । 
बिरह-अनछ स्वासा-समीर निज तनु जरिये कहें रही न कछू सके ! 
अति बक्क जल बरषत दोड लोचन दिन अरू रेन रहत एकहिं तक | 
छुटढ़ ज्ञान अवर्लंबि छुनहु सुत | राखति प्रान बिचारि दहन मत । 
सग्मुन रूप, ढीला-विदास-सुख सुमिरति करति रहति अंतरगत ! 
सुन्नु हतुमंत ! अनत-बंधु करुना सुभाव सीतल्व कोमछ अति ; 
तुरुसिदास यहि च्रास जानि जिय बरू दुख सहों प्रगट कहि न सकति: | 
राग केदारा 
कबहूँ, कपि ! राघव आवहिंगे १ 
मेरे नयन - चकोर प्रीतिबस राकाससि झ्ुख दिखरावहिंगे | 
मधुप मरालू मोर चातक हे छोचन बहु प्रकार धावहिंगे । 
अंग अंग छबि भिन्न भिन्न छुख निरखि निरखि तह तह छावहिंगे | . 


२२६ गीतावलो 


बिरह-अगिनि जरि रही हता ज्यों ऊकृपादष्टि-जरू पलुहावहिंगे । 
रावनबध रघुनाथ-बिमछू-जस नारदादि घुनिजन गावहिंगे । 
यह अभिव्वाप रैन - दिन मेरे राज विभीषन कब पावहिंगे । 
तुरूसिदास प्रश्ु मोहजनित भ्रप-भेद-बुद्धि कब बिसरावहिंगे? १० 

सत्य बचन सुत्नु मातु जानकी ! 
जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुनानिधान की । 
तृव बियोग-संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुबान की । 
नतुकहु कह रघुपति-सायक-रबि, तम-अनीक कहें जातुधान की ॥ 
कहँ हम पसु साखाशग चंचछ बात कहों में बिय्यमान की । 
कह हरि सिव-अन-पृज्य ज्ञानघन नहिं बिसरति वह छगनि कान की । 
तुव दरसन, सेंदेस सुनि हरि को बहुत भई अवलंब प्रान की । 
तुझसिदास गुन सुभिरि राम के प्रेम मगन नहिं सुधि अपान की ।११ 

राग कान्दरा 

रावन ! जु पै राम रन रोषे । 
को कहि सके सुरासुर समरथ विसिष्‌ कारू-दसननि तें चोषे ॥ 
तपबकछ, भ्रुजबकछ के सनेह-बकू सिव बिरंचि नीकी विधि तोषे । 
सो फछ राजसमान सुवन जन, आपुन नास आपने पोषे | 
तुछा पिनाक, साहु नृप, त्रिद्ुवन भट बटारि सबके बल जोपे। 
परसुराप-से सूर-सिरोमनि पक्ट में भए खेत के थोषे। 
कालि की बात बालि की सुधि करि सप्रुफ्रिहि ता हित खाढि करोखे 
कशो कुमंत्रिन को न मानिए, बड़ी हानि, जिय जानि त्रिदोषे । 
जाछु प्रसाद जनमि जग पुरपनि सागर से, खने श्ररु सोखे । 


गीतावली १२७ 
तुलसिदास से स्वामि न सभये नयन बीस मंदिर के-से मेखे।१२ 


शाग सार 

जो हों प्रथुआयसु ले चलछतो । 
तो यहि रिस तोहिं सहित दसानन जातुधान दकछ दलतो ॥ 
शवन सो रसराज सुभट-रस सहित लंक खल खहतो । 
करि घुटपाक नाक-नायकहित घने घने घर पढछतो || 
बड़े समाज छाज-भाजन भयेा, बड़ा काज बिन्ु छल्तो | 
लंकनाथ रघुनाथ-बेरु-तरु आजु फेकछि फूलि फछतो ॥ 
कालकरप दिगपाक सकछ जग जार जासु करतल तो । 
ता रिपु सो पर भूमि रारि रन जीवन मरन सुथछ तो | 
देखी में दसकंठ-सभा सब, मोतें कोाउ न सब तो | 
तुझ्सी अरि उर आनि एक अब एती गछानि न गढूते। ।१३॥ 

तौलां, मातु ! आपु नीके रहियो । 
जौलों हें न्‍्यावों रघुबीरहिं, दिन दस ओर दुसह दुख सहिबो ॥ 
सोखि के खेत के, बाँधि सेतु करि, उतरिबो उदधि न बोहित चहियो 
प्रवक्त दन्नुज-दक दत्ति प७छ आध में, जीवत दुरित-दसानन गहिबो । 
बेरि-बूंद-बिधवा-बनितनि को, देखियो वारि-बिकोचन बहिबयो। 
साज्ञुज़ सेन समेत स्वामिपद्‌ निरखि परम झुद मंगल लहियो । 
लंक-दाह उर आनि मानिबो साँचु राम सेवक को कहिबो | 
तुढसी प्रभु सुर सुनस गाहहें,मिटि जेहे सबको से।चु दव दहिवो।१४। 

कपि के चकत सिय के मन्तु गहबरि आये | 
पुछठक सियि्ू भयो सरीर, नीर नयनन्हि छायो॥ 


श्श्प क्‍ गीतावली 


कहनचह्बोसंदेस,नहिकबद्यो,पियकेजियकी जानि हृदय दुसह दुख दुरायो 
देखि दसा ब्याकुछ हरीस, ग्रीपप के पथिक ज्यों धरनि तरनि-ताये । 
मीचतें नीच छगी अमरता छछके न बल के निरखि थल परुष प्रेम पायो 
के प्रवोध मातु प्रीति सों असीस दीन्‍्हीं हेहे तिहारोई मन भायो | 
करुना कोप छाज भय भरो कियो गो न, मौन हीं चरन-कमल सीस नायो 
यह सनेह सरबस समो तुूसी रसना रूखी ताही तें परत गायो ।१५। 
| राग चसत 
रघुपति | देखो आयो हनूमंत । लंकेस-नगर खेल्यो बसंत । 
श्रीराम-काजहित सुदिन सोधि । साथी प्रवोधि छाँप्ये। पयोधि | 
सिय-पाँय पूजि आसिषा पाइ, फकछ अमिय सरिस खाये अघाई | 
कानन दलि होरी रचि बनाइ, हठि ते बसन बालधि बधाई | 
लिए ढोछ चले संग लोग छागि, बरजेर दई चहुँ ओर आगि। 
आखत आहुति किए जातुधान, लखि लहूपट भभरि भागे विमान | 
नभतक कौतुक, रूका बिलाप, परिनाम पचहि पातकी पाप | 
हजुमान-हाँक छुनि बरषि फूछ, सुर बार बार बरनहिं हूगूर । 
भरि भुवन सकछ कल्यान-धूम, पुर जारि बारिनिधि बोरि लूम। 
जानकी तोषि पोषेउ प्रताप, जय पवन-छुवन दि दुअन-दाप | 
नाचहिं कूदहिं कपि करि बिनाद, पीवत मधु मधुबन मगन मोद । 
यों कहत लषन गहे पाँव आइ, मुनि सहित मुदित मेंटयो उठाई | 
छगे सजन सेन भये हिय हुझास, जय नय जसगावत तुझसिदास | १६ 
._ शग जयतश्री 


सुनहु राम विश्रामधाम ! हरि जनकसुता अति बिपति जेसे सहति। 


गीतावली १२६ 


हे सोभित्रि-बंधु कह्नानिधि मन महँ, रटति प्रगट नहिं कहति॥ 
निजपद-जरूज बिछोकि सोकरत नयननि बारि रहत न एक छन | 
मनहें नीछ नोरज ससि-संभव रवि वियेग दोउ खबत सुधाकन ॥ 
बहु राक्षत्ती सहित तरु के तर तुम्हरे विरह निन जनम विगेववति | 
मनहु दुष्ट इंद्रिय संकट मह बुद्धि-विवेक-उदय मंशु जावति ॥ 
सुनि कपि बचन बिचारि हृदय हरि अनपायनी सदा से एक मन । 
तुलसिदास दुख-सुखातीतहरि सोच करत मानह प्राकृत जन ।१७ 
राग केदारा 
रघुकुल-तिलूक वियाग तिहारे | 
में देखी जब जाह जानकी मनहु विरह-मृरति मन मारे ॥ 
चित्र से नयन अरु गठे से चरन कर,महे से स्वन नहिं सुनति परकारे। 
रसना रटति नाम, कर सिर चिर रहे, नित निजपद-कमछ निहारे॥ 
दरसन-आस-लाढूसा मन महें राखे प्रभु ध्यान परान-रखबारे। 
 तुल्लसिदास पूजति त्रिजटा नीके रावरे गुन-गन-सुमन साँवरे |१८ 
अतिहि अधिक दरसन की आरति | 
राम-बियोग असोक-बिटप तर सीय निमेष करूप सम टारति । 
बार बार बर बारिजछोचन भरिभरि बरत बारि उर दारति | 
मनहूँ बिरह के सथ्य घाय हिये रछखि तकि तकि धरि धीरज तारति। 
तुलसिदास जयपि निसि बासर छिन छिन प्रश्चु म्रतिहि निशरति 
प्रिटति न दुसह ताप तड तलु की, यह बिचारि अंतरगंति हारति १६ 
तुम्हरे बिरह भई गति जौन । 
चित दे सुनहु, राम करुनानिधि ! जानों कछु पे सकों कहि हों न । 
६. 


१३० गीतावली 


लोचन-नीर कषिन के धन ज्यों रहत निरंतर छोचनन-कोन | 
'हा धुनि'-खगी लाज-पिजरी महँ राखि हिये बड़े वधिक हठि मौन । 
जेहि वाटिका बसति तहँ खग मृग तजि तज्ि भजे पुरातन भौन । 
स्वास-समीर भेंट भह भोरेहूँ तेहि मग पणु न थरतो तिहुँ पौन । 
तुरसिदास प्रश्न | दसा सीय की मुख करि कहत होति अति गौन । 
दीज दरस दूरि कीने दुख हो तुम्ह आरत-आरति-दौन ।२०। 
कपि के सुनि कछ कोमछ बैन |. 
प्रेम पुठकि सब गात सिथिक भए, भरे सक्िल सरसीरुह नेन । 
सिय-वियोग-सागर नागर मनु बूड़न रूग्यो सहित चित चेन । 
लही नाव पवनज प्रसन्नता, बरबस तहाँ गह्नों गुन भेन । 
सकते न बृक्ति कुसछ, बुक बिन गिरा जिपुह व्याकुल उर ऐन | 
ज्यों कुछीन सुचि सुमति वियोगिनि सनपुख सहे बिरह सर पैन । 
धरि धरि धीर बीर कोसछपति करिए जतन सके उत्तरु दे न | 
तुलसिदस प्रभु सखा अलुण सों सेनहिं कह्ौ चछहु सजि सेन ।२१। 
राग मार 
जब रघुबीर पयानो कीन्हों | 
छुमित सिंधु, डगमगत महीधर, सजि सारेंग कर लीन्हों। 
सुनि कठोर टंकोर घोर अति चोंके बिधि त्रिपुरारि। 
जटापटक ते चली सुरसरी सकत न संश्रु सँभारि। 
- मए विकछ दिगपाक् सकल, भय भरे भ्ुवन दसचारि । 
खरभर लंक, ससंक दसानन, गर्भ ख्वहिं अरि-नारि । 
कटकटात भट भालु बिकट मरक॒ंट करि केहरि-नांद । 


गीतावली 


कूदत करि रघुनाथ-प्पथ उपरी-उपरा बदि बाद । 
गिरि-तरुधघर नख मुख कराल रद कालहु करत बिषाद | 
चले दस दिसि रिस भरि, धरु धरु कहि,को बराक मज्ुजाद ! 
पवन पंगू, पावक पतंग ससि दुरि गए, थके बिमान । 
जाचत घुर निमेष, छुरनायक नयन-भार अकुछान । 
गए पूरि सर धूरि, भूरि भय अग थक जलधि समान | 
नभ निसान हलुमान हाँक छुनि समुकत कोह न अपान । 
दिग्गन कमठ को सहसानन धरत धरनि धरि धीर । 
बारहिं बार अपरषत करषत करके परी सरीर। 
चली चम्‌ , चहुँ ओर सोर, कछु बने न बरने भीर । 
फिलकिलात, कसमसत, कोछाहइछ होत नीरनिधि-तीर | 
जात॒धानपति जानि कालबस मिले विभीषन आई । 
सरनागत-पालक ऊकृपालु कियो तिछक, लियो अपनाइ । 
कोतुकहीं बारिधि बँधाहइ उतरे झुबेछ तट जाई। 


१३१ 


तुरुसिदास गढ़ देखि फिरे कपि प्रश्चु आगमन सुनाई (२२। 


राग आसावरी 
आए देखि दूत छुनि सोच सठ मन में | 
बाहर बजावें गां भालु कपि काहुबस, 
मोसे बीर सों चहत जीत्यो रारि रन में | 
राम छाम, छरिका लपने, बाहि-बालकहि 
घाहछि को गनत ? रीछ जलूज्यों न घन में | 
काज को न कपिराज, कायर कपिसमाज, 
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मेरे अनुमान हनुमान हरि गन में। 
समय सयानी मृदु बानी रानी कहें पिय ! 
पावक न होई जातुधान-बेलु-बन में । 
तुलसी जानकी दिए स्वामी सों सनेह किए 
कुसछ, नतरू सब हेहे छार छन में ।२३। 
आपनी आपनी भाँति सब काह कही है | 
मंदोदरी, महोदर, माछ॒बान महामति , 
राजनीति-पहुँच जहाँ ढों जाकी रही हे । 
महामद-अंध दसकध न करत कान ; 
मीचु-चस नीच हठि कुगहनि गही हैं। 
हसि कहें सचिव 'सयाने मोसों यों कहत , 
चहे मेरू डड़न बड़ी बयारि बही है। 
भालु, नर, वानर अहार निसचरनि को , 
सोऊ नतृप-बालकनि माँगी धारि छहीं है| 
देखो कालकोतुक पिपीलिकनि पंख छागो | 
भाग मेरे छोगनि के भई चित-चही हे। 
तोसों न तिहोक आजु साहस समाज-साजु , 
महाराज-आयसु भो जोई सोई सही है। 
तुलसी प्रनाम के विभीषन बिनती करे 
“रूयालू, बेधे ताछू, कपि केलि लंका दही है! २४) 
दूसरो न देखतु साहिब सम रामे । 
बेदऊ -पुरान कबि कोबिद बिरद-रत , 


गीतावली 


जाको जस सुनत, गावत गन ग्रामे । 
माया, जीव, जग-जाछ, सुभार, करमकाछ , 
सबको सासकु, सबमें; सब जामें। 
विधि से करनिहार, हरि से पालनिहार , 

पे पं 
हर से हरनिहार जपें जाके नामें। 


सोइ नरबेष जानि, जन की बिनती मानि , ' 


मतो नाथ सोई जातें भक्तो प्रिनामे। 
सुभट-सिरोमनि क्ुठोरपानि सारिखेह 

छखी ओ लखाई इहाँ किए सुभसामें। 
बचन-विभधूषन विभीषन-बचन  सुनि 
छागे दुख दूषन से दाहिनेड बामें। 
तुलसी हुम्रुकि हिये हन्यो छात, भले तात 


चल्यो सुरतरु ताकि तजि घोर घामें |२५। 


जाय माय पाँय परि कथा सो सुनाई है । 
समाधान करति विभीषन को बार बार , 
4कहा भयो तात छात मारे, बड़ो भाई है। 
साहिब पितु समान, जातुधान को तिरछक , 
ताके अपमान तेरी बड़िए बढ़ाई है। 
गरत गलानि जानि सनमानि सिख देति , 
. रोष किए दोष, सहें समझें भछाई है। 


इहाँ ते बिम्ुख भए, राम की सरन गए 


अछो नेकु छोक राखे निपट निकाई है। 
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मातु पपर सीस नाइ, तुझ्सी असीस पाई , 
चले भले सग्रुन कहत मन भाई है।२६! 
भाई को सो करों डरों कठिन कुफेरे | 
सुकत-संकट पर्यो जात गलानिनन्‍्ह गस्यो , 
'क्पानिधि को मिों पे मिल्ि के कुबेर । 
जाए  गहे पॉय, धाइ धनद उठाई भेव्यो , 
समाचार पाई पोच सोचत सुमेरे । 
तहेंऐई मिले महेस, दियो हित-उपदेस , 
'राप की सरन जाहि, सुद्दितु न हेरे। 
जाको नाम कुंभ न कलेस-सिंधु सोखिबे को , 
मेरो कल्मो मानि, तात ! बाँधे जिनि बेरे । 
तुलसी झुदित चले, पाए हैं सशुन भले , 
रंक लूटिबे को मानों मनिगन-ढेरे २७; 
राग केंदारा 
संकर सिख आसिष पाइके । 


चले मनहिं मन कहते विभीषन सीस महेसहि नाइके । 
गए सोच, भए सशुन सुमंगल दस दिसि देत देखाइके । 
सजकू नयन, सानंद हृदय तन्नु प्रेम पुठक अधिकाइके । 


सर 


अंतहु भाव भछ्को भाई को कियो अनभछों मनाइके। 


कूबर की छात बिधाता राखी बात बनाइके | 


नाहित क्यों कुबेर घर मिल्ति हर हितु कहते चित छाइके | 
जो सुनि सरन राम ताके में निज वामता बिहाइके | 


गीतावली 


अनायास अलुकूढ सूछधर मग सुदधृूछ जनाइईके। 
कृपातिधु सनथानि जानि जन दीन छियो अपनाइके | 
स्वारथ परमारथ करतढगत ख्मपथ गयो सिराइके। 
सपने के सौतुक सुख-सस सुर सींचत देत निराइके। 
गुरु गोरीस साँई सीतापति हित हल्लुमानहिं जाइके। 
मिलिहों मोहिं कहा कीबे अब अभिमत अवधि अपाहके । 
मरतो कहाँ जाइ को जाने लछलटि छालची छलाहके | 
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तुलसिद[स भजिहों रघुबीरहि अभय-नितान बनाके ।२८। 


पदपझ गरीबनिवाञ के । 
देखिहों जाइ पाइ छोचन-फल हित सुर साधु समाज के | 
गई-बहो र, ओर निरवाहक, साजक बिगरे साज्ञ के। 
सबरी सुखद, गीध गतिदायक, समनसोक कपिरान् के । 
नाहिंन मोहिं और कतहूँ कछु जेसे काग जहाज के । 
आयो सरन सुखद पदपंकन चोंथे रावन बाज के। 
आरतिहरन सरन समरथ सब दिन अपने की छाज के । 


तुलसी पाहि कहत नत-पालक मोहुँ से निपट निकान के ।२६। 


महाराज राम पहँ जाइंगो । 
सुख स्वारंथ परिहरि करिहों सोई ज्यों साहिबहि सुहाडँगो । 


सरनागत सुनि बेगि बोलिहें, हों निपटहिं सकुचाएँगो। 


राप गरोबनिवान्र निवाजिहें, जानिहें ठाकुर ठाईं गो। 
घरिहें नाथ हाथ माथे एहि तें केहि छाभ अपाएेंगो | 
सपनी सी अपनो न कछू छखि रूघु छाकच नछोभाडेंगो | 
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कहिहों बलि, रोटिहा रावरो बिन्लु मोलही बिकाएेंगो | 

तुलसी पट ऊतरे ओढ़िहों, उबरी जूठनि खाडंगो |३०। 
आई सचिव विभीषन के कही । 

कुपासिधु दसकधबंधु रूघु चरन-सरन आयो सही | 

विषम-विषाद-बारिनिधि बृड़त थाह कपीस कथा छही ! 

गए दुख दोष देखि पदपंकन अब न साथ एको रही | 

सिथिल सनेह सराहत नखसिख नीक निकाई निरबही । 

तुलसी मुदित दूत भयो मानहूँ अभिय-छाहु माँगत मही ।३१। 
बिनती सुनि प्रश्जु पपुदित भए | 

रीडराज, कपिराज, नील, नहू बोलि बालिनंदन छए | 

बूसिए कहा १ रजाइ पाह नय धरम सहित ऊतर दए | 

बढ्गी बंधु ताको जेहिं बिमोह-बस बर-बीज बरबस बए | 

बाँह-पगार द्वार तेरे ते सभय न कबहूँ फिरि गए। 

तुझसी असरन-सरन स्वामि के बिरद बिराजत नित नए |३२। 
हिय बविहेसि कहत हनुमान सों | 

सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषन, बूक्खि परत अलन्ुपान सो । 

हों बलि जाजें, और को जाने १! कही कपि क्ृपानिधान सों । 

छल्ही न होइ स्वामि सनम्मुख ज्यों तिमिर सातहय-जान सों | 

खोटो खरो सभीत पालिए सो सनेह सनमान सों | 

तुरूसी प्रथु कीबो जो भछो सोइ बूमिि सरासन बान सो ।३३। 
साँचेहु बिभीषन आहहे ! 

बुभत बिदसि ऋपालु, लपन सुनि कहत सकुचि सिर नाई है | 


गीतावली श्श्ड 


ऐहे कहा, नाथ ? आयो हाँ, क्यों कहि जाति बनाईइ है । 
रावन-रिपुहि राखि रघुबर बिन्तु को त्रिथुवन पति पाहहे। 
परञ्ञु प्रसन्ष सब सभा सराहति दृत-बचन मन भाई हैं। 
तुलसी बोलिये बेगि रूपन सों भह्ट महराज रजाई है |३४। 
चले लेन रूपन हतुमान हैं । 
मिले मुद्ित बूक़ि कुसछ परसपर सकुचत करि सनमान हैं । 
भयो रजायछु पॉड धारिए, बोलत कृपानिधान हें | 
दूरि तें दीनबंधु देखे जन्नु देत अभय बरदान हैं। 
सील सहस हिमभालु तेज सत कोटि भाहुहँ के भाह्ु हैं । 
भगतनि को हित कोटि मातुपितु, अरिन्ह को कोटि कुसालु हैं । 
जन ग्रुन रज गिरि गनि सकुचत निज गुन गिरि रज परमाल़ु हैं। 
बाँह-पगारु बोल को अविचल, बेद करत ग़ुनगान हें। 
चारु चाप तूनीर तामरस करनि सुधारत बान हैं। 
चरचा चलति विभीषन की सोइ सुनत सुचित दे कान हें । 
हरषत सुर बरषत प्रसुन सुभ समन कहत कल्यान हैं। 
तुछ्सी ते कृतकृत्य ने सुमिरत समय सुहावनो ध्यान हें ।३५॥ 
रामहिं करत प्रनाम निहारिके । 

उठे उमेंगि आनंद-प्रेम-परिपूरन विरद बविचारिके । 
भयो बविदेह विभीषन उत, इत प्रश्नु अपनपो बिसारिके। 
भली भाँति भावते भरत ज्यों मेंटयो श्रुजा पसारिके । 
सादर सबहिं मिलाइ समाजहिं निपट निकट बेठारिके । 
बृकत छेम कुसछ सप्रेम अपनाइ भरोसे भारिके। 
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नाथ ! कुप्तह कल्यान सुमंगल विधि सुख सकल सुधारिके । 
देत लेत जे नाम रावरों बिनय करत मुख चारि के | 
जो मूरति सपने न बिकोकत पुनि महेस मन पमरारिके । 
तुरुसी तेहि हों हियो अंक भरि, कहत कछू न संवारिके ।३६॥ 
.. करुनाकर की करुना भई | 
मिटी मीचु, छहि लंक संक गई, काहू सों न खुनिस खई । 
दसमुख तज्यो दूध-माखो ज्यों आपु काढ़ि साही छई। 
भव-भूषन सोह कियो विभीषन सुद-मंगरू-महिमामई । 
विधि हरि हर घुनि सिद्ध सराहत, झुदित देव दुंढुभी दई । 
बारहिं बार सुपन बरपत, हिय हरपत कहि जे जे जई । 
कौधिक सिला जनक संकट हरि भृगुपति की टठारी टठह । 
खग मृग सबर निसाचर सबकी पूँनी बिलु बाढ़ी सई। 
जुग जुग कोटि कोटि करतब करनी न कछू बरनी नह | 
राम-भजन-महिमा हुलसी हिय तुछसीह की बनि गई ।३७। 
मंजुल मूरति मंगलम३ । 

भयो बिसोक बिलोकि विभीषन नेह देह सुधिसींव गई । 
उठि दाहिनी ओर तें सनम्मुख सुखद माँगि बेठक छह । 
नखसिख निरखि निरखि सुख पावत, भावत कछु कछु और भ हे। 
बार कोटि सिर काटि साटि छटि रावन संकर पे छह | 
सोइ लंका छखि अतिथि अनवसर रापर तनासन ज्यों दई। 
: प्रीति-प्रतीति-रीति-सोभासरि थाहत जह जहेँ तह घर । 
बाहु-बती, बानेत बोल को, बीर विस्प्विजयी जई। 
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को दयालु दूसरो दुनी जेहि जरनि दीन-हिय की हुई १ | 
तुलसी काको नाम जपत जग जगती जामति बिन्नु बई |श्द। 
सब भाँति बिभीषन की बनी | 
कियो कृपालु अभय काछहु तें गई संखति साँसति घनी | 
सखा लपषन हनुमान संभ्ु गुरु धनी राम कोसरूपनी । 
हिय ही ओर ओर कीन्हीं विधि, रामकूपा ओरे ठनी | 
कलुष-फलंक कलेस-कोस भयो जो पद पाय रावन रनी | 
सोह पद पाय विभीषन भो भव-भूषन दल्ि दूषन-अनी | 
बॉह-पगार उदार-सिरोमनि नत-पाछक पावन-पनी । 
सुमन बरषि रघुबर-गुन बरनत हरपषि देव हुंदुभी हनी । 
रंक-निवाज रंक राजा किए, गए गरब गरि गरि गनी | 
राम-प्रनाप महा महिमा-खनि-सकर् सुमंगरूपनि जनी । 
होय भछो ऐसे ही अजहुँ गये राम-सरन परिहरि मनी | 
भ्रुजा उठाइ साखि संकर करि कसम खाई तुछसी भनी ।३६। 
कहो क्यों न विभीषन की बने १ 

गयो छाँड़ि छछ सरन राम की जो फछ चारि चास्यों जने। 
मंगलमूछ प्रनाप जासु जग सूछ अपंगल के खने। 
तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताक्ी महिमा भने १ । 
नाप-प्रताप पतित-पावन किए जे न अघाने अघ अने । 
कोड उलटो कोउ सूधो जपि भए राजहंस बायस-तने | 
हुतो छछात कूसगात खात खरि मोद पाई कोदो-कने । 

सो तुझ्सी चातक भयो जाँचत राम स्याम सुंदर घने |४०। 
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अति भाग विभीषन के भले । 
एक प्रनाम प्रसन्न राम भए हुरित दोष दारिद दले। 
रावन कुंभभरन बर माँगत सित्र बिरंचि बाचा छले। 
राम-दरस पायो अविचल पद, सुदिन सग्रुन नीके चले | 
मिलनि विलोकि स्रापि सेवक की उकठे तरु फूले फले | 
तुछसी सुनि सनमान बंधु को दसकधर हँसि हिये जले ।४१। 

गये राप सरन सबको भल्तो । 
गनी-गरीब, बड़ो-छोटो, बुध-पृढ़, हीनबछ-अतिबली । 
पंग्रु अंध निरणुनी निसंबक्त जोन हलहें जाँचे जछ्ों । 
सो निवल्लो नीके जो जनमि जग राम-राजमारग चढछो | 
नाम-प्रताप-दिवाकर-कर खर गरत तुहिन ज्यों कक्िपलो | 
सुत हित नाम लेत भवनिधि तरि गयो अनामिछ सो खो । 
प्रशुपद-प्रेप प्रनाम-झछामतह सद्य बिधीषन को फलो। 
तुलसी सुधिरत नाप सबनि को मंगलमय नभ जरू थलो । 

छुजस सुनि ख़बन हों नाथ ! आयो सरन । 

उपल केवट गीध सबरी संसत-समन , 

सोक खमसीव सुग्रीवः आरतिहरन । 

राम राजीव-लोचन बविमोचन-बिपति , 

इयाम नव तामरस-दाप, बारिद-बरन । 

लसत जटजूट सिर चारु मुनिचीर कटि , 

धीर रघुबीर वूनीर-सर-पन्ु-परन । 

जातुधानेस श्राता विभीषन नाम , 
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बंधु अपमान गुरु ग्ठानि चाहत गरन । 

प्तितपावन अनतपार करुनासिंधु | 

राखिए मोहिं सोभित्रि-सेवित-चरन । 

दीनता प्रीति संकलित मृदुबचन छुनि , 

पुलकि तन प्रेम, जकू नयन छागे भरन | 

बोलि लंकेस कहि अंक भरि भेंटि प्रश्ुु , 

तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद्‌-दरन । 

रातिचर-जाति आराति सब भाँति गत , 

कियो सो कल्यान-भाजन सुमंगछ करन । 

दास तुलसी सदय हृदय रघुबसमनि , 

पाहि कहे काहि कौन्हों न तारनतरन १ ।४२३। 

दीन-हित बिरद पुराननि गायो । 
आरत-बंधु, कृपालु, मदुल-चित जानि सरन हों आयो । 
तम्हरे रिपु को अनुज बिभीषन, बंस निसाचर जायो | 
सुनि गुन सील छुभाउ नाथ को में चरननि चितु छायो । 
जानत प्रश्चु दुख छुख दासनि को तातें कहि न सुनायो । 
करि करुना भरि नयन बिलोकहु तब जानों अपनायो । 
बचन बिनीत सुनत रघुनायक हँसि करि निकट बुलायो । 
मेट्यो हरि भरि अंक भरत ज्यों लंकापति मन भायो | 
कर पंकज सिर परसि अभय कियो, जन पर हेतु दिखायो । 


तुझ्सिदास रघुबीर भजन करि को न परमपद पायो ? ।४४| 
राग धनाश्री 


सत्य कहों मेरो सहज सुभाव । 


१४२ गीतावली 


सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम्हसन कौन दुराउ | 
सब विधि हीन दोन अति जड़मति जाको कतहुँ न ठाउँ । 
आयो सरन भजों, न तजों तिहि, यह जानत ऋषिराउ | 
जिन्‍्हके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाड | 
तिन्हृहिं छामि घरि देह करों सब, डरों न सुजस नसाउ । 
पुनि पुत्रि भ्ुजा उठाई कहत हों सकछ सभा पतिआउ | 
नहिं कोऊ प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहि जाउ । 
सुनि रघुपति के बचन बविभीषन प्रेप मगन मन चाड । 
तुलसिदास तजि आस त्रास सब ऐसे प्रश्ुु कहें गाउ |४५। 
नाहिन भजिबे जोग बियो | 
श्रीरघुबीर समान आन को प्रन कृपा हियो। 
कहहु कोन सुर सिला तारि पूनि केवट मीत कियो १ । 
कौने गीध अधप को पितु ज्यों निज कर पिंड दियो १ । 
कौन देव सबरी के फल करि भोजन सछिल पियो १ । 
बाकित्रास-बारिध बृड़त कपि केहि गहि बॉह लियो १ । 
भजन प्रभाउ विभीषन भाष्यों सुनि कपि-कटक जियो | 
तुछसिदास को प्रश्च॒ु कोसलपति सब प्रकार बरियो |४६। 
राग जयतश्री 
कब देखोंगी नयन वह मधुर मृरति ! 
राजिवदल-नयन,कोमल-कृपाअय न, मयननि बहु छबि अंगनि दरति| 
सिरसि जटा-कलाप पानि सायक चाप उरसि रुचिर बनमाल लूरति। 
तुरूसिदास रघुबी रकी सो भा छुमिरि, भई है मगन नहितनकी सूरति 9 ७ 
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राग केदारा 
कहु कबहुँ देखिहों आछी ! आरम-सुवन । 
सातुज सुभग-ततु,जब तें बिछुरे बन, तब तें दव सी लगी तीनहूँ ध्रुवन । 
मूरति सूरति किये प्रगट पी तम हिये, मन के करन चाहें चरन छुवन । 
चित चढ़ि गो बियोग दसा न कहिबे जोग, पुछकगात,लागे छो चन चुबन 
तुलसीत्रिजटा जानी सिय अतिअक्ुछानो मृदृवानी क्यो ऐहें दवन-दुवन 
तमी चर-तमहारी सुरक नसुखकारी , रविकुछ- रवि अब चाहत उवन ४८ 
अबलों में तोसों न कहे री | 
सुन त्रिजटा ! प्रिय प्राननाथ विज्वुवासर निसि दुख दुसह सहेरी | 
बिरह बिपम बविप-बेलि बढ़ी उर, ते सुख सकल सुभाय दहे री । 
सोइ सींचिबे लागि मनसिज के रहँट नयन नित रहत नहे री | 
सर-सरीर सूखे प्रान बारिचर जीवन आस तजि चलन चहे री । 
तें प्रश-छुज्तस-छुधा सीतल करि राखे तदपि न तृप्ति छह्े री । 
रिपु-रिस घोर नदी बिबेक बल, धीर सहित हुते मात वहे री । 
दे मुद्रिका-टेक तेहि ओसर, सुचि समीरसुत पैरि गहे री । 
तुलसिदास सब सोच पोच मृग मन कानन भरि पूरि रहे रो । 
अब सखि सिय संदेह परिहरु हिय आइ गए दोउ बीर जहे री ।४६। 
.. शाग बिलावल 
सो दिन सोने को कहु कब ऐहे ! 
जा दिन बंध्यो सिंधु त्रिजटा सुत्रु तू संश्रम आनि मोहि सुनेहे । 
बिस्वदवन सुर-साधु-सतावन रावन कियो आपनो पहे। 
कनक-पुरी भयो भरूप विभीषन, विबुध-समाज बिलोकने घैहै। 
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दिव्य दुंदुभी, प्रसंसिहें मुनिगन, नभतक विपक्ष विधाननि 
बरषिहें कुसुम भानुकुल-मनि पर, तब मोकों पवनपूतर लै जैहे । 
अनुज सहित सोभिहें कपिन महेँ, तन्ु-छबि कोटि मनोज हिते 
इन नयनन्हि यहि भाँति प्रानपति, निरखि हृदय आनंद न समेहे । 
बहुरो सदछ, सनाथ, सकृछिमन, कुसलछ कुसऊछ विधि अवध देखेहे । 
गुरु, पुर छोग, सास, दोड देवर, मिलत दुसह उर तपनि बुतेहे । 
मंगल-कलछस, बधावने घर घर, पेहे माँगने जो जेहि भेहे। 
बिजय राम राजाधिराज को, तुर्सिदास पावन जप्त गेहे | १० 
सिय | धीरज धरिये राधो अब एऐहें। 

पवनपूत्र पे पाइ तिहारी सुधि सहज कृपालु बिलंब न लैहें । 
सेन साजि कपि भालु काक सम कौतुक ही पाथोधि बंपैहें | 
घेरो३ पे देखिबो लंकगढ़ बिक जातुधानी पछितेहें 
रावन करि परिवार अगमनों जमपुर जात बहुत सकुचेहें । 
तिरक सारि अपनाय बिभीषन अभय-बाँह दे अमर बसेहें । 
जय धुनि मुनि बरपिहें सुमन सुर, ब्योम बिमान निसान बजेहें | 
बंधु समेत प्रानबन्लमपद परसि सकल परिताप नसेहें 
राम वाम दिसि देखि तुपह सब नयनवंत छोचन फल पेहें । 
तुम अति हित चितइहों नाथ-तन्नु, बार बार प्रश्ञु तुमहिं चितेहें | 
यह सोभा छुख समय बिलोकत काह तो पलके नहीं लैहें। 
कपिकुछ छखन घुजस जय जानकि सहित कुसछ निज नगर सिपेहें । 
प्रेम पुछकि आनंद मुदित मन तुछसिदास कल कौरति गेहें | ५१ | 


छकए काडें 
राग सारू 
मात्ु अजहूँ सिष परिहरि क्रोधु । 

पिय पूरो आयो अब काहि कहु करि रघुबीर-बिरोधु । 
जेहि दाइका सुबाहु मारि मख राखि जनायो आएु | 
कौतुक ही मारीच-नीचमिस प्रगठ्यों बिसिष-प्रतापु | 
सकल भूप बछ गरब-सहित तोस्यो कठोर सिवचापु | 
व्याही जेहि जानकी जीति जग हस्यो परप्तुधर-दापु । 
कपट काक साँसति प्रसाद करि बिच्लु ख्रम बध्यो बिराधु । 
खर दूषन त्रिसिरा कबंध हति कियो सुखी छुर साधु । 
एकहि बान बालि मार्यो जेहि नो बढ्ू-उदधि अगाधु। 
कहु धों. कंत कुसछ बीती केहिं किये राम-अपराधु । 
छाँघि न सके छोक-बिजयी तुम जासु अनुज-रृत-रेषु । 
उतरि सिंधु जास्यथो प्रचारि पुर जाको दूत बिसेषु 

कृपासिधु खलबन-कृसानु सम, जस गावत ख्रति सेषु 

सोइ बिरुदेत बीर कोसछपति नाथ सम्मुझ्लति जिय देषु । 
पुनि पुलस्त्य के जस-मयंक महँ कत करहूंक हठि होहि। 
ओर प्रकार उदार नहीं कहूँ में देख्यों जय जोहि। 
चलु मिलु बेगि कुसछ सादर सिय सहित अग्र करि मोहि । 


तुझसिदास प्रभु सरन सबद सुनि अभय करंगे तोहिं। १ | 
१ & 


१४६ द गीतावली 


राग कान्हरा 
तू दसकंठ भले कुछ जायो । 
तामहँ सिव-सेवा बिरंचिबर, झुजबक बिपुर जगत जस पायो। 
खर, दूधन, त्रिसिरा, कबंध रिपु जेहि बाढी जमछोक पठायो | 
ताको दूत पुनीत चरित हरि सुभ संदेस कहन हों आयो । 
श्रीमद तप-अभिमान मोहबस जानत अनजानत हरि छायो । 
तजि व्यक्कीक भजु कारुनीक प्रश्चु दे जानकिहि सुनहि समझायो। 
जातें तव हित होइ कुसछ कुछ अचछ राजन चक्विहे न चलछ्ायो । 
नाहिंत रामप्रताप-अनकू मह है पतंग परिंहे सठ धायो। 
जद्यपि अंगद नीति परम हित कह्यौ तथापि न कछु मन भायो | 
तुलसिदास सुनि बचन क्रोध अति पावक जरत मनहु घृत नायो ।२। 
ते मेरो मरम कछू नहिं पायो । 
रे कपि कुटिढ ढीठ पसु पाँवर ! भोहिं दास ज्यों डाटन आयो । 
अआदा कुंभकरन रिपुघातक, सुत सुरपतिहि बंदि कर ल्यायो । 
निज श्रुजवल अति अतुर कहीं क्यों कंदुछ छो केछास उठायो । 
सुर नर अछुर नाग खग किन्नर सकल करत मेरो मन भायो । 
निसिचर रुचिर अहार मन्ुज-तन्नु वाको जस खछू मोहि सुनायो । 
कहा भयो बानर सहाय मिह्षि करि उपाय जो सिंधु बंधायो । 
जो तरिहे श्रृन बीस घोरनिधि ऐसो को त्रिश्वुवन में जायो १ 
सुनि दससीस-बचन कपि-कुंजर विहँसि इसमायहि सिर नायो । 
तुलसिदास लंकेस काह़ुबस गनत न कोटि जतन समभायो ।शे। 
. झुन्ु खत में तोहिं बहुत बुकायो । 


गीतावली १५2७ 


णते मान सठ भयो मोहबस जानतहूँ चाहत विष खायो ! 
जगत-बिदित अति बीर बालि-बल जानत हो किधों अब बिसरायो। 
बिज्लु प्रयास सोउ हत्यो एक सर सरनागत पर प्रेम देखायो | 
पावहुगे निज करम जनित फल भजे ठोर हटठि बैर बढ़ायो | 
बानर भालु चपेट छपेटनि मारत तब हेहे पछितायों | 
हों ही दसन तोरिबे लायक कहा करों जी न आयसू पायो | 
अब रघुवीर-बान-बिदलित-डर सोवहिगो रनभूमि सुहायो । 
अविचल राष्य बिभीषन को सब जेहि रघुनाथ-चश्न चित छायो। 
तुलसिदास यहि भाँति बचन कहि ग रजत चलयो बालिनृप-जायो।४। 
राग केदारा 
राम छपन डर छाय हये हैं । 

भरे नीर राजीवनयन सब अंग परिताप तये हैं॥ 
कहत ससोक बिलोकि बंधु-मुख बचन प्रीति ग्रुथये हैं । 
सेवक सखा भगति भायप ग्रन चाहत अब अथसये हैं ॥ 
निज कीरति करतूति, तात ! तुम छुक्ृति सकर जये हैं । 

में तुम्ह बिल्लु तन्नु राखि छोक अपने अपछोक ढये हैं ॥ 
मेरे पन की छाज हहाँ छों हि प्रिय पान दये हैं । 
छागति साँगि विभीषन-हो पर सीपर आपु भये हें॥ 
सुनि पश्चु-बचन भालु कपि-गन सुर सोच सुखाइ गये हैं| 
तुलसी आई पवनछुत-विधि मानो फिरि निरमये नये हैं ॥ ५॥ 

राग सोरठ 


मोप तो न कछू है आह | 


श्ध्र गीतावली 


ओर निवाहि भर्ती विधि भायप चल्‍्यो रूपन सो भाई ॥ 
पुर पितु मातु सकछ सुख परिहरि जेहि बन-बिपति बँटाई | 
ता संग हों सुरझोक सोक तजि सक्‍यों न प्रान पठाई ॥ 
जानत हों या दर कठोर तें कुलिस कठिनता पाई । 
सुमिरि सनेह सुमित्रा-सुत को दरकि दरार न जाई॥ 
तात-मरन तिय-हरन गीध-बध भ्रुज दाहिनी गँवाई | 
तुलसी में सब भाँति आपने कुलहि काहिमा लाई। ६ । 
पेरो सब पुरुषारथ थाको ! 

विपति-बंटावन बंधु-बाहु वि्वु करों ' भरोसो काको ? 

तु सग्रीव साँचेहूँ मोपर फेस्यो बदन बिधाता | 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यो लपन सो खाता ॥ 
गिरि कानन जेहें साखामृग हों पुनि अन्लुज - सँघाती । 
हेहे कहा विभीषन की गति, रही सोच मरि छाती ॥ 
तुलसी सुनि प्रशु-वचन भालु-कपि सकल बिक हिय हारे । 
जामवंत हन्ुुमंत बोलि तब ओऔसर जानि प्रचारे | ७ | 

राग सार 
जो हों अब अन्नुसासन पावों | 

तो चंद्रमहिं निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर नावों ॥ 

के पाताल दलों ब्यालावकि अमृत-कुंड महि छावों | 

भेदि श्रुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दे तावों ॥ 

विद्ुध-बेद बरबस आनों घरि तो प्रश्ु अन्लुग कहावों । 

पटकों मीच नीच मृषक ज्यों सबहि को पापु बहावों ॥ 


गीतावली 


तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु बिकुंब न छावों। 
दीजे सोइ आयसु तुल्सीप्रश्चु जेहि तुम्हरे मन भावों | ८ । 
सुनि हलुमंत-बचन रघुबीर | 
सत्य समीर-सुवन सब लायक कल्यो राप घरि धीर ॥ 
चहिए बैद, इेस-आयछु धरि-सीस कीस बलऐन । 
आन्यो सदन सहित सोवत ही जो छो पकछक परे न ॥ 
जिये छुँवर निसि मिले मृलिका, कीन्हीं बिनय सुषेन | 
उठ्यो कपीस सुपिरि सीतापति चलयो सजीबनि लेन ॥ 
कालनेमि दि बेगि बिलोक्यों द्रोनाचल जिय जानि | 
देखी दिव्य ओषधी जह तहँ जरी न परि पहिचानि ॥ 
लियो उठाय कुधर कंदुक ज्यों, बेग न जाइ बखानि | 
ज्यों धाए गजराज उधारन सपदि सुदरसनपानि ॥ 
आनि पहार जोहारे प्रभु, कियो बेदरान उपचार | 
करुनासिंधु बंधु भेंट्यो, मिटि गयो सकल दुख भार | 
मुदित भालु-कपि-कटक लक्यो जनु समर-पयोनिधि पार । 
बहुरि ठोरही राखि महीधर आयो पवनकुमार ॥ 
सेन सहित सेवकहि सराहत पुनि पुनि राम सुजान । 
बरपि सुमन हिय हरषि प्रसंसत बिवुध बजाइ निसान ॥ 
तुलसिदास सुधि पाइ निसाचर भए मनहुँ बिन्लु प्रान । 
परी भोरही रोर हूंंकगढ़, दई हॉक हल्ुुपान। &। 
राग केदारा 


क्‍ कौतुक ही कपि कुधर लियो है । 


१४० गीतावली 


चल्यो नभ नाइ माथ रघुनाथहि, सरिस न बेग बियो है 

देख्यो जात जानि निसिचर बिन्नु फर सर हयो हियो हे 

पर्यो कहि राम, पवन राख्यो गिरि पुर तेहि तेन् पियो है 

जाइ भरत भरि अंक भेंटि निन जीवन-दान दियो है 

दुख छघु छपन मरम-घायर छुनि, सुख बढड़ो कीस जियो है 

आयछु इतहि स्वामि-संकट उत, परत न कछू कियो है 

तुलसिदास बिहस्यो अकास सो केसेके जात सियो हैं |१०। 
भरत सन्ुसृदन बिलोकि कपि चकित भयो है । _ 

रामरूपन रन जीति अवध आए,केथों मोहि भ्रम,कैपों काह कपट ठयो है 

प्रेम पुलकि पहचानि के पदपदुम नयो है। 

कहो न परत जेहि भाँति दुहूँ भाइन सनेह सों सो उर छाय छयो है । 

समाचार कहि गहरु भो, तेहि ताप तयो है । 

कुधर सहित चढ़ो बिसिष, बेगि पठवों,सुनि हरिहिय गरब गूढ़ उपयो है 

तीर तें उतरि जस कह्यो चहे, गुनगननि जयो है । 

धनि भरत ! धनिभरत ! करत भयो मगन मौन रहो मन अनुराग रयो है 

यह जलनिधि खन्‍्यो, मथ्यो, रेध्यो, बाँध्यो, श्रेचयो हे । 

तुरुसिदास रघुबी र-बंधु-महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है! ११ 
होतो नहिं जो जग जनम भरत को | 

तों कपि कहत क्ृपान-धार-मग चक्षि आचरत बरत को ? 

धीरण-१रम-धरनि पर-धुरहू तें गुरु घुर धरनि घरत को १ 

सब सदगुन सनमानि आनि उर, अघ औग़ुन निदरत को ? 

सिवहु न छुगम सनेह रामपद छुनननि ध्रुूम करत को ै 


। 
॥ 
| 
| 
| 
| 


गीतावली १४१ 
साजि निज जस-सुरतरु तुलसी कह अ्भिमत फरनि फरत को ?१२॥ 


सुनि रन घायल लषन परे हैं। 
स्वामि-काज संग्राम सुभट सों छोहे छुलकारि लरे हैं । 
सुवन-सोक संतोष सुमित्रहि रघुपति-भगति बरे हैं। 
छिन छिन गात सुखात छिनहि छिन हुुसत होत हरे हैं । 
कपि सों कहति छुभायव अंब के अंबक अ्रंबु भरे हैं। 
रघुनंदन बिल्लु बंधु कुअवसर जद्यपि पन्नु दुसरे हैं। 
वतात ! जाहु कपि सँग' रिपुमूदन उठि कर जोरि खरे हैं । 
प्रछुदित पुझकि पैतेँ पूरे जन्तु विधिबस सुदर ढरे हैं। 
अंब-अनुज-गति छखि पवनण भरतादि गढछानि गरे हैं । 
तुझ्सी सब सम्मकादई मातु तेहि समय सचेत करें हैं ।१३१॥ 


बिनय सुनाइबी परि पाय | क्‍ 
कहों कहा कपीस तुम्ह सुचि सुम्ति सुहृद सुभाय । 
स्वामि-संकट-हेतु हों, जह जननि जनम्यों जाय। 
समो पाई कहाइ सेवक घटयो तो न सहाय | 
कहत सिथिल सनेह भो जन्नु धीर घायल घाय। 
 भरत-गति लखि मातु सब रहि ज्यों गुड़ी बित्ु काय । 
भेंट कहि कहिबो, कह्नयो यों कठिन-मानस माय । 
 “हाढ ! छोने लूपन-सहित सुझृलित छागत नाँय'। 
देखि बंघुसनेह अंब-सुभाठउ, छकछपन कुठाय | 
तंपत तुझसी तरनि त्रासकु एहि नये तिहुँ ताय ।१४। 


१४२ गीतावली 


हृदय-घाउ मेरे, पीर रघुबीरे ! 
पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेपपुलकि बिसराय सरीरे | 
मोहिं कहा बूकत पुनि पुनि जेसे पाठ अरथ चरचा कौरे | 
सोभा छुख छति छाहु भूप कहूँ, केवल कांति मोर हीरे । 
तुठ्सी सुनि सोमित्रि-बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे । 
उपमा राम-छपन की प्रीति को क्यों दीजे खीर-नीर ।१५। 

राग कान्द्वरा 

राजत राम काम-सत-सुंदर । 
रिपु रन जीति अनुज-संग सो भित, फेरत चाप-विसिष बनरुह-कर । 
स्याम सरीर रुचिर स्रमसी कर, सोनित-कन बिच बीच मनोहर । 
जन्ु खब्योत-निकर हरिहित-गन भ्राजत मरकत-सेक्क-सिखर पर । 
घायल बीर बिराजत चहूँ दिसि, दरषित सकछ ऋच्छ अरु बन चर । 
कुप्ुभित किंसुक-तरु-समूह महँ तरुन तमाऊ बिसाऊछ बिटप बर | 
राजिव-नयन बिछोकि कृपा करि किए अभय घुनि नाग विवुध नर । 
तुरुसिदास यह रूप अनूपम हिय सरोज बसि दुसह बिपतिहर ।१६। 

राग आसावरी 

अवधि आजु किधों औरो दिन दे हैं । 
चढ़ि धोरहर बिछोकि दषिन दिसि बूम थों पथिक कहाँ ते आए वै हैं । 
बहुरि विचारि हारि हिय सोचति पुलकिगात छागे छोचन च्वे हें । 
निज बास रनि बरष पूरवैगो विधि मेरे तहाँ करम कठिन कृत के हैं । 
बन रघुबीर, मातु शह जीवति, निरज प्रान सुनि सुनि सुख स्वेंहें । 
तुलूसिदास मोसी कठोर-चित कुछिससाहू-भंजनि को हैहें |१७। 


गोतावली १५३ 


आली ! अब राम-रूपन कित हे हैं । 
चित्रकूट तज्यौ तब तें न कही छृधि बधू-समेत कुसछ छत दे हैं । 
बारि बयारि विषम हिम आतप सहि बिन्लु बसन भूमितल स्वैहें । 
कंद मूल फछ फूछ असन बन, भोजन समय मिछत कैसे वे हैं । 
जिन्हहिं बिछोकि सोचिहैं छता हुप खग मग मुनि छोचन जल च्वे हैं । 
तुरूसिदास तिन्हकी जननी हों, मो सी निठुर चित औरो कहूँ है हैं । 

राग सोरठ 

बेठी सगुन मनावति माता | 
कब ऐहें मेरे बाल कुसछ घर कहहु काग फुरि बाता | 
दूध - भात की दोनी देहों सोने चोंच मढ़ेहों। 
जब सिय-सहित बिक्लोकि नयन भरि राम-छूपन उर लैहों । 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुछानी ! 
गनक बोलाए पाँय परि पूछति प्रेम-मगन मृदु बानी । 
तेहि अवसर कोड भरत निकट तें समाचार ले आयो | 
प्रधु-आगमन सुनत तुझसी मनो मीन मरत जरू पायो ।१६। 

द राग गोरी 

छेमकरी बलि बोलि सुबानी । 
कुसल छेम सिय राप लूपन कब ऐहें, अंब ? अवध रजंघानी । 
ससिमुखि, कुंकुम-बरनि, सुकोचनि, मोचनि-सोचनि बेद बखानी । 
देवि | दया करि देहि दरसफछ जोरि पानि बिनवहिं सब रानी । 
सुनि सनेहमय बचन निकट है मंजुल मंडछ के मड़रानी। 
सुभ मंगल आनंद गगन-धुनि अकनि अकनि डर जरनि जुड़ानी । 


श्श्छ गीतावली 


फरकन हछगे सुअंग विदिसि दिसि, मन प्रसन्न दुख-दसा सिरानी । 
करहिं प्रनाम सप्रेम पुलकि तन्तु मानि बिविध बलि सगुन सयानी । 
तेहि अवसर हनुमान भरत सों कही सकक कल्यान-कहानी । 
तुछझसिदास सोह चाह सजीवनि विषम बियोगव्यथा बड़ि भानी ९० 
राग धनाकश्री 

सुनियत सागरसेतु बंधायो । 
कोसलूपति की कुसछ सकल सुधि कोड इक दत भरत पह ल्यायो ॥ 
बध्यो बिराध जिसिर खर दूषन, सूपेनखा को रूप नसायो | 
हति कबंध, वल-अंध बालि दलि क्ृपासिंधु सुग्रीव बसायो ॥| 
सरनागत अपनाइ बिभीषन रावन सकुझ समूल बहायो। 
बिबुध-समाज निवानि बाँह दे बंदिदोर बर बिरद कहायो ॥ 
एक एक सों समाचार सुनि नगरलोग जहेँ तह सब थायो । 
घन-धुनि अकनि मुदित मयूर ज्यों बूड़त जलधि पार सो पायो ॥ 
“अबधि आजु , यों कहत परसपर बेगि बिमान निकट पुर आयो। 
उतरि अनुज अन्ुुगनि समेत प्रश्ु गुरु द्विननन सिर नायो। 
जो जेहि जोग राम तेहि बिधि मिक्ति सबके मन अति मोद बढ़ायो। 
भेंटी मातु, भरत, भरतान्ुज्न, क्यों कहों प्रेम अमित अनमायो | 
तेही दिन घुनिहंद अनंदित तुरत तिछक को साज सजायो। 
महाराज रघुबंस-नाथ को सादर तुलसिदास गन गायो।२१ 

राग जयतदश्री 

रन जीति राम राउ आए । 

सान्रन सदर ससीय कुसछ आजु अवध आनंद-बधाए॥ 


गीतावली १४७ 


अरिपुर जारि, उजारि, मारि रिपु, बिवुध सुबास बसाए | 
धरनि धेन्नु महिदेव साधु सबके सब सोच नसाये ॥ 
दई लंक, थिर थपे बिभीषन, बचन पियूष पिआए। 
सुधा सींचि कपि, कृपा नगर-नर-नारि निहारि जिआए ॥ 
मिल्ति गुरु बंधु मातु जन परिनन भए सकर मन भाए। 
दरस-हरष दसचारि बरष के दुख पल में बिसराए॥। 
बोलि सचिव सुचि सोधि सुदिन मुनि मंगल साज सजाए। 
महारान अभिषेक बरषि सुर सुमन निसान बजाए ।॥॥ 
लेले भेंट नृप अहिप छोकपति अति सनेह सिर नाए | 
पूजि प्रीति पहिचानि राम आदरे अधिक अपनाए॥ 
दान मान सनमानि जानि रुचि जाचक जन पहिराण। 
गए सोक-सर सूखि, मोद-सरिता-समुद्र गहिराए। 
प्रभु, प्रताप - रवि अहित - अमंगल - अघ-उलूक-तम ताए । 
किये विसोक हित-कोक - कोकनद, छोक सुजस सुभ छाए ॥ 
राम राज कुछक्ाज सुमंगल सबनि सबे सुख पाए। 
देहिं असीस भूमिप्तुर प्रमुदित प्रजा प्रमोद बढ़ाए ॥ 
आखम - धरम - विभाग बेदपथ पावन लोग चढछाए। 
धर्म - निरत सिय - राम - चरन - रत मनहुँ राम-सिय-नाए ॥ 
कामपेनु महि बिटप कामतरे कोड बिधि बाम न छाये। 
ते तब, अब तुलसी तेउ जिन्ह हित-सहित राम-गरुन गाये २२ 
रोग टोड़ी 
आजु अवध आनंद-बधावन रिपु रन जीति राम आए । 


२४५६ गीतावलो 


सजि सुबिमान निसान बजावत पमुदित देव देखन धाए ॥ 
घर घर चारु चौक चंदन मनि, मंगल-कऊूस सबनि साजे। 
ध्वन्न प्ताक तोरन बितान बर, विविध भाँति बाजन बाजे ॥ 
राम-तिलक सुनि दीप दीप के नृप आए उपहार लिये। 
सीय सहित आसीन सिँहासन निरखि जोहारत हरष हिये ॥ 
मंगल गान, वेदधुनि, जयधुनि सुनि-असीस-घुनि श्ुवन भरे । 
बरषि सुमन सुर सिद्ध म्संसत, सबके सब संताप हरे ॥ 
राम-राज भहट कामधेनु महि सुख संपदा लोक छाए । 
जनम जनम जानकीनाथ के गरुनगन तुठसिदास गाए ॥२३ 


उत्तर कृएड 
राग सोरठ 
बन तें आइके राजा राम भए झुवाल | 
मुदित चोदह शुवन, सब सुख सुखी सब सब काल ! 
मिटे कलुप कलेस कुलपन कपट  कुपथ कुचाछ । 
गए दारिद दोष दारुन दंभ दुरित दुकाक-। 
कामधुक मही, कामतरू तरु, उपल मनिगन छाह । 
नारि नर तेहि समय सुकृती भरे भाग सुभाक्ष | 
बरन-आखस्र प-घधरमरत, मन बचन बेष मराहू । 
राम-सिय-सेवक सनेही साधु झुम्ृख रसालर । 
राप-राज-समाज बरनत सिद्ध सुर दिगपाछ । 
सुमिरि सो तुलसी अजहूँ हिय हरष होत बिसाक । १। 


राग रूलित 
भोर जानकीनीवन जागे । 
सूत मागध प्रबीन, बेलु बीना धुनि द्वारे, गायक सरस राग रागे । 
स्यामछ सकोने गात, आहूसबस जंभात प्रिया प्रेमरस पागे । 
उनींदे लोचन चारु, मुख सुषमा सिंगार हेरि हारे भार थ्रूरि भागे | 
सहज सुहाई छबि, उपमा न लहें कबि, मुदित बिछोकन छागे । 


तुलसिदास निसि बासर अनूप रूप रहत प्रेम-अब्लुरागे ।२॥ 
राग कल्याण 


रघुपति राजीवनयन, सोभातन्ु कोटि मयन, 
करुनारस-अयन चयन-रूप भूष, माई | 


श्श्र्प गीतावली 


देखो सखि अतुलित छबि, संत कंज-कानन-रबि 
गावत कल कीरति कबि कोबिंद - सप्ुदाई ॥ 
मज्नन करि सरजुतीर ठाहे रघुबंसबीर , 
सेवत पद कमछ धीर निरमक चित छाई। 
ब्रह्मपंडली - घुनींद्रहंद - मध्य इंदुबदन 
राजत सुखसदन  छोकछोचन - छुखदाई।॥। 
विधुरित सिररुह-बरूथ कुंचित बिच घुमन-जूथ , 
मनिजुत सिस्-फनि-अनीक ससि - समीप आई। 
जनु सभीत दे अंकोर राखे ज्ुग रुचिर मोर, 
कुण्हछ-छबि निरखि चोर सकुचत अधिकाई ॥ 
छद्धित श्लुकुटि तित॒क भार चिबुक अधर द्विज रसाहू, 
हास चारुतर, कपोक्क नासिका सुहाई । 
मधुकर जुग पंकन बिच छुक बिकोकि नीरज पर 
रूरत मधुप-अवलि मानो बीच कियो जाई॥ 
सुंदर पटपीत बिसद, भ्राजत बनमाऊ उरसि, 
तुछुसिका - प्रसून - रचित विविध विधि बनाई । 
तरूु तमाल अधबिच जन्नु जिविध कीरपॉति रुचिर, 
हेमनाल अंतर परि तातें न छडढ़ाई।॥ 
संकर - हृदि - पूंडरीक निसि बस हरि - चंचरीक, 
निव्येछीक मानस - ग्रह संतत रहे छाई। 
अतिसय आनंदमृढछ तुद्सिदास सालुकूछ , 
इरन सकक सूछ,  अवध-मंढन रघुराई । ३ । 


गीतावली 


राजत रघुबीर धीर, भंजन भव-भीर, पीर 
हरन सकल सरजुतीर निरखहु, सखि ! सोरें। 
संग अनुन मनुज-निकर, दत्तुज-बल्त-विभेंग-करन, 
अंग अंग छबि अनंग अगनित मन मोहें ॥ 
सुखमा-सुख-सीछू-अयन नयन निरखि निरखि नीछ 
कुंचित कच, कुंडड कल नासिक चित पोरहें। 
पनहूँ इंदुबिब मध्य कंभ मीन खंजन छूखि 
मधुप मकर कीर आए तकि तकि निज गों हैं। 
ललित गंड मंडल, सुविसार भार तिछक भछक 
मंजुतर मयंक-अंक, रुचिरबंक भोहें। 
अरुन अधर, मधुर बोढहू, दसन दमक दापिनि दुति , 
हुझूसति हिय हँसनि चारु, चितवनि तिरकोहें। 
कंबु कंठ, श्ुुन बिसार, उरसि तरुन तुछसिमार , 
मंजुक मुकतावल्ति जुत जागति जिय जोहें। 
जन्च॒ कलिंदनंदिनि मनि-इंद्रगीक-सिखर परसि 
पँसति छसति हंससेनि संकुक अधिको हैं । 
दिव्यतर दुकूछ भव्य, नव्य रुचिर चंपक चय , 
चंचछा कपार कनक निकर अछि किधों हैं। 
सज्जन-चख-भ ख-निकेत, भूषन मनिगन समेत , 
रूप-जकृधि-वपृष.. लेत मन-गयंद. बोरहें। 


अकनि बचन चातुरी, तुरीय पेखि प्रेम .मगन 


पग.न परत इत उत सब चकित तेहि समो हें। 


१४५६ 


१६० गीतावली 


तुल्सिदास यह सुधि नहिं कौन की, कहाँ तें आई, 
कौन काज, काके ढिग, कौन ठाड को हैं। ४ । 
देखु सखि ! आज़ु रघुनाथ सोभा बनी। 
नील - नीरद - बरन - वपुष, भ्रुवनाभरन, 
पीत - अंबर - धरन हरन दुति - दामिनी ॥ 
सरजु मज्जन किए, संग सज्जन छिए , 
हेतु जन पर हिये, कृपा कोमल घनी। 
सजनि आवत भवन, मत्त-गजवर-गवन , 
लंक मृगपति ठवनि, कुंवर कोसरूथनी । 
सघन चिकन कुटिछ चिकुर बिलुलित म्ृदुरू , 
करनि विवरत चतुर सरस सुषमा जनी | 
ललित अहि-सिश्ु-निकर मनहुँ ससि सन समर ,. 
छरत, धरहरि करत रुचिर जन्नु जुग फनी | 
भाल भ्राजत तिछक, जरूम लोचन, परढक , 
चारु श्र नासिका छुभग सुक-आननी | 
चिबुक सुंदर, अधर अरुन, द्विज दुति छुघर ,. 
बचन गंभीर, मृदुहदास भव-भाननी | 
स्रवन कुंडछ, विमकछ गंड मंडित चपछ ,. 
कृढित कल कांति अति भाँ ति कछु तिन्ह तनी । 
जुगल कचन-मकर मनहूँ बिधुकर मधुर , 
पियत पहिचानि करि सिंधुकौरति भनी। 
उरसि राजत पदिक, ज्योति रचना अधिक ,. 


गीतावली 


माल सुबिसाक चहूँ पास बनि गजमनी 
स्याम नव जछूद पर निरखि दिनकर-कछा , 
कौतुकी मनहुँ रही घेरि डडुगन-अनी । 
मंदिरनि पर खरी नारि आनंद-भरी , 
निरखि बरषहिं विपुल कुसुम कुंकुप-कनी | 
दास तुछसी राम परम करुनाधाम , 
काम सत कोटि मद हरत छवि आपनी ।५। 

आजु रघुबीर छबि जाति नहिं कछु कही | 
सुभग सिहासनासीन सीतारमन , _ 
भवन अभिराम बहु काम सोभा सही | 
चारु चामर ब्यजन, छत्र मनिगन बिपुछ , 
दाम प्रुकुतावली जोति जगमगि रही। 
मनहूँ राकेस - सेंग हंस उड्ुगन बरहि , 
मिलन आए हृदय जानि निज नाथ ही । 
मुकुट सुदर सिरसि, भालबर तिलक श्र , 
कुटिक कच, कुडछनि परम आभा छही। 
मनहुँ हर-डर जुगछ मारध्वज के मकर 
छागि खस्रवननि करत मेरू की बतकही। 
अरुन-राजीव-दल4न यन करुना-अयन , 
बदन सुपमासदन, हास त्रय-तापही | 
विविध कंकन हार, उरसि गजमनि-माल 
मनहुँ बग-पाँति जुग पिकि चछी जरूद ही | 
११ 


4१६२ 


गीतावलो 


पीत निर्मल चैक, मनहूँ मरकत सेल , 
पृथुल दामिनि रही छाइ तजि सहज ही। 
ढछलित सायक-चाप, पीन श्ुुन बढू अतुल 
मनुज-तनतु दललुनबन-दहन मंडन-मही । 
जासु गुन-रूप नहिं करित निरगन सुन, 
संध्ु सनकादि छुक भक्ति दृढ़ करि गही। 
दासतुलसी राम-चरन-पंकन .. सदा 
बचन मन कर्म चहै प्रीति नित निरबही ।६। 
राम राजराजमोकछि पुनिवर-पन-हरन सरन 
ढायक, सुखदायक रघुनायक देखो, री । 
लोक लोचनाभिराम, नीलमनि-तमाल-स्याम, 
रूप सीकपाप, अंग छबि अनंग को री १। 
आजत सिर प्रुकुट पुरट-निर्मित १ नि-रचित चारु, 
कुंचित कच रुचिर परम, सोभा नहिं थोरी | 
मनहुँ चंचरीक-पुंण कजबृंद प्रीति लामि 
ग्रंजत कल गान तान दिनमनि रिझयो री । 
अरुनकंज-दछ-बिसाछ कोचन श्र तिछक भा 
मंदित खुति कुडल बर सुंदरतर णोरी। 
मनहँ संबरारि मारि, छलित मकर-जुग विचारि 
दीन्हें ससि कह पुरारि, भ्राजत दुहँ ओरी । 
सुंदर नासा कपोछ चिबुक, अधर अरुन, बोल 
पधुरे, दसन राजत जब चितवत सुख मोरी । 


गीतावली 


कंज-कोस भीतर जनु कनराग-सिखर-निऋर, 
रूचिर रचित विधि विचित्र तड़ित-रंग बोरी । 
कंबु कंठ, उर बिसाल तुछसिकरा नवीन माछ, 
मधुकर बर बास विवस उपमा सुत्तु सो री । 
जनु कलिंदना घुनीर सेछ तें धसी समीप, 
कंद-बूंद बरषत छबि मधुर घोरि घोरी। 
निर्मेठ अति पीत चेछ, दापिनि जनु जरूद नील, 
राखी निज सोभाहित बिपुर विधि निहोरी | 
नयनन्हि को फछ बिसेष ब्रह्म अगुन सगुन बेष 
निरखहु तजि पछक, सफल जीवन लेखो री | 
सुंदर सीता समेत सोभित करुनानिकेत, 
सेवक घुख देत लेत वचितवत चित चोरी | 
बरनत यह अमित रूप थकित निगम नागशभूप, 
तुरुसिदास छबि बिलोकि सारद भई भोरी ।७। 
राग केदारा 
सखि | रघुनाथ-रूप निहारु | 
सरद-बिधु रविसुवन मनसिज-मान-भंजनिहारु | 
सस्‍्याम छुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहारु । 
चारु चंदन मनहूँ मरकत सिखर छसत निहारु। 
रूचिर उर उपबीत राजद, पदिक गजपनि-हारु । 
बिपकछ पीत दुकूछ दापिनि-दुति-बिनिंदनिहारु | 
बदन सुपमासदन सोभित मदन-मोहनिहारु। 


१६७ गीतावली 


सकल अंग अनूप नहिं कोड सुकबि बरननिहारु । 
दासतुलसी निरखतहि सुख छहत निरखनिहारु ८) 
सखि ! रघुवीर-एुखछबि देखु ! 

चित्त-भीति सुप्रीति-रंग सुरूपता अ्रवरेखु । 

नयन-सुखमा निरखि नागरि | सफल जीवन लेखु | 

मनहुँ विधि जुग जलज बिरचे ससि सुपूरन मेखु | 

अआुकुटि भाठ बिसाक राजत रुचिर कुकुम-रेखु । 

श्रमर दे रविकिरनि ल्याए करन जन्नु उनमेखु | 

सुप्ुखि ! केस सुदेस सुंदर सुमन-संज्ुत पेखु । 

मनहुँ 3डुगन-निवह आए मिलन तम तज्निद्वेषु । 

ख्व॒न कुंटल मनहूँ गुरुकबि करत बाद बिसेषु | 

नासिका द्विन अधर जन्नु रहो मदल्ु करि बहु बेषु । 

रूप बरनि न सकत नारद संश्रु सारद सेषु । 

कहे तुल्सीदास क्यों मतिमंद-सकल-नरेषु ।£। 

राग जयतश्री 

देखो राघव-बदन बिराजत चारु । 
जात न बरनि बिछोकत ही सुख, मुख किथों छबि बर नारि सिंगारु | 
रुचिर चिबुक, रद-जनोति अनूपप, अधर अरुन, सित हास निहारू । 
मनो ससिकर बस्यो चहत कमल मह प्रगटत दुरत न बनत विचार । 
नासिक सुभग मनहेँ सुक सुंदर, चितवत चकि आचरण अपारु । 
कल कपोल, मृदु बोछ मनोहर, रीमि; चित चतुर अपनपो वारु । 
नयनसरोज, कुटिछ कच, कुंड भ्रुकुटि सुभाल तिकक सोभा-सारु । 


गीतावली १६४ 


मनहूँ केतु के मकर, चाप-सर गयो बिसारि भयो मोहित मारु । 
निगम सेष सारद सुक संकर बरनत रूप न पावत पार । 
तुझसिदास कहे कहो थों कौन विधि अति छघुमति जड़ कूर गँवारु १० 
राग लछालत 
आन रघुपति-पुख देखत लागत सुख, 
सेवक सुरुष सोभा सरद-ससि पिहाई । 
दसन-बसन छाछक बिसद हास रसाहू, क्‍ 
मानो हिपकर-कर राखे राजीव मनाहे ॥ 
अरुन नन बिसालछ, छकछित श्रकुटि, भाल 
तिलक, चारु कपोछ चिबुक नासा सुहाई । 
विथुरे कुटिछ कच, मानहूँ मधु छाढूच अलि 
..._ नहिन-जुगल उपर रहे छोभाई॥ 
 स्वन सुंदर सम कुडढ कछू जुगम 
तुलसिदास अनूप उपमा कही न जाई । 
मानो मरकत सीप सुंदर ससि समीप 
कनक-मकरजुत विधि बिरची बनाई ॥११॥ 
राग सेरव.... 
प्रातकाल रघुबी र-बदन-छबि चिते चतुर चित मेरे ! 
होहिं विवेक-बिलोचन निमेझ सुफझ सुसीतल तेरे ॥ 
भाछ बिसाल्‍हू बिकट श्रकुटी बिच तिछक-रेख रुचि राजे । 
मनहूँ मदन तम तकि मरकत-घन्ु जुगुल कनक सर साजे ॥ 
रुचिर पढ़क छोचन जुग तारक स्पाम, अरुन सिंत कोए । 


१६६ गीतावली 


जन्नु अछि नकिन-कोस महें बंधुक-सुमन सेज सजि सोए |। 
बिलुलछित छल्ित कपोछनि पर कच मेचक कुटिल सुशाए । 

मनो बिधु महँ बनरुह बिलोकि अलिबिपुछ सकोतुक आए ।| 
सोभित स्वन कनक-कुंडढ कछ लंबित बिबि श्ुजमूलते । 

मनहूँ केकि तकि गहन चहत जुग उरग इंदु पतिकूले।। 
अधर अरुन-तर, दसन-पाँति बर, मधुर मनोहर हासा । 

मनहूँ सोन-सरसिज मह कुलिसनि तड़ित सहित कृत बासा ।| 

चारु चिबुक, सुकतुंड-बिनिदक सुभग सुउन्नत नासा | 
तुरुसिदास छविधाम रामघमुख सुखद समन भवत्रासा |१२॥ 

राग केदारा 
सुपिरत श्री रघुबीर की बाहें | 

होत सुगम भव-उदधि अगम अति, कोउ लाँघत, कोड उतरत थाहें ॥ 
सुंदर-स्याम-सरीर-सेछ तें धैंसि जनु जुग जम्मना अवगाहें। 
अमित अमछ जरू-बछ प्रिपूरन जन्नु जनमी सिंगार-सविता हैं ॥॥ 
पार बान, कूछ धनु, भूषन जरूचर, भँवर सुभग सब घाहें । 
बिकसति बीचि बिजय-बिरदावक्ि, कर-सरोज सोहत सुषमा हैं ॥| 
सकलू-भुवन-मंगछ-मंदिर के द्वार बिसार घुहाई सहहें। 
जे पूजी कौसिक-मख ऋषयनि जनक गनप संकर गिरिजा हैं | 
भवधलत्रु दलि जानकी विधाही भए बिहाल नृपार त्रपा हैं | 
परझु पानि जिन्‍्ह किए महाप्ुनि ने चितए कबहूँ न कृपा हैं !। 
जातुधान-तिय जानि वियोगिनि दुखई सीय छुनाइ कुचाहें । 
जिन्हे रिपु मारि सुरारि-नारि ते! सीस उघारि दिवाई पाहें | 


गीतावली १६७ 


दसमुख-बिबस तिछोक छोकपति बिकक बिनाए नाक चना हैं। 
छुबस बसे गावत जिन्‍ह के जस अमर-नाग-नर-छुप्रुखि सनाहे ॥ 
जे श्रुज॒ बेद पुरान सेष सुक सारद सहित सनेह सराहें। 
कल्पक्ताहु की कल्पछता वर, कामदुहहु की कापदुह्ा हैं॥ 
सरनागत आरत प्रनतनि को दे दे अभयपद ओर निबाहें। 
करि आईं, करिंहें, करतीहें तुलसिदास दासनि पर छाहें ॥१३॥ 
राग भरव 
रामचंद्र-ऋरक मन कामतरू वामदेव-हितकारी । 
सियसनेह-बर-बेलि-बलित बर प्रेमबंधु बर बारी ॥ 
मंजुल मंगल-मूल मूल-तनु करण मनोहर साखा। 
रोम परन, नख छुमन,सुफछ सब काछू सुनन-अभिराषा | 
अबिचछ अमल अनामय अविरछ करछित रहित-छक-छाया । 
समन सकछ संताप पाप रुज मोह मान मद माया ॥ 
सेवहिं सुचि मुनि-भ्रंग-बिहग मन-मुदित मनोरथ पाए । 
सुमिरत हिय हुूसत तुलसी अन्नुराग उमेंगि गन गाए ॥१४॥ 
रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथ-रथ बिराजे । 
संकर-हृदय भगति भूतछ पर प्रेम-अछयबट श्राजे।॥ 
स्यामबरन पद-पीठ, अरुन तऊ, रसति बिसद नखसेरेनी । 
जनु रबिसुता सारदा सुरसरि मिलि चली ललित त्रिबेनी | 
अंकुस कुलिस कमछ-घुज सुंदर भंवर तरंग-बिछासा । 
मज्जहिं सुर सज्जन मुनिजन-मन मुदित मनोहर बासा ॥ 
बिन्ु बिराग जप जाग जोग ब्रत, बिन्नु तप, बिल्लु तनु त्यागे । 


१६८ गोतावली 


सब सुख सुूमभ सद्य तुछसी प्रश्ुुपद-प्रयाग अलुरागे ॥१५ 
राग बिलाबछ . 
रघुबर-रूप बिलोकु नेकु मन | 
सकढ छोक-लोचन-सुखदायक नखसिख सुभग स्यामसुंदर तन॥ 
चारु चरन-तद-चिह चारि फल चारि देत परचारि जानि जन । 
राजत नख जन्तु कमढ-दकूनि पर अरुन-प्रभा-रजित तुषपार-कन ॥ 
जघा-जानु आनु केदलि उर, कि किकिनि, पटपीत सुहावन । 
रूचिर निषंग, नाभि रोमावलि जिबलि-बकित उपमा कछु आव न ॥ 
भगुपद-चिह्ष पदिक उर सोभित सुकुतमाछरू कुंकुम अनुलेपन । 
मनहेँ परस्पर मिक्षि पंकज रबि प्रगटयो निम अनुराग सुजस घन ॥ 
वाहु बिसाक्क छढित सायक धनु, कर कंकन-केयूर महाधन । 
बिमछ दुकूछ दक्कन दामिनि-दुति यज्ञोपवीत छसत अति पावन ॥ 
कबुग्रीव, छब्सींव चिबुक द्विन, अधर कपोछ, बोल भय-मोचन । 
नासिक सुभग क्रपापरिपूरन, तरुन अरुन राजीव बिलोचन ॥ 
कुटिल् म्रुकुटिबर, भाल तिछ॒क रुचि, सुचि सुंदरता ख़बन बिभूषन | 
मनहूँ मारि मनसिज पुरारि दिय ससिहि चापसर-मकर अदृपन॥ 
कुंचितकच, कंचन-किरीट सिर जटित ज्यो तिमय बहु विधि मनिगन। 
दुरसिदास रबिकुछ-रवि-छबि कविकहि नसकत सुक सं शुसह सफन १६ 
राग काज्द्वरा 
देखो रघुपति-छबि अतुहित अति | 
जनु तिकोक सुषमा सकेलि विधि राखी रुचिर अंग अंगनि प्रति॥ 
पदुमराग रुचि मृदु पदतछ, धुज अंकुस कुलिस कपक यहि सूरति | 


गीतावली २६६ 


रही आनि चहुँ विधि भगतनि की जनु अनुराग भरी अंतरगति ॥ 
सकर सुचिह सुजन सुखदायक ऊरधरेख बिसेष बिराजति। 
मनहुँ भाजु-मंडछूहि संवारत धस्यो सत विधि-छुत विचित्रमति॥ 
सुभग अगृष्ठ अंगुली अविरछ, कछुक अरुन नख-ज्योति जगमगति । 
चरन-पीठ उन्नत नत-पाक्ृक, गृद गुलुफ, जंघा कदलीजति ॥ 
काम-तून-तछू सरिस जातु जुग, उर करि-कर करभहि बिलेखावति। 
रसना रचित रतन चामीकर, पीत बसन कटि कसे सरसावति ॥ 
नाभोी सर तिबलछी निसेनिका, रोमराजि सेवक छबि पावति। 
उर प्ुकुतामनि-मार् मनोहर मनहूँ हंस-अवछी उड़ि आवति ॥ 
हृदय पदिक भ्गु-चरन-चिह् बर, बाहु बिसाढ नातु कमि पहुंचति। 
कक केयूर पूर-कंचन-मनि, पहुँची मंजु कंजकर सोहति॥ 
सुजव सुरेख सुनख अंग्रुछिजुत, सुंदर पानि पुद्विका राजति। 
अंगुहित्रान कमान बानछबि सुरनि सुखद असुरनि-उर साछूति ॥ 
स्याम सरौर सुचंदन-चचित, पीत दुकूछ अधिक छबि छात्रति । 
नोल जलद पर निरखि चंद्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जन्नु दमकति ॥ 
यज्ञोपवीत पुनीत बिराजत गृढ जन्चु बनि पीन अंस तति | 
सुगढ़ पृष्ठ उन्नत कृकाठिका कंबु कंठ सोभा मन मानति ॥ 
सरद-समय-स रसी रुह-निदक सुख-सुखभा कछु कहत न बानति | 
निरखत ही नयननि निरुपम सुख,रबिसुत,मदन,सोम-दुति निदरति॥ 
अरुन अधर द्विजपाँति अनूपम छक्षित हंसनि जन्नु मन आकरषति। 
बिदुम-रचित बिमान मध्य जल्नु सुरमंडढ्ी सुमन-चय बरषति ॥ 
मंजुछ चिबुक मनोरम हनुथल, करू कपोछ नासा मन मोहति । 


१७० गीतावली 


पंकनज-मान-विभोचन लोचन, चितवनि चारु अप्ृत-नछ सोंचति।॥ 
केस सुदेस गंभीर बचन बर, खुति कुंडड-डोलनि जिय जागति । 
छखि नव नीछ पयोद रवित सुनि रुचिर मोर जोरी जत्तु नाचति ॥ 
भोंहेँ बंक मयंक-अंक रुचि कुंकुमरेव भार भछि भ्रानति | 
सिरसि हेम-ही रक-मानिकमय मुकुट-प्रभा सब शुवन परकासति ॥ 
ब्रनत रूप पार नहिं पावत निगम सेष घुक संकर भारति । 
तुरुसिदास केहि विधि बखानि कहे यह मन बचन अगो चर मू रति। १७ 
राग सलार 

आछी री ! राघो के रुचिर हिंडोलना कूछन जेए । 
फटिक-भीति सुचारु चहुँ दिसि, मंजु मनिमन पोरि । 
गच काँच रखि मन नाच सिख जनु, पाँचसर सु फँसोरि ॥ 
तोरन बितान पताक चामर धुज छुपन फछन्धोरि । 
प्रतिद्ाह-छवि कबि साखि दे प्रति सों कहे गुरु हों रि! ॥ 
मदन-जय के खंभ से रचे खंभ सरऊह बिसालछ । 
पाटीर-पाटि बिचिन्र भेंवरा बढित बेलनि छार ॥ 
डॉड़ो कनक कुंकुम-तिछक रेखें सी मनसिज-भाछ । 
पटुछी. पदिक रति-हृदय जन्नु कछूपोत-कोमल-माल ॥ 
उनये सघन घनघोर, मृदु करि सुखद सावन छाग । 
बगपाँति सुरधत्ुु, दमक दामिनि, हरित भूमि-विभाग ॥ 
दादुर मुदित, भरे सरित सर, महि उमग जन्नु अनुराग । 
पिक मोर मधुप चकोर चातक सोर उपबन बाग ॥ 
सो सभो देखि सुहावनो नवसत्‌ सँवारि संवारि । 


गीतावली १७१ 


गुन-रूप-जोबन सींव सुंदरि चढीं क्लंडनि कारि ॥ 
हिंडोह-साक् बिछोकि सब अंचकछ पसारि पसारि । 
छागीं असीसन राप-सीतहि छुख-समाजु निहारि ॥ 
भूछहिं झुछावहिं ओसरिन्ह गावें सुहो गोंड-मछार । 
मंजीर-नूपुरवकय-घुनि जतु काम-करतल तार ॥ 
अति मुचत ख्रमकन मुखनि बिथुरे चिकुर बिलुलित हार । 
तम तड़ित उड़ुगन अरुन विधु जत्लु करत ब्योम-बिहार ॥ 
हिय हरषि बरपि प्रसून निरखति विवुध तिय तून तूरि । 
आनंद-जछ छोचन, मुदित मन, पुलक तनु भरिपूरि॥ 
सब कहहिं अविचल राज नित, कल्यान मंगल भूरि । 
चिर जियो जानकिनाथ जग तुझ्सी सजीवनि मूरि ॥१८॥| 
राग सूहदो 
कोसछपुरी सुहावनी सरि सरजू के तीर । 
भूपावकी -मुकुटपनि हपति जहाँ रघुबीर ॥ 
पुरनरनारि चतुर अति धरमनिपुन, रत-नीति । 
सहन सुभाय सकह डर श्रीरघुबर-पद-प्रीति ॥ 
ओरीरामपद-जलूजात सब के प्रीति अबिरक् पावनी । 
जो चहत घुक सनकादि संश्रु बिर॑चि मुनिमन-भावनी ॥ 
सबही के सृंदर मंदिराजिर, राउ रंक न छखि परे । 
नाकेस-दुल्लेभ भोग छोग करहिं न मन बिषयनि हरे ॥१॥ 
सब ऋतु सुखप्रद सो पुरी पावस अति कमनीय । 
निरखत मनहिं हरत हठि हरित अवनि रमनीय ॥ 


श्डर गीतावली 


बीरबहूटि विरानहीं, दादुर-धुनि चहु ओर । 
मधुर गरमि घन वरपहिं, सुनि सुनि बोलत मोर ॥ 
बोछत जो चातक मोर कोकिल कौर पारावत घने । 
खग बिपुल पाले बाहकनि कूजत जड़ात सुहावने ॥ 
बकराजि रानति गगन, हरिधनु तड़ित दिसि दिसि सोहहीं । 
नभ-नगर की सोभा अतुरू अवलोकि घुनि-पन मोहहीं ॥ 
शह ग्रह रचे हिडोलना महि गच काँच सुदार | 
चित्र विचित्र चहूँ दिसि परदा फटिक पगार ॥ 
सरक विसाक् बिराजहीं विद्ुम-ःखंभ सुनोर । 
चारू पाटि पटी पुरट की भरकत मरकत भोर॥ 
मरकत भंवर दाँड़ी कनक मनि-जटित दुति जगमगि रही । 
पढुली मनहूँ बिधि निपुनता निज प्रगट करि राखी सही ॥ 
बहुरंग कसत बितान पमुकुतादाप - सहित मनोहरा । 
नव सुप्न मार सुगंध कोभे मंजु गुंजत मधुकरा ॥३॥ 
झुंड झछुंड भूछन चलीं गजगामिनि बर नारि। 
कुसुम चीर तलु सोहहीं भूषन विविध सँवारि | 
पिकबयनी मृगलोचनी सारद ससि सम तुंड। 
राम-सुजस सब गावहीं झुसर सुसारंग शणुंड ॥ 
सारंग गुृंड मढार सोरठ सुहव सुघरनि बाज़हीं। 
बहु भाँति तान-तरंग सुनि गंधरब किनर छाजहीं ॥ 
अति मचत, छूटत कुटिक कच, छबि अधि | खुँदरि पावहीं । 
थूट उड़त, भूषन खसत, दसि हँसि अपर सखी झ्कुछावहीं || ४ ॥ 


गीतावली १७३ 


फिरि फिर भझूलहिं भाविनी अपनी अपनी बार | 
बिदुध-बिमान थकित भए देखत चरित अपार ॥ 
बरषि सुपन हरपहिं उर बरनहिं हरिगुन-गाथ । 
पुनि पुनि प्रश्ुुहि प्रसंसहीं 'जय जय जानकिनाथ' ॥ 
जय जानकीपति बिसद कौरति सकह-छोक-मतापहा । 
सुरबधू देहिं असीस चिरजिव राम सुख संपति महा ।। 
पावस समय कछु अवध बरनत सुनि अधोघ नप्तावहीं । 
रघुबीर के गुनगन नवक नित दास तुलसी गावहीं | ५।१६ 
राग आसावरी 
साँफ समय रघुबीर-पुरी की सोभा आज्जु बनी । 
ललित दीपमालिका बिलोकहिं हित करि अवधधपनी ॥। 
फूटिक-भीत-सिखरन पर राजित कंचन-दीप-अनी । 
जनु अहिनाथ मिलन आयो मनि-प्तोभित सहस्तफनी ॥ 
प्रति मंदिर कलसनि पर श्राजहिं मनिगन दुति अपनी । 
मानहूँ प्रगटि बिपुल लोहितपुर पठइ दिए अबनी ॥ 
घर घर मंगलचार एकरस हरपित रंक गनी। 
तुलसिदास कल कौरति गावहिं जो कलिपल-समनी ॥२०॥ 
राग गोरो 
अवध नगर अति सुंदर बर सरिता के तीर । 
नीति-निपुन नर तिय सबहिं धरम-धुरंधर धीर |॥ 
सके ऋतुन्ह सुखदायक तामहं अधिक वसंत । 
भूप-मोलि-मनि जहाँ बस वहृपति जानकीकंत ॥ . 


गीतावली 


बन उपबन नव किसरय कुसुमित नाना रंग | 

बोलत मधुर घुखर खग पिकबर, गुंजत भ्रंग ॥ 
समय विचारि कृपानिधि देखि द्वार अति भीर । 

खेलहु झरुदित नारि नर बविहँसि कहेउ रघुबीर ॥ 
नगर नारि नर हरपित सब चले खेलन फागु | 

देखि राम-छबि अतुलित उमगत उर अलुरागु॥ 
स्याम-तमाकू-जकूदतनु निर्मल पीत दुकूल । 

अरुन-कंज-दल-छोचन सदा दास - अलनुकूछ ॥ 
सिर किरीठ, खुति कुंडल, तिलक मनोहर भाक । 

कुंचित केस, कुटिल श्र , चितवनि भगत-कृपाल ॥ 
कल कपोल,सुक नासिक,लल्ित अधर ट्विज-जोति | 
अरुन कंज महँ जनु जुग पाँतिरुचिर गजमोति ॥ 
बर दर-ग्रीव, अमितबछ बाहु सुपीन बिसाक । 

कंकन हार मनोहर, उरसि छूसति बनमाल ॥ 
उर भगु-चरन बिराजत, द्विज-प्रिय चरित पुनीत | 
भगत हेतु नर-बिग्रह सुरवर गुन-गोतीव ॥। 
उदर त्रिरेव मनोहर, सुंदर नाभि गेभीर | 
हाटक-घटित जटित मनि कटितट रट मंजीर ।। 
उरू अरू जातु पीन मृदु मरकत खंभ समान | 
नूपूर सुनि मन मोहत करत छुकोमछ गान ॥ 
अरुन बरन पदपंकनज, नखदुति इंदु-प्रकास | 
जनक-सुता-करपल्कव-लाकित बिपुरु बिछास ॥ 


गीतावली 


कंज कुलिस धुज अंकुस रेख चरन सुभ चारि | 
जन-मन-मीन हरन कहे बंसी रची संवारि || 
अंग अंग प्रति अतुक्कित सुषमा बरनि न जाइ । 
एहि सुख मगन होह पन फिरि नहिं अनत छोभाइ || 
खेछत फाए अवधपति अनुज सखा सब संग | 
बरषि सुमन सुर निरखहिं, सोभा अमित अनंग ।॥! 
ताल मृदंग झाँफ ठफ बाजहि पनव निसान | 
सुघर सरस सहनाइनह गावहिं समय समान ।। 
बीना बेलु मधुर धुनि सुनि किनर गंधर्व | 
निज गुन गरुअ हरुअ अतिमानहिं मन तज्रि गये।। 
निज निज अठनि मनोहर गान करहिं पिकबेनि । 
मन हूँ हिमालय-सिखरनि छसहिं अमर-म्रगनेनि ।। 
धवल् धाम तें निकसहिं जह तहँ नारि बरूथ । 
मानहूँ मथत पयोनिधि बिपुल अपसरा-जूथ ॥ 
किंसुक-चरन सुअंसुक सुषमा रुखनि समेत । 
जतु विधु-निषह रहे करि दामिनि-निकर निकेत || 
कुकुम सुरस अवीरनि भरहिं चतुर बर नारि | 
ऋतुसुभाय सुठि सोभित देहिं विविध विधि गारि |। 
जो सुख जोग जाग जप तप तीरथ ते दूरि । 
राप-कृपा तें सोह सुख अवध गहिन्ह रहो पूरि ॥ 
खेलि बसंत कियो प्रश्चु मज्जन सरजूनीर । 
विविध भाँति जाचक-जंन पाए भूषन-चीर ।। 


१७८ 


१७६ गीतावली 


तुलसिदास तेहि अवसर माँगी भगति अनूप | 
मृदु मुसुकाइ दीनिहि तब कृपादृष्टि रघुबूप ॥२१।॥ 


राग वसत ह 

खेलत बसंत राजाधिरान, देखत नभ कोतुक सुर-समाज । 
सोहें सखा अनुज रघुनाथ साथ, कोढिन्ह अबीर, पिचकारि हाथ। 
बाजहिं मृदंग डफ ताल बेलु, छिरके छुगंध-भरे मलय-रेतु । 
उत जुवति-जूथ जानकी संग, पहिरे पट भूषन सरस रंग। 
लिए छरी बेंत सोधें बिभाग, चाँचरि क्यूपक कहें सरस राग । 
नृपूर-किंकिनि-धुनि अति सोहाइ, लक्षना-गन जब जेहि धरईं धाइ | 
कोचन आँनहिं फगुआ मनाई, छाँड्हिं नचाइ हाहा कराई। 
चढ़े खरनि बिदूषक स्वाँग साजि, करे कूटि, निपट गइ लाज भाजि | 
नर नारि परसपर गारि देत, सुनि हसत राम भाइन समेत | 
बरसत प्रसून बर-विदुध-बूंद, जय जय दिनकर-कुछ-कुम्ुद-चंद । 
ब्रह्मादि प्रसंसत अवध बास, गावत कल की रति तुझूसिदास ।२२। 

राग केदारा 

देखत अवध को आनंद । 

हरपि बरपत सुमन दिन दिन देवतनि को बूंद । 

नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु विधिबंद॥ 

निपट छागत अगम ज्यों जलचरहि गमन सुछंद । 

मुदित पुरछोगनि सराहत निरखि छुखमाकंद || 

जिन्ह के सुअलि-चख पियत राम-प्रुखारबिंद-मर द्‌ | 

मध्य ब्योम बिलंबि चछत दिनेस उड़ुगन चंद । 

रामपुरी बिलोकि तुरसो पिटत सब दुख-दूंद्र ॥२३॥ 


गीतावली १७७ 


राग सोरठ 

पाछुत राज यों राजाराम धरमधुरोन । 
सावधान छुनान सब दिन रहत नय-छयलीन ॥ 
स्वान खग जति न्याउ देख्यो आपु बैठि प्रवीन । 
नीचु हति महिदेव-बाहुक कियो मीचुबिदीन ।। 
भरत ज्यों अनुकूछ जग निरुपाधि नेह नवीन | ' 
सकल चाहत राम ही, थयों जरू अगाधहि मीन ।। 
गा३ राज-समाज जाँचत दास तुछप्ती दीन। 
लेहु निज करि, देहु निज पदप्रेप पावन पीन ॥२४॥ 

संकट सुकृत को सोचत जानि जिय रघुराउ । 
सहस द्वादस पंचंसत में कछुक है अब आई || 
भोग पुनि पितु-आयु को, सोउ किए बने बनाउ । 
परिहरे बितु जानकी नहिं और अनघ डपाड ॥ 
पाहिये असिधार-ब्रत प्रिय प्रम-पाल सुभाड । 
होइ हित केहि भाँ ति, नित सुविचारु नहिं चित चाड॥ 
निपट असमंजस हु बिकूसति झुख मनोहरताड । 
परम धीर-धुरीन हृदय कि हरष बिसमय का उ १॥ 
अलनुन्न सेवक सचिव हैं सब सुपति साधु सखाउ । 
जान कोउ न जानकी विज्नु अगम अलख छखाड ॥ 
राम जोगवत सीय-मन्नु श्रिय मनहि प्रानशत्रियाड । 
परम पावन प्रेम-परमिति सप्तुकि तुझुसी गाउ ॥२५॥ 

राम बिचारि के राखी ठीक दे मन माहिं । 


हर 


श्ज्८ 


गोतावली 


छोक बेद सनेह पालत पक रृपाछृहि जाहिं ॥ 
प्रियतमा-पति-देवता जिहि उम्रा रप्ता सिहाहिं । 
गुरुविनी सुकुमारि सिय तियमनि सपध्रुक्ति सकुचाहि 
मेरेही सुख सुखी सुख अपनो सपनहूँ नाहिं । 
गेहिनी गुन-गेहिनी गुन सुमिरि सोच समाहि ॥ 
राम सीय सनेह बरनत अगम सुकबि सकाहिं । 
रामसीय-रहस्य तुलसी कहते राम-कृपाहिं ॥२६॥ 
चरचा चरनि सों चरची जानमनि रघुराइ । 
दूत-मुख सुनि छोक-धुनि घर घरनि बूक्मी आई ॥ 
प्रिया निभ अभिछाष रुचि कहि कहति सिय सकुचाइ । 
तीय तनय समेत तापस पूजिहों बन जाइ ॥ 
जानि करुनासिधु भावी-बिबस सकक सहाई । 
धीर घरि रघुबीर भोरहि किए रूपन बोलाइ॥ 
“तात तुरतहि सानि स्यंदन सीय लेहु चढ़ाइ । 
बाढ्मीकि मुनीस-आख्रम आहइयहु पहुँचाइ ॥ 
भले हि नाथ' सुहाथ माथे राखि राम-रजाइ । 
चले . तुढसी पाहि सेवक-धरप-अवधि-अधाइ ॥२७॥ 
आए ढूपन ले सोंपी सिय घ्ुुनीसहि आनि । 
नाइ सिर रहे पाई आप्िष जोरि पंकजपानि ॥ 
बाल्मीकि विछोकि ब्याकुल, लपन गरत गछानि । 
स्वेविद इकत न बिधि की बामता पहिचानि ॥ 
जानि जिय अनुमान ही सिय सहस विधि सनमानि | 


गीतावली १७६ 


राम सदगुन-धाप, परमिति भई कछुक मछानि || 
दीनबंधु दयालु देवर देखि अति अक्ुछानि ॥ 
कहति बचन उदास तुर्सीदास त्रिश्वुवन-रानि ||२८॥ 
तोछों बलि आपु ही कीबी बिनय सम्ुझ्ति सुधारि । 
जोक़ों हों सिखि लेडें बन ऋषि-रीति बसि दिन चारि || 
तापसी कहि कहा पठवति दृपनि को मलुहारिं । 
बहुरि तिहि बिधि आह कहिहे साधु कोड हितकारि ॥ 
'कछषन छाऊ कृपाढ ! निपटहि डारिबी न बिसारि | 
पाछवी सब तापसनि ज्यों राजधरम बिचारि || 
सुनत सीता-बचन मोचत सकक छोचन-बारि | 
बालमीकि न सके तुझसी सो सनेह सँभारि ||२६॥ 
छुनि ब्याकुछ भए उतरु कछु कह्मो न जाइ | 
जानि जिय विधि बाप दौनहों मोहिं सदष सनाइ || 
कहत हिय मेरी कठिनई छखि गई प्रीति छूाइ । 
आजु अवसर ऐसे हूँ जों न चले प्रान बनाहइ ॥ 
इतहि सीय-सनेह-संकट उतहि राम-रजाह | 
मौनही गहि चरन गोने सिख सुआसिष पाइ ॥ 
प्रेमनिधि पितु को कहे में परुष-बचन अधाइ । 
'पाय तेहि परिताप तुलसी उचित सहे सिराइ ।|३०॥। 
गोने मौनही बारहि बार परि परि पाय । 
'जात जनु रथ चोर कर छछिपन मगन पछिताय ।|। 
असन बितु बन,बरभ विन्नु रन,बच्यो कठिन कुघाय | 


की 


गीतावली 


दुसह साँसति सहन को हलन्नुमान ज्यायों जाय || 

हेतु हों सियदरन को तब, अबहूँ भयों सहाय । 

होत हठि मोहिं दाहिनों दिन देव दारुन-दाय ।। 
तज्यो तनु संग्राम जेहि छगि गीध जसी जटठाय | 

ताहि हों पहुँचाइ कानन चल्यों अवध सुभाय || 

घोर हृदय कठोर करतब झ॒ज्यो हों विधि बायें । 

दास तुलसी जानि राख्यो क्ृपानिधि रघुराय ॥३१॥ 

पृत्रि ! न सोचिए आईं हों जनक-ग्रह जिय जानि ! 

कालिही कल्यान कौतुक, कुसक तव, कल्यानि || 
राजऋषि पितु ससुर, प्रशुु पति, तू सुमंगछ खानि | 
ऐसेहूँ थल बामता, बड़ि बाम बिधि की बानि। 

बोलि घुनि कन्या सिखाई प्रीति-गति पहिचानि |। 
आहूसिन्ह की देवसरि सिय सेइयहु मन मानि । 

नहाइ प्रातहि पूजियों बट बिटप अभिमत-दानि || 
सुबन-छाहु उछाहु, दिन दिन, देबि अनहित-हानि | 
पाप-ताप-बिमोचनी कहि कथा सरस पुरानि | 
बालमीकि प्रवोधि तुझसी गई गरुई गछानि ||३२॥ 

जब तें जानकी रही रुचिर आख्रम आइ। 

गगन, जरू, थक्क बिमक तब तें सकक्क मंगलूदाइ ।। 
निरस भूरुह सरस फूछत फलत अति अधिकाई । 

कंद मूक अनेक अंकुर स्वाद सुधा छजाइ | 
महय मरुत, मराल-मधुकर-मोर-पिक-सप्रुदा३ । 


गीतावली श्दर 


मुदित-मन सृग बिहग बिहरत विषम बेर बिहाइ ।। 
रहत रवि अनुझूछ दिन, ससि रजनि सननि सुहाई | 
सीय छुनि सादर सराहति सखिन्ह भछो मनाई ॥। 
मोद-बिपिन-बिनोद चितवत लेत चितहिं चो राइ। 
राम बिन्वु सिय छुखद बन तुलसी कहे किमि गाइ ॥३३॥ 
सुभ दिन, सुभ घरी, नीको नखत, गन छुहा३ । 
पूत जाये जानकी दे सुनिबधू उठीं गाइ॥। 
हरपषि बरपत सुमन छुर गहगहे बधाए बजाह । 
आुवन कानन आख़पनि रहे मोद मंगल छाइ ॥ 
तेहि निसा तहँ सन्रुस्तदन रहे विधिबस आई । 
माँगि घुनि सों बिदा गवने भोर सो सुख पाइ ॥। 
मातु मोसी बहिनहूँ तें साछु तें अधिकाइ । 
करहिं तापस-तीय-तनया सीय-हित चित रहाइ ॥| 
किए विधि-ब्यवहार मुनिबर विप्रबुंद बोछाह । 
कहत सब ऋषिकृपा को फल भयो आजु अघाई ॥। 
सुरुष ऋषि सुख सुतनि को, सिय सुखद सकछ सहाइ। 
. झूल राम-सनेह को तुलसी न जिय तें जाइ ॥रे५।। 
मुनिबर करि छठी कीन्‍्हीं बारहें की रीति । 
बन-बसन पहिराइ तापस, तोषि पोषे प्रीति ॥ 
नामकरन  सुअन्ननासन बेदबाँधी नीति । 
समय सब ऋषिराज करत समाज साज समीति ॥ 
बाढ छालहिं, कहृहहिं “करिहें राज सब जग जीति” | 


श्पर गीतावली 


राम-सिय-सुत, गुरु-अलुग्रह, उचित अचकछ प्रतीति | 
निरखि बाल-बिनोद तुछसी जात बासर बीति है 
पिय-चरित सिय-चित चितेरों लिखत नित हित-भी ति |) 
बालक सीय के बिहरत झुदित मन दोड भाई । 
नाम छवकुस राप-सिय-अनुदरति सुंदरताह ॥। 
देत मुनि घुनि-सिस्रु खेलोना ते ले धरत दुराइ । 
खेल खेलत नृप-सिसुन्ह के बालबूंद बोढाइ | 
भूप भूषन बेसन बाहन राज-साज सजाई | 
बरम चरम क्रपान सर धन्ु तून लेत बनाई ॥ 
दुखी सिय पिय-बिरह तुछसी, सुखी खुत-छुख पाह | 
आँच पय उफनात सींचत सलिछ ज्यों सकुचाइ ॥३६॥ 
कैकेयी जोंलों नियति रहो । 
तौढों बात मातु सों झुहँ भरि भरत न भूलि कही ॥ 
मानी राम अधिक जननी तें जननिहु गंस न गहीं । 
सीय छषन रिपुदवन राम-रुख लखि सबकी निबही | 
कोक-बेद-मरजाद दोप-गुन-गति चित-चखनचही । 
तुझसी भरत सपुक्ति सुनि राखो राम-सनेह सह्े ||३७| 
.. राग रामकली द 
रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं सकक अवधवासी । 
अति उदार अवतार मन्तुज-बपु परे ब्रह्म अज अबिनासी ॥ 
प्रथम ताड़का हति सुबाहु बधि, मख राख्यो द्विज-हितकारी । 
देखि दुखी ,अति सिद्य सापवस रघुपति बिप्रनारि तारी ॥ 


गोतावली श्द्वरै 


सब भूपषन को गरब हत्यो हरि, भंज्यों संधुचाप भारी । 
जनकसुता समेत आवत ग्रह परसुराम अति मदहारी ॥ 
तात-बचन तजि राजकाज घुर चित्रकूट मुनिवेष पर्यो । 
एक नयन कीन्हों सुरपतिसुत, बधि बिराध ऋषि-सोक हस्यो ।। 
पंचबटी पावन राघव करि सपनखा कुरूप कौन्‍्हों । 
खर-दूषन-संहारि कपटमूग गीधराज कहँ गति दीनहीं ॥ 
हति कबंध सुग्रीव सखा करि, बेधे ताल, बाकि मार्यो । 
बानर रीछ सहाय अनुज सँग सिंधु बाँधि जस बिस्तास्थों ॥ 
सकुरछ पूत्र दख सहित दसानन मारि अखिल सुर-दुख टात्यों । 
परमसाधु जिय जानि बिभीषन लंकापुरी तिरक सास्‍यो।। 
सीता अंरु छछिमन सँग डीन्‍न्हें ओरहु निते दास आए । 
नगर निकट बिमान आए सब नर-नारी देखन थाए॥ 
सिव बिरंचि सुक नारदादि मुनि अस्तुति करत बिमक बानी । 
चौदह भ्रृुवन चराचर हरषित, आए राप रजधानी ॥ 
मिले भरत जननी गुरु परिजन चाहत परम अनंद भरे । 
दुसह-बियोग-जनित दारुन दुख रामचरन देखत विसरे ॥ 
बेद - पुरान बिचारि छगन सुभ महाराज अभिषेक कियो । 
तुझसिदास जिय जानि सुअवसर भगति-दान तब माँगि छियो ॥ ३८ 








कबितावल्ली 
बाहक्ककाहु 


सवेया 


अवधेस के द्वारे सकारे गईं, खुत गोद के भूषति ले निकसे । 
अवछोकि हों सोच बिमोचन को ठमि सी रही, जे न ठगे घिक से |! 
तुढसी मनरंजन रंजित-अंजन नेन सु खंजन-मातक से। 
सजनी ससि में समसीछ उभे नवनीर सरोरूह से बिकसे ॥१॥ 
पग नूपुर ओ पहुँची करकंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिये। 
नवनीर कलेवर पीत भझगा भलके, पुलके नृप गोद ढिये ।। 
अरबिंद सो आनन, रूपपमरंद अनंदित छोचन-भ्रृंग पिये। 
पन मों न बस्यो अस बालक जों तुलसी जग में फल कौन जिये ?'॥ २।। 
तन की दुति स्याम सरोरुह, छोचन कंज की मंजुलछताई हरें। 
अति सुदर सोहत धूरि भरे, छबि भूरि अनंग की दूरि घर |] 
दमक देतियों दुति दामिनि ज्यों, किकके कछ बाल-बिनोद कर। 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिर में बिहरें ॥३॥ 
कबहूँ ससि माँगत आरि करे, कबहूँ प्रतिबिब निहारि हरें। 
कबहूँ करतार बजाइ के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें ॥ 
कषहूँ रिसिआइ कहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि छागि भरें । 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिर में बिहरें ||४|॥ 


श्लड कवितावली 


बर दंत की पंगति कुंदकछी, अधराधर-पल्छव खोलरून की | 
चपक्का चमके घन बीच जगे छवि मोतिन मार अमोहरून की ॥ 
छुंघुरारो छटें ढटकें मुख ऊपर, कुंडह छोछ कपोकनन की। 
निवद्धावरि प्रान करे तुछसो, वि जाउँ छछा इन बोछत को ॥५॥ 
पदकंजनि मंजु बनी पनहीं, धन्तुहीं सर पंकनपानि छिये। 
छरिका संग खेलत डोलत हैं सरजूतर चोहट हाट हिये ॥ 
तुलसी अस बाकक सों नहिं नेह कहा जप जोग समाधि किये १। 
नर ते खर सकर स्वान समान, कहो जग में फछ कोन जिये ॥६॥ 
सरजू बर तीरहि तीर फिरें रघुबीर, सखा अरु बीर सबे | 
धन्ुहीं कर तीर, निषंग कसे कटि, पीत दुकूछ नवीन फबे ॥ 
तुलसी तेहि औसर छावनिता दस, चारि, नो, तीनि, इक्कीस सबे | 
मति-भारति पंगु भई जो निहारि, बिचारि फिरी उपमभा न पबे ॥७॥ 


कवित्त 


छोनी में के छोनीपति छाजे जिन्हें छत्रद्याया 
छोनी छोनी छाये छिति आए निमिराज के | 
प्रवकक्ष प्रचंह बरिबंद बर बेर बपु 
 बरबे को बोले बयदेही बरकाज के ॥ 
बोले बंदी बिरुद बजाइ बर बाजनेऊ, 
द बाजे बाजे बोर बाहु घुनत समान के | 
 तुढसी सुदित मन पुरनर-नारि नेते 
बारबार . हेरें मुख औधष-मृगराज के ॥८।। 


कवितावली श्प& 


सीय के स्वयंबर समाज जहाँ राजनि को, 

राजनि के राजा महाराजा जाने नाम को ? 
पवन, पुरंदर, कसान्ु, भानतु, धनद-से, 

ग़ुन के निधान रूपधाम सोम काम को १ ॥ 
बान बढवान जातुधानप  सरीखे सूर 

जिन्हके गरुमान सदा साहिम संग्राप को । 
तहाँ दसरत्थ के समत्थ नाथ तुलसी के 

चपरि चढ़ायो चाप चंद्रपा-छछाम को ॥६॥ 
मयनमहन पुरदहन गहन जानि 

आनि के सबे को सारु धन्नुष गढ़ायों है । 
जनक - सदसि जेते भले भले भ्ूमिपाल 

किए बलहीन, बक आपनो बढ़ायो है॥ 
कुलिस कठोर कूम - पीठि तें कठिन अति, 

हठि न पिनाक काहू चपरि चढ़ायो हे। 
तुलसी सो राम के सरोज-पानि पसंत ही, 

टूव्यो मानों बारे तें पुरारि ही पढ़ायो है ॥१०।॥ 

छ्प्पय 

डिगति उर्बि अति ग़ुबि, सबे पब्बे समप्रुद्र सर। 
ब्याल्ल बधिर तेहि काछ, बिकलू दिगपाक चराचर ॥। 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ प्ुक्खभर | 
सुरविमान हिपभाननु भान्ु संघटित परस्पर ॥ 
चोंके बिरंचि संकर सहित, कोछ कमठ अहि कलमल्यौ | 


१६० 


कवितावली 


ब्रह्मांठ खंड कियो चंड धुनि जबहिं राप सिवधन्रु दल्यो ॥ ११॥ 
घनाक्षरी 


छोचनाभिराम घनस्याप रामरूप सिप्तु, 


सखी कहें सखी सौँ तू पेमपय पालि, री ! 


 बाढक नृपारूजू के रूयाहू ही पिनाक तोस्यो, 


मंदलीक - मंडली - प्रताप - दाप दालि री ॥ 


जनक को, सिया को, हमारो, तेरो, तुलसी को, 


सबको भावतो हेहे में जो कह्यो काछि री। 


कौसिला की कोख़ि पर तोषि तन वारिये री, 


राय दसरत्य की बलेया छीजे आलि री १२ 


दुब दधि रोचना कनकथार भरि भरि, 


आरती सँवारि बर नारि चढ़ीं गावतीं। 


छीन्‍्हें जयमार करकंज सोहें जानकी के, 


“पहिराओ राघो जू को” सखियाँ सिखावतीं। 


तुछझसी मुदितमन जनक नगरणजन, 


माँकती भरोखे छागीं सोभा रानी पावतीं । 


मनहूँ चकोरी चारु बेठीं निन निम नीढ़ 


चंद की किरन पी, पढछके न छावतीं ।१३। 


नगर निसान बर बाजें, ब्योम दुंदुभी, 


बिमान चढ़ि गान के के सुरनारि नाचहीं। 


'जय जय तिहूँ पुर, जयमारू राम-उर, 


बरपें सुमम सुर, रूरे रूप राचहीं ॥ 


कवितावली १६१ 


जनक को पन जयो, सबको भावतो भयो, 
तुझसी झुदित रोम रोम मोद माचहीं। 
साँवरो किसोर, गोरी सोभा पर तन तोरि 
जोरी जियो जुग ज्ुग सखीजन जाँचहीं ।१४। 
भले भूप कहत भले भदेस भूपनि सों 
“छोक छखि बोछिए पुनीत रीतिमारखी”' । 
जगदबा जानकी, जगतपितु रामभद्र, 
जानि जिय जोवो जो न छागे मेह कारखी || 
देखे हैं अनेक ब्याह, सुने हें पुरान वेद, 
बूके हैं सुनान साधु नर-नारि पारखी। 
ऐसे सम समधी समाज ना विराजपान, 
राम से न बर, दुहही न सीय सारखी ।१५। 
बानी बिधि गोरी हर सेसहू गनेस कही, 
सही भरी छोमस श्रुसुंडि बहुबारिखों। 
चारिदस श्ुुवन निहारि नर-नारि सब, 
नारद को परदा न नारद सो पारिखो॥। 
तिन कही जग में जगमगाति जोरी एक, 
दूज्ो को कहैया ओ सुनेया चष चारिखो | 
रमा, रमारमन, छुजान हलुमान कही, 
“सीय-सी न तीय, न पुरुष राम-सारिखो”? |१६| 
सवेया 
दूहह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मदिर माहीं। 


१६२ कवितावली 


गावतिं गीत सबे मिल्ति सुंदरि, बेद जुआ जुरि बिप्र पढ़ाहीं ॥ 
राम को रुप निहारति जांनकि, कंकन के नग की परदाहीं। 
यातें सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाहीं । १७) 
कवित्त 
भूपमंडी प्रचंड चंडीस-कोदंड खंड्ो, 
चंढ बाहुदंद जाको ताही सों कहतु हों। 
कठिन कुठटार-धार धारिबे की धीरताहि 
बीरता बिदित ताकी देखिये चहतु हों ॥ 
तुरुसी' समाज राज तजि सो बिराजे आजु, 
गाज्यो मगराज गजराज ज्यों गहतु हों । 
दोनी में न छाँडयो छुप्यो छोनिप को छोना छोटो, 
छोनिप-छपन बॉकी बिरुद बहतु हों।१८/ 
निपट निदरि बोले बचन कुठारपानि, 
मानि त्रास ओनिपन मानों मोनता गही। 
रोपे माषे छषन अकनि अनखोहीं बातें, 
तुझ्सी बिनीत बानी बिहँसि ऐसी कही ॥ 
“घपुजस तिहारो भरो शुवननि, भगुनाथ ! 
प्रगट प्रताप आपु कहो सो सबे सही। 
टूटयो सो न जुरेगो सरासन महेसजू को; 
रावरी पिनाक में सरीकता कहा रही” १ ॥१६॥ 
सवेया | 
गर्भ के अर्भक काटन को पढु-धार कुठार कराहू है जाको। 


कवितावली १६३ 


सोई हों बूकत राज सभा 'धन्नु को दल्यो” ? हों दछ्षिहों बक्त ताको ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़ो, करिहे, मरिहै, करिहे कछु साको । 
गोरो गरूर गुमान भरो कहो कोसिक छोटो सो ढोठो है काको ॥ २०॥| 
धनाक्षरी 
मख राखिबे के काज राजा मेरे संग दये, 
जीते जातुधान, जे जितेया बविवृधेस के। 
गोतम की तीय तारी, मेटे अघ भूरि भारी, 
लोचन-अतिथि भए जनक जनेस के॥ 
चंड बाहुदंद बल चंडीस-कोदंड खंड्यो, 
ब्याही जानकी, जीते नरेस देस देस के | 
साँवरे गोरे सरीर, धीर महाबीर दोऊ, 
नाम राम-छपन, कुमार कोसलेस के ॥२१॥ 
मत्तगयंद सवेया 
काकछ कराल तृपाढन के धतुभंग छुने फरसा किए थाए । 
लक्खन-राम बिकोकि सप्रेम,पहारिसि तें फिरि आँखि दिखाए ॥ 
धीर-सिरोमनि बीर बड़े, बिनयी, बिजयी रघुनाथ सुहाए । 
छायक हे भ्गुनायक सो पन्ु-सायक सोंपि घुभाय सिधाए॥२२॥ 


१३ 


ऋयाध्यए कांड 
मत्तगयंद सवेया क्‍ 
कीर के कागर डयों उपचीर विभूषन, उप्पम अंगनि पाई। 
ओऔध तजी मगबास के रूख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों छोग-लुगाई ॥ 
संग छु्ंधु, पुनीत प्रिया मनो धम-क्रिया धरि देह छुहाई। 
राजिवछोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई । ॥१॥ 
कागर-कीर ल्‍यों भूषन चीर सरीर रूस्यो तजि नीर ज्यों काई । 
मातु-पिता प्रिय छोग सबे सनमानि छुभाय सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि भाइ भले, दिन दे जलु औध हुते पहुनाई। 
राजिवकोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥२॥ 
घनाक्षरी 
सिथिल सनेह कहे कोसिका झुमित्राजू सों, 
मैं न छूखी सोति, सखी ! भगिनी षवयों सेई हे । 
कहें मोहिं मैया, कहों में न मैया भरत की; 
बलैया लैहों, भैया ! तेरी मैया कैकेई है ॥ 
. तुढरसी' सरक्त भाय रघुराय माय बानी, 
काय मन बानी हूँ न जानी के मतेई है। 
बाम बिधि मेरो सुख सिरिससुमन सम 
ताको छल - छुरी कोह - कुलिस छे टेई है ।१॥ 
'कीजे कहा, जीजी जू !* सुमित्रा परि पाये कहे, 
तुकढसी सहावे बिधि सोई सहियतु है। 


कवितावली १६५ 


रावरो सुभाव राम-जन्म ही तें जानियत, 
भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है १ 
जाई राजघर, ब्याहि आई राजघर माह, 
राज-पूत पाए हूँ न सुख लहियतु हे। 
देह सुधागेह ताहि शृगह मलीन कियो, 
ताहू पर बाहु वित्तु राहु गहियतु है” |४। 
मत्तगयंद सबैया 
नाम अजापिल-से खकढकोटि अपार नदी भत्र बूड़त काह़े। 
जो घुपिरे गिरि-पमेर सिदा-कन, होत अजाखुर बारिधि बाढ़े ॥ 
“तुलसी ' नेहि के पद-पंकज तें प्रगटी तटिनी जो हरे अघ गाहे । 
सो प्र स्वे सरिता तरिबे कहँ माँगत नाव करारे हे ठाढ़े ।५। 
एहि घाट तें थोरिक दूरि अहे कटि छों जलू-पाह देखारहों जू। 
परसे पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों समयुकाइहों जू ।९ 
(तुलसी अवलुंब न और कछू, छरिका केहि भाँति जिआइहों जू ! 
बरु मारिए मोहिं, बिना पग घोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ।६। 
रावरे दोष न पार्येन को, पगधूरि को भूरि प्रभाव महा है। 
पाहन तें बन-बाहन काठ को कोमछ है, जकछ खाइ रहा है ॥ 
पावन पायें पखारि के नाव चढ़ाइहों, आयसु होत कहा है १ 
“तुछसी' सुनि केवट के बर बेन हँसे प्रश्न जानकी ओर हहा है ।»। 
घनाक्षरी 
पात भरी सहरी, सकक सझुत बारे बारे, 
केवट की जाति कछू बेद ना पढ़ाइहों । 


कवितावली 


सब परिवार मेरो याही छागि, राजा जू ! 

हों दीन बित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइहों १। 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 

प्रशु सो निषाद हेके बाद न बढ़ाइहों। 
(ुढसी' के इस राम रावरी सों, साँची कहों, 

बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइहों ।८। 
जिनको पुनीत बारि धारे सिर पे पुरारि, 

त्रिपयगामिनि-जसु_ बेद कहे गाई के | 
जिनको जोगींद्र मुनिबूंद देव देह भरि 

करत विराग जप जोग मन लाइ के॥ 
तृल्सी जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, 

गौतम सिधारे शृह गौनो-सो छिवाइ के। 
तेई पाये पाइके चढ़ाई नाव थोए बित्नु 

ख्वैहों न पठावनी के हैहों न हँसाइ के ? ।६। 
प्रभुरुख पाई के बोढाइ बार घरनिहिं 

बंदि के चरन चहूँ दिसि बेठे घेरि-घेरि । 
छोटो सो कठोता भरि आनि पानी गंगाजू को, 

धोइ पाये पीयत पुनीत बारि फेरि-फेरि ॥ 
'तुझुसी' सराहैं ताको भाग सानुराग सुर, 

बरपें सुमन जय जय कहें टेरि-टेरि । 
बिद्युध-सनेह-सानी बानी असयानी छुनि, 

हँसे राधो-जानकी छकपन-तन हेरि-हेरि ॥१०॥ 


कवितावली १६७ 
दुर्मिल सवैया द 
पुर तें निकसी रघुबीर-बधू, घरि धीर दए मग में ढंग दे । 
भलकीं भरि भार कनी जछ की, पुट सूखि गए मधुराधर वे ॥| 
फिरि बूमतिहैं चढनो अब केतिक, पनेकुटी करिहो कित है? । 
'तिय की छखि आतुरता पिय की अखियाँ अतिचारु चढीं नह च्वे। १ १ 
“जक को गए छुकखन हैं छरिका,परिखौ,पिय ! छाँह घरीक हे ठाहे | 
पोंछि पसेड बयारि करों, अरु पायें पखारिहों भूझ्युरि डाह़े” ॥ 
“तुछझसी' रघुवीर-पिया सम जानि के बेठि विलंब लो कंटक काहे । 
जानकी, नाह को नेह छख्यो, पुलको तन्नु,वारि विछोचन बाढ़े |१२। 
ठढ़े हैं नो दुप डार गहे; धनु काँधे, धरे, कर सायक लै । 
बिकटी श्रुक्॒टी बढ़री श्रेंखियाँ, अनमोल कपोलन की छवि हे ॥ 
(तुलसी असि मृरति आनि हिये जड़ ढारि थों प्रान निद्यावरि के | 
स्रम-सीकर साँवरि देह छसे मनो रासि महातम तारक-में ।१३। 
घनाक्षरी 
जरूण-नयन, जलूजानन, जठा है सिर, 
जोबन उमंग अंग उदित ददार हें। 
साँवरे-गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी-सी, 
मुनिपट धरे, उर फूलनि के हार हैं ॥ 
करनि सरासन सिलीमुख, निषंग कटि, 
अति ही अनूप काहू भ्रूप के कुपार हें। 
आुरूसी' बिछोकि के तिलोऋ के तिकक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हें ।१४। 


श्ध्द कवितावली 


आगे सोहे साँवरो छुवर, गोरो पाछे पाछे, 

आडे मुनि-बेष परे छाजत अनंग हें। 
बान बिसिषासन, बसन बन ही के कि 

कसे हैं बनाइ, नीके राजत निषंग हैं।॥ 
साथ निसिनाथप्ुखी पाथनाथ-नंदिनी-सी, 

तुढसी' बिलोके चित छाइ लेत संग हैं । 
आनंद उमंग मन, जोबन उमंग तन, 

रूप की उमंग उमगत अंग अ्रंग हैं।१४॥ 


कृविक्त 


सुंदर बदन, सरसीरुह सुहाए नेन, 

मंजुल प्रसून॒ माथे मुकुट जटठनि के। 
अंसनि सरासन छसत, सुचि कर सर, 

तुन कटि, सुनिपट लूटक पटनि के ॥ 
नारि धृकुमारि संग, जाके अंग उबटि के, 

विधि बिरचे बरूथ बविद्यत-छटनि के | 
गोरे को बरन देखे सोनो न सछोनो छागे, 

' साँवरे बिछोके गबे घटत घटनि के १६) 

बलल्‍्कऊ बसन, - धनुवान पानि, तून कटि, 

रूप के निधान, घन-दामिनी-बरन हें। 
तुढुसी सुतीय संग सहज सुहाए अंग, 

नवर कर्वेछ हू तें कोमछ चरन हें ।॥ 


कवितावली १६६ 


ओरे सो बसंत, ओरे रति, औरे रतिपति, 
मूरति बिछोके तन मन के हरन हैं। 
तापस बेषे बनाई, पथिक पे सुहाइ 
चले छोक-छोचननि छुफछ करन हैं ।१७। 
सबैया 
बनिता बनी स्यामर गौर के बी च,बिछोकहु, री सखी ! मोहिं-सी है। 
मग जोग न, कोमल क्यों चलिहें ? सकुचाति मही पद-पंकन छे ॥ 
तुढुसी' सुनि ग्रामबधू विथकीं, पुछकीं तन ओ चले लोचन चवे । 
सब भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक है ।१८। 
साँवरे गोरे सलछोने सुभाय, मनोहरता जिति मेन छियो है । 
बान कमान निषंग कसे, सिर सोहें जटा, मुनिबेष कियो है ॥ 
संग लिए बिधु-बैनी बधू, रति को जेहि रंचऋ रूप दियो है । 
पाँयन तौ पनहीं न, पयादेहि क्यों चलिहें ? सकुचात हियो है | १६। 
रानी में जानी अज्ञानी महा, पवि पाहन हूँ तें कठोर हियो है। 
राजहु कान अकाज न जास्यो, कह्मो तिय को जिन कान कियो है ॥ 
ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे केसे प्रीतम लोग जियो है ! 
आँखिन में,सखि ! राखिवे नोग,इन्‍्हें किमि के बनवास दियो है १ २० 
सीस जटा, उर बाहु विसताछ, बिछोचन छाल, तिरीछी-सो भोहें । 
तून सरासन बान घरे, 'तुरूसी' बन-मारग में सुढि सोहें॥ 
सादर दारहिं बार सुभाय चिते तुप्र त्यों हमरो मन मोें । 
पूछति ग्रापवधू सिय सो “कहो साँवरेसे,सखि राबरे को हैं ११२ १ . 
सुनि सुंदर बेन सुधारस-साने, सयानी हैं जानकी जानी भी । 


२०० कवितावली 


तिरछे करि नेन दे सेन तिन्हें सघुकाइ कछू घझुसुकाइ चली ॥ 
तुछुसी' तेहि औसर सोंहें सबे अवछोकति छोचन-छाहु अछी । 
अनुराग-तड़ाग में भाज्ञ-उदे बिगसीं मनो मंजुल कन्-कछी ।२२। 
घरि धीर करें “चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहिंहें। 
कहिहे जग पोच, न सोच कछू, फल छोचन आपन तौ छहिहें || 
सुख पाहहें कान सुने बतियाँ, करू आपुस में कछ पे कहिहें” । 
(ुढसी अति प्रेम छगीं पलक, पुलकी रूखि राम हिये महि हैं ।२३। 
पद कोमकछ, स्यामछ गोर कलेवर, राजत कोटि मनोज रूजाएं | 
कर बान सरासन, सीस जटा, सरसीरुह छोचन सोन सुहाए ॥ 
जिन देखे, सखी | सत भायहु तें तुछूसी' तिन तो मन फेरि न पाए। 
यहि मारग आजु किसोर बधू विधु-बेनी समेत छुभाय सिधाए।२४। 
मुखपंकज, कंज बिकोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनी भोंहें। 
कमनीय कलेवर, कोमछ, स्पामछ गौर-किसोर, जय सिर सोहें || 
'तुरुसी' कटि तून, धरे धनु बान, अचानक दीटठि परी तिर्ो हैं । 
केहि भाँति कहों, सननी ! तोहिसों मदुमूरति दे निबरसी मन मो हैं । २५ 
प्रेम सों पीछे तिरीदे प्रियाहि चिते चितु दे, चले ले चित चोरे। 
स्याम सरीर पसेऊ छसे, हुुुसे 'तुलसी' छवि सो मन मोरे ॥| 
लोचन छोछ, चलें भ्लुकुटी, कछ काम-कमानहु सो तन तोरे। 
राजत राम कुरंग के संग, निषंग कसे, धन्नु सों सर जोरे ।२६। 
सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि, पानि सरासन सायक हे। 
बन खेकत राम फिरें गगया, तुझूसी' छबि सो बरने किमि के ॥| 
अवछोकि अलौकिक रूप मगी मग चोंकि चके चितवें चित दे । 


कवितावली २०१ 


न डगें, न भगें जिय जानि सिल्ीमुख पंच धरे रतिनायक है।२७। 
बिंध्य के बासी उदासी तपोब्रतथारी महा, विज्नु नारि दुखारे । 
गोतमतीय तरी, तुलसी” सो कथा घछुनि भे घुनिबूंद सुखारे ॥ 
हैंहें सिछा सब चंद्रपुखी परसे पद-मंजुल-कंभ तिहारे । 
कौन्हीं भली, रघुनायक जू करुना करि कानन को पु थारे | २८। 





ऋरणय काल 


पंचबटी बर पनेकुटी तर बेंढे हैं राम सुभाय सुदहाए । 
सोहे प्रिया, प्रिय वंधु छप्ते, 'तुझुसी' सब अंग घने छवि छाए ॥ 
देखि मगा मृगनेनी कहे प्रिय बेन, ते प्रीतम के मन भाए । 
हेमकुरंग के संग सरासन-सायक ले रघुनायक धाए ।१। 





किष्किका कांड 

जब अंगदादिन की मति-गति मंद भई, 

पवन के पूत को न कूदिबे को पल्षु गो । 
साहसी हे सेल पर सहसा सकेक्ि आई 

चितवत चहूँ ओर, ओरन को कलु गो ॥ 
“तुलसी” रसातक को निकसि सहिरछ आयो, 

कोर कलूमलयो, अहि कमठ को बलु गो । 
चारित चरन के चपेट चाँपे चिपटि गो, 

उचके उचक्ि चारि अंग्रुल अचलु गो ।१। 





सुंदर कांड 


बासव बरुन विधि बन तें सुहावनो, 
. दसानन को कानन बसंत को सिंगारु सो ! 

समय पुराने पात परत डरत बात, 

पाछत, छाहूत रति मार को विहारु सो ॥ 
देखे बर बापिका तड़ाग बाग को बनाव 

रागवस भो विशगी पवनकुमार सो। 
सीय को दसा बिछोकि बिटप असोक-तर, 

“तुलसी' बिलोक्यो सो तितोक सोक-सारु सो । १) 
माठोी मेघमाल, बनपाक बिकराल भट, 

नीके सब काठ सींचे सुधासार नीर को | 
मेघनाद तें दुलारो प्रान तें पियारो बाग, 

अति अनुराग जिय जात॒धान धीर को। 
तुलसी सो जानि सुनि, सीय को दरस पाई, 

पैठो बाटिका ब॒जाइ बल रघुबीर को। 
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो 

तहस-नहस कियो साहसी समीर को ।२॥ 
बसन बटोरि बोरि-बोरि ते तमीचर, 

खोरि-खोरि धाइ आई बाँधत छूंगूर हैं। 


कवितावली २०३३ 


तैसो कपि कौतुकी डरात ढीछो गात के-के, 

छात के अधात सहै जी में कहे कर हैं ॥ 
बाल किलकारी के के, तारी दे-दे गारी देत, 

पाद्दे छोग बाजत निसान ढोछ तूर हैं। 
बाढरूधी बढ़न छागी, ठौर-ठोर दीन्हीं आगि, 

बिंध की दवारि, केधों कोटिसत सूर .ह।३। 
छाइ-छाइ आगि, भागे बाल-जारू जहाँ तहाँ, 

रूघु हे निवुक्कि, गिरिमेरु ते बिसाल भो | 
कौतुकी कपीस कूदि दनक-कंगूरा चढ़ि, 

रावन-भवन जाई ठाढ़ों तेहि काछ भो ॥ 
धतुरुसी  बिराज्यो ब्योप वाढधी पसारि भारी, 

देखे हहरात भट का तें कराल भो। 
तेज को निधान मानो कोटिक कंसानु भालु, 

नख बिकरारू, झुख तेसो रिस-छाक भो !४। 
बालूधी बिसाल विकरारू ज्वाल-जाढ मानों, 

लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 
कैधों ब्योपबीथिका भरे हैं भूरि धूमकरेतु, 

बीररस बीर तरवारि-सी उघारी है॥ 
तुझसी' घुरेस-चाप, केधों दामिनी-कलाप, 

केधों चली मेरु तें कृसाबु-सरि भारी है। 
देखे जात॒धान जातुधानी अकुछानी कहें 

'कानन उजास्यो अब नगर प्रजारीहै' ।५। 


कवितावली 


जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि बुबुकारी देत, 
“ज्ञरत निकेत धाओ धाओ छागि आगि रे | 

कहाँ तात, मात, श्रात,भगिनी, भामिनी, भा भी , 
ढोटे-छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे॥ 


हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिष बृष भ छोरो 


छेरी छोरो,सोवे सो जगाओ जागि जागि रे” | 
छसी'” बिलोकि अकुलानी जातुधानी करें 

“बार बार कह्यो पिय कपि सों न छागि रे [॥६॥ 
देखि ज्वाह़जाल, हाह्कार दसकंध सुनि, 

कहल्लो धरो धरो' धाए बीर बलवान हैं। 
लिये सूछ, सेछठ, पास, परिघ, प्रचंड दंढ, 

भाजन सनीर, धीर धरे धत्रु-वान हैं ॥ 
'तुढसी' समिध सोंज, लंक-जश्ञकुंड छुखि, 

जातुधान पुंगीफछ, जव, तिल, धान हें । 
स्रुवा सो लॉगूछ बल्मूक, प्रतिकूल हथि, 

स्वाह्य महा हाँकि-हाँकि हुने हलुमान हैं । ७। 
गाज्यो कपि गाज यों, विराज्यो ज्वालनाह-जुत, 

भाजे बीर धीर, अकुछाइ उठ्यो रावनो । 
धाओ धाओ पघरो' सुनि धाए जातुधान-धारि, 

बारिधारा उलदें जलूद ज्यों न सावनो। 
छपट झपट  भझहराने, हहराने बात 

भहराने भट पस्थो. प्रवछ . परावनों । 


कवितावली २०५ 


ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले लै ठेढि, 

नाथ न चलेगो बढ़ अनक्क भयावनों | ८ै। 
बढ़ो बिकराछ बेष देखि, सुनि सिंहनाद, 

उठ्यो पेघनाद, सबिषाद कहे रावनों | 
बेग जीत्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोटि, 

कालऊ कराकता बड़ाई जीतो बावनों। 
तुछसी' सयाने जातुधान पछिताने मन, 

ज्ञाको ऐसो दृत सो साहब अबे आवनो ।* 
काहे की कुसछ रोपे राम बामदेवह के, 

विषम बछली सों बादि बेर को बढ़ावनों | 8। 
'थानी पानी पानी सब रानी अकुछानी करें, 

जाति हैं परानी, गति जानि गजचाहि है । 
बसन विसारे, मनि-भूषन सँभारत न, 

आनन उछुखाने कहें 'क्योंहँँ कोझः पाहिहै ९! 
तुलसी मंदोवे मॉजि हाथ, धुनि माथ कहे, 

काहू कान कियो नमें कह्नो केतो कालहि है |! 
बापुरो बिभीषन पुकारि बार बार कहो, 

बानर बड़ी बढाइ घने घर थघाछिहे।१०। 
कानन उजारथो तो उजारथो न विगारथो कछू, 

बानर बिचारो बाँधि आन्यो हठि हार सों । 
निपट निडर देखि काहू ना छूख्यो बिसेपषि, 

दीन्हों ना छुड़ाइ कहि कुछ के कुठर सो | 


कवितावली 


छोटे ओऔ बड़ेरे मेरे पूतण अनेरे सब, 
सॉपनि सों खेले, मेलें गरे छुराधार सों।* 
तुलसी मँदोवे रोइ-रोइ के विगोवे आपु, 
थार बार कह्नो में पुकारि दाढ़ीजार सो! ।११। 
रानी अकुछानी सब डाढत परानी जाहिं, 
- सकें ना बिछोकि बेष केसरीकुमार को । 
_ ऑजि-मींजि हाथ, धुनें माथ दसमाथ-तिय, 
“(ुल्लसी' तिलो न भयो बाहिर अगार को | 
सब असबाब डाढ़ो, में न काढ़ो तें न काढ़ो, 
जिय की परी, संभार सहन भंडार को १ 
खीमति मेँदोवे सबिषाद देखि मेघनाद, 
“'बयो लुनियत सब याही दाढ़ीनार को ॥११२॥ 
'शबन की रानी जातुधानी बिछूखानी कहें, 
हा हा ! कोझ कहें बीसबाहु दसमाथ सों। 
'काहे मेघनाद, काहे काहे, रे महोदर तू, 
धीरज न देत, लाइ लेत क्यों न हाथ सों ? 
काहे अतिकाय, काहे काहे रे अकंपन ! 
अभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सों १। 
तुलसी बढ़ाय बादि सा तें विसाक बाहें, 
याही बल, बालिसो [ बिरोध रघुनाथ सों |।१३॥ 
हाट, बाट, कोट, ऑंट, अद्नि, अंगार, पोरि, 
खोरि-खोरि दोरि-दोरि दीन्हीं मति आगि है । 
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आरत पुकारत, संभारत न कोऊ काह, 

ब्याकु जहाँ सों तहाँ छोग चले भागि हैं ॥ 

रूपी फिराने बार बार कहरावे, भरे 

देदिया-सी, लंक पघिलाइ पाग के पागिहे | 
4तुलसी* बिलोकि अकुछानी जातुधानी कहें, 

धचित्रहू के कपि सों निसाचर न छामिहें ॥१४॥ 
“'छागिलागिआगि, भागि-भागि चले जहाँ तहाँ, . - 

धीय को ने माय, बाप पूत न संभारहीं | 
छूटे बार, बसन उपघारे, धरूमधुंध अंध 

कहें बारे बृह़े बारि वारि' बार-बार हीं ॥ 
हय हिहिनात भागे जात, घहरात गज 
भारी भीर ठेढि-पेलि रोंदि खोंदि डारहीं । 
“नाम ले चिढात, बिलछात अकुछात अति 

तात तात | तोंसियत, भोंसियत झारहीं! ॥१५॥ 
छपट कराछ ज्वालनालमाल दहूँ दिसि 

धूम अकुछाने पहिचाने कोन काहि रे१ 
पानी को छछात, विज्ञात, जरे गात जात, 

परे पाइमाल जात, श्रात ! तू निबाहि रे ॥ 
प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ ! तू पराहि, बाप 

बाप | तू पराहि, पूत पृत | तू पराहि रे । 
तुछसी' बिलोकि छोग ब्याकुछ बिह्यकू करें 

लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे ॥१६॥ 


हि 


हे 


कवितावली 

बीथिका बजार प्रति, अटनि अगार प्रति, 

पुँवरि पगार प्रति, बानर विछोकिए । 
अध ऊठ बानर, बिदिसि दिसि वानर हे, 

मानहु रहो है भरि बानर तिलोकिए ॥ 
मूँदे आँखि हीय में, उघारे आँखि आगे ठाढ़ो, 
* धघाह जाइ जहाँ तहाँ और कोऊझ को किए १ 
लेहु अब लेहु, तव कोऊ न सिखाओ मानो, 

सोई सतराइ जाइ जाहि जाहि रोकिए ॥१७)॥ 
एक करें धोज, एक कहे काढ़ों सोंन, 

एक ओंजि पानी पी के कहे बनत न आवनो | 
एक परे गाढहे, एक डाढृत हीं काहे, एक 

देखत हैं ठाह़े, कहें 'पावक भयावनों ॥ 
“तुलसी” कहत एक नीके हाथ छाए कपि, 

अजहूँ न छाँड़े बाह गाल को बजावनों। 
धाओ रे, बुकाओ रे कि बावरे हो रावरे, या 

ओरे आगि छागी, न बुझांवे सिंधु सावनो ।१८/) 
कोपि दसकंध तब प्रदयय-पयोद बोले, 

रावन-रजाइ धाइ आए जूथ जोरि के। 
कह्यो छंकपति लंक बरत बुताओ बेगि, 

बानर बहाए मारों महा बारि बोरि के ॥ 
भले नाथ !! नाइ माथ चले पायप्रदनाथ, 
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जीवन तें जागी आगी, चपरि चौगुनी छागी, 
तुलसी” भभरि मेघ भागे मुख मोरि के ।१६। 
इहाँ ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्छानि गरे गात, 
सूखे सकुचात सब कहते जुकार हैं। 
“जुग-षट भात्रु देखे, प्रलय-कृसान्ु देखे, 
सेष-मुख-अनऊल बिलोके बार बार हैं॥ 
तुलसी छुन्यो न कान सहिर सर्पी समान, 
अति अचरन् कियो केसरीक्षमार हैं” 
बारिद बचन सुनि धुनें सीस सचिवन्ह, 
कहें 'दससीस-ईस-बामता-बिकार हैं! |२० 
“पावक, पवन, पानी, भाजु, हिमवान, जम, 
... काल, छोकपाछ मेरे डर डॉाँवाडोह हें। 
साहिब महेस सदा, संकित रमेस मोहिं, 
महातप-साहस बिरंचि छीन्‍न्हें मोह हैं। 
तुलसी” तिछोक आजु दूनो न बिराने राजा, .. 
. बाजे-बाजे राजनि के बेटा-बेटी ओढछ हें । 
को हैइस नाम को ? जोबाम होत मोह सो को २. 
 म्ालवान ! राबरे के बापरे-से बोल हैं” ।२१॥ 
“भूमि भूमिपाक्, ब्याल्पाकक पताल, नाक क्‍ 
. पाछ, छोकपाछ जेते सुभट समाज हैं । 
कहे माछ्वान “जातुधानपति राबरे को... 
मनहूँ अकाज आने ऐसो कौन आज है! 


१४ 


ल्‍्दा 
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राम-कोह-पावक, समीर सीयस्वास, कौस- 

ईस-बामता विकोकु, बानर को ब्यान्ञ है| 
जारत पवारि फेरि-फेरि सो निसंक लंक, 

जहाँ बाकों बीर तो-सो घर-सिरतान है! ॥२२॥ 
पान, पकवान विधि नाना को, सेधानो, सी थो, 

विविध बिधान धान बरत बखारहीं। 
कनक-किरीट कोटि, पहुँग, पेटारे, पीठ, 

काह्त कहार, सब॒णरे भरे भारहीं॥ 
प्रवक्ष अनछ बाड़े, जहाँ काढ़े तहाँ डाढ़ें, 

पट छपट भरे भवन भैँदारहीं। 
तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो, 

हाथी हथिसार जरे, घोरे घोरसारहीं ॥२३॥ 
हाट-बाट हाटक पिधिलि चलो धी-सो पनो, 

कनक-कराही ठंक तढफति ताय सां। 
नाना प्रकवान जातुधान बलवान सब, 

. यपामगि-पागि ढेरी कीन्हीं भढीं भाँति भाय सो ॥ 

पाहुने ऋसानु पवमान सो परोसो, 

हलुघान सनमानि के जेंवाए चित चाय सो । 
“[छसी' निहारि अरि-नारि दे दे गारि कहें, 

बावरे सुरारि बेर कीन्हों रामराय सो ।२४। 
रावन सो राजरोग बाढृत बिराटउर, 

दिन दिन विकल सकह-सुख-शँक सो ।|। 
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नाना उपचार करे हारे सुर सिद्ध घुनि, 

होत न विसोक, ओत पावे न मनाक सो ॥ 
राम की रजाय ते रसायनी सपीरसतु 

उतरे पयोधि-पार सोधि सरवाक सो | 
जात॒धान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, 

.. रतन जतन जारि कियो है मृगांक सो |२५। 

जारि बारि के विधूम, बारिधि बुताह लूम, 

नाइ माथों पगनि, भो ठाढ़ों कर जोरि के 
मातु ! कृपा कीजे, सहदानि दीजे सुनि सीय 

दीन्हीं है असीस चारु चूड़ामनि छोरि के | 
कहा कहों, तात ! देखे नात ज्यों ब्रिह्ात दिन, 

बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरि के! । 
#तुझसी' सनीर नेन, नेह सों सिथिर बैन, 

बिकछ विछोकि कपि कहते निहोरि के ।२१॥ 
“दिवस छ सात जात जानिये न, मातु धरु 

धीर, अरि अंत की अवधि रही थोरिके | 
बारिधि बेंधाय सेतु ऐहें भाषुकुलकेतु, 

साधुन कुसछ कपिकटक बटोरि के ॥ 
बचन बिनीत कहि सीता को प्रबोध करि, 

तुरुसी' त्रिकूट चढ़ि कहत ढफोरि के | 
जे जे जानकीस दससीस-करि-केस है 

कपीस कूद्यो, बातधात बारिधि हछोरि के [२७। 


हक 


हा 
ला 
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साहसी समीरक्षत्र नीरनिधि लंघि, हूखि 
लंक सिद्धिपीठि निसि जागो है मसान सो | 
(ुरुसी' बिछोकि महा साहस प्रसन्न भई 
देवी सिय सारिषी, दियो हे बरदान सो ॥ 
बाटिका उजारि, अच्छ-धारि मारि, जारि गह, 
: भानुकुलभातु को प्रताप-भान्नु-भान्तु सो । 
करत बिसोक छोककोदनद, कोक-कपि, 
कहें जामदबंत आयो आयो हसचुमान सो |श८। 
गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, 
हनुमान पहिचानि भये सानेंद सचेत हैं | 
बूड़त जहाज बच्यों पथिकसमान, मानों 
आजु जाए जानि सब अंकमाल देत हैं॥ 
जे जे जानकीस, जे जे लपन कपीस' कहि 
कूदें कपि कौहुकी, नचत रेत रेत हैं । 
अंगद, मयंद, नछ, नीछ, बढसील महा, 
बालधी फिराबें, मुख नाना गति लेत हैं ।२६। 
आयो हलुमान प्रान-हेतु, अंकमारू देत, 
लेत पगधूरि एक चूमत लॉगूछ हैं। 
एक बूके बार बार सीय समाचार, कहे 
 प्वनकुमार भो विगत खमसूकछ हैं।॥ 
एक भूखे जानि आगे आने कंद मूल फल, 
एक पूने बाहुबकू तोरि मृछ फूल हैं। 
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शक कहें तुलसी” सकह सिधि ताक जाके 

कृपा-पाथनाथ सीतानाथ साहुकूछ हैं ।३०। 
सीय को सनेहसीछू, कथा तथा लहुरऋ की 

चले कहत चाय सों, सिरानो पथ छन में । 
कहल्यो जुवराज बोहि वबानर-समाज, “आजु 

खाहु फल” झुनि पेकि पैठे मधुबन-में ॥ 
मारे बागवान, ते प्रुकारत देवान गे, 

'उजारे बाग अंगद', दिखाए घाय तन में । 
कहें कपिरान 'करि काज आये कीस, 

तुद्सीस को सपथ महामोद मेरे मन में! ।३१। 
नगर कुबेर को सुपेरु की बराबरी, 

बिरंचि-बुद्धि को बिछास लंक निरमान भो । 
इसहिं चढ़ाय सीस बीसबाहु बीर तहाँ, 

रावन सो राजा रजतेन को निधान भो॥ 
तुछूप्ी' त्रिढ़ोक की समृद्धि सौन संपदा 

सकेकि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो । 
तीसरे उपास बनबास सिंधुणस -सो 

समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ।३२| 





लंका कांड 


बड़े बिकरा् भालु, बानर विसाहू बडे, 

तुढ्सी' बड़े पहार ले पयोकधि तोपिहें 
प्रवह्क/ प्रचंड. बरिबंड बाहुदद खडि 

मंढि मेदिनी को मंडलीक-छीक लोपिहें । 
लंकदाहु देखे न उछाहु रहो काहुन को 

कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैं॥ 
बाचिहे न पाते त्रिपुरारि ह घुरारिह के 

को है रन रारि को जों कोसलेस कोपिहें १ ।१) 
त्रिजता कहत कार बार तुलसीस्वरी सों, 

'शाधों बान एक ही सम्मुद्र सातो सोषिदें | 
सकुल संघारि जातुधान-धारि, जंबुकादि, 

जोगिनी-जमाति कालहिका-कछाप तोषिहें॥ 
राज दे निवानिदें बजाइ के बविभीषने, 

बजंगे ब्योप कामने विवुध प्रेम पोषिहं । 
कौन दसकंध, कोन मेघनाद बापुरो 

को कुंभकन-कीट जब राम रन रोपिहें' ।२ 
बिनय सनेह सों कहति सीय जिजटा सों 

पाए कछु समाचार आरजसुबन के ९” | 
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पाए जू ! बँधायो सेतु, उतरे कटक कुलि, 
आए देखि देखि दूत दारुन दुबवन के॥ 
बदन-मछीन बलहोन दीन देखि मानों, 
मिटे घंटे तमीचर-तिमिर श्रुवन के। 
छोकपति-सोंक-कोक, एझूँदे कपि-कोकनद, 
दंड दर रहे हैं रघुआदित डबन के |३। 
द झूछना छंद | द 
सुधुन मारीच खर त्रिसिर दूधन बाहि, 
दलत जेहि दूसरो सर न साँध्यों। 
आनि परबवापम विधिवाप तेहि राम सों 
सकत संग्राम द्सकंध काँध्यों॥ 
सप्रुक्ति तुल्सीस कपि-कम घर - घर पैरु, 
बिकल सुनि सकक पाथोधि बाँश्यों ! 
बसत गह लंक लंकेस नायक अछूत 
लक नहिं खात कोड भात राँध्यो ४) 
सवेया द 
विस्वजयी भ्रगुनायक-से बिलु हाथ भये हनि हाथ-हजारी। 
बातुछू मातुल की न सुनी सिख, का तुलसी  कपि लंक न जारी १॥ 
अजहूँ तो भछ्तो रघुनाथ मिले, फिरि बूकिहे को गज कौन गजारी | 
कीत्ति बड़ो, करतृति बड़ो, जन, बात बड़ों, सो बड़ोई बारी ।५| 
जब पाहन भे बनबाहन-से, उतरे बनरा “जय राधा रहे। 
/तुरुसी' किए सेल-सिछा सब सोहत, सागर ज्यों बलूवारि बढ़े ॥ 
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करि कोप करें रघुबीर को आयपछु, कोतुक ही गढ़ कूदि चढ़े | 
चत्रंग चम पढ में दक्िके रन रावन राहु के हाड़ गढ़े ।३। 


घनाक्षरी 


बिपुद् बिसाह विकराछू कपि-भालु मानों, 
. काछ बहु बेष धरे धाए किए करषा। 
किए सिल्ा सछ, साहु ताल ओ तमाहछ तोरि, 
तोप तोयनिधि, सर को समाज हरपा ॥ 
दंगे दिगकुंन, कमठ कोल कहूमले, 
डोले घराधपर-धारि, पराधर परपा। 
शुरुसी' तप्कि चछें, राघौ की सपथ करें, 
को करें अटक कपि-कटक अमरपा १ ।७। 
आएं सुक-सारन बोछाएं, ते कहन लागे, 
पुछझक सरीर सेना करत फहम ही। 
भ्रहावढ्ी बानर विसार भालु काहने 
कराह हैं, रहें कहाँ, समाहिंगे कहाँ मही' । 
हेस्‍थो दसमायथ रघुनाथ को प्रताप सुनि, 
तुकसी' दुरावे प्रुख सूखत सहम ही॥ 
राम के बिरोधे बुरो विधि-हरि-हरह को 
सबको भक्ो है राजा राम के रहम ही |८। 
“आयो आयो आयो सोई बानर बहोरि', भयो 
सोर चहु ओर, लंक आए जुबराज के | 
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शक काहे सोच, एक धौन करे कहा हेहै, 
पोच भरे महा सोच सुभट-समान् के ॥ 
गाज्यो कपिरान रघुरान की सपथ करि, 
मूँदे कान जात॒धान मानो गाने गाज के | 
सहमि सुखात बातज्ात की छझुरति करि, 
रूवा ज्यों लुकात हुरूसी” झपेटे बान के. |६। 
तुलसी स-बछू रघुबीरजू के बाहिसुत, 
वाहि न गनत, बात कहते करेरी-सी | 
बखसीस इंसजू की खीस होत देखियत, 
रिस काहे छागति कहत हों तो तेरी-सी । 
चढ़ि गढ़ मढ़ दृढ़ कोट के कगरे कोपि, 
. नेकु पक्का देहें ढेहें ढेढन की ढेरी-सी॥ 
सुन्तु दसमाथ | नाथ-साथ के हमारे कपि, 
हाथ लंका लाहहें तो रहेगी हथेरी-सी' ।१०। 
दूषन विराध खर त्रिसिर कबंध बचे, 
तालऊ बिसार बेधे, कोतुक है काकछि को । 
एक ही बिसिष बस भयो बीर बाँकुरों जो, 
तोंहू है बिदित बल महाबढ्ली बाहि को ॥ 
तुलसी' कहत हित, मानतो न नेकु संक, 
मेरो कहा जेहे, फल पेहे तू कुचालि को । 
बीर-ऋरि-फेसरी कुठारपानि मानी हारि, 
तेरी कहा चक्की, बिढ़ | तो-सो गने घाहि को |११। 


श्श्द कवितावली 


मत्तगयंद सकैया 
तोसों कहों दसकंधघर रे, रघुनाथ-बिरोध न कीजय बोरे। 
वालि वढी खर-दूषन और अनेक गिरे जे जे भीति में दौरे ॥ 
ऐसिय हाल भई तोहिं थों, नतु ले मिज्ु सीय चहै झुख जो रे । 
राम के रोप न राखि सकें तुछुसी विधि, भ्रीपति,संकर सौ रे || १२ 
तू रजनीचर-नाय महा, रघुनाय के सेवक को जन हों हों | 
बलवान है स्वान गली अपनी , तोहि छाज न, गाल बनावत सौहों | 
बीस भुजा दससीस हरों न ढरों प्रशु-आयसु-भंग तें जौ हों । 
खेत में केहरि ज्यों गजराज दलों दल बालि को बालक तौ हों ॥१३ 
कोसढराज के काज हों आज त्रिकूट उपारि ले वारिधि बोरों । 
महाश्ुज-दंड है अंडकटाह चपेट को चोट चटाक दे फोरों ॥ 
आयसु-भंग तें जो न डरों सब मींजि सभासद सोनित खोरों । 
बाहि को बाढ़क जौ (तुलसी दसहूधुख के रन में रद तोरों || १७ 
अति कोप सो रोप्यो है पाँव सभा, सब लंक ससंकित सोर मचा । 
तमके घननाद-से बीर पचारि के, हारि निसाचर-सैन पचा ॥ 
न टरे मग मेरुहु तें गरु भो, सो मर्नों महि-संग विरंचि रचा । 
हुलसी' सब मूर सराहत हैं “जग में बढसाहि है वालि-बचा' १४ 
घनाक्षरी 
रोप्यो पाँव पेज के बिचारि रघुबीर-बढ, 
.. हे भूट सिपिटि न नेकु टसकतु है । 
तज्यों धीर धरनि, धरनिधर धसकत, 
. पराषर घीर भार सहि न सकतु है॥ 
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महावल्ी वाहि को, दवत दरूकृति भूमि, 

“धुरुसी' उछरि सिंधु, मेर मसकतु है| 
कमठ कठिन पीठि, घद्दा परो मंदर को, 

आयो सोई काम, पे करेनो फसकतु है ॥१३॥ 


झूलना छंद 


कनकगिरि-संग चढ़ि देखि मकठ-कटक, 

बृदति मंदोदरी परम भीता । 
“सहसभुज-मत्त-गजराज-रनकेसरी, 

परसुधर-गब॑ जेहि देखि बीता॥ 
दास तुझुसी समरसर कोसकथपनी, 

ख्याल ही बालि बढूसालि जीता । 
कंत | तन दंत गहि सरन श्रीराम, कहि, 

अजहूँ यहि भांति ले सोंपु सीता ॥१७॥ 
रे नीच! मारीच विचलाइ, हति ताड़का, 

भंजि सिवचाप छुख सबहि दीन्‍न्हो ! 
सहस-दसचारि खऊ सहित खर दूषनहि, 

पठे जमधाम, तें तडठ न चीन्डों॥ 
में ज्ञ कहों कंत, सुझ्ु संत भगवंत सों, 

.... किसुख हे बालि फल कौन लीन्हों!? 

बीस भुन, सीस दस खीस गए तब 

जब ईस के ईस सों बैर कीन्डो ॥ !१८॥ 


कि 
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वालि दक्षि, काल्हि जलजान पाषाव किय, 
.. कंत! भगवंत तें तड न चीहेँ । 
विपुरु बिकराछ्ू भट भालु कपि काछूझे, 
.. संग तरु तुंग गिरिछंग हीन्हें ॥ 
आइगे कोसछाधीस तुझसीस नजेहि 
छत्र मिस मोक्ि दस दूरि कीनहें । 
इस-बकसीस जनि खीस करु इस ! सुन्नु, 
अजहुूँ. कुछ कुसछ बेदेहि दीन्हें ॥१६॥ 
सन के कृपिन को को गने अबुदे, 
महाबरूबीर हनुमान जानी । 
भूलिहदे दस दिसा; सेस पृनि डोहिहें 
कोपि रघुनाथ जब बान तानी ॥ 
बाहिह गबे जिय माहिं ऐसो कियो 
मारि दहपट कियो जम की घानी । 
कहति मंदोदरी सुनहि रावन ! मतो, 
वेगि ले देहि बेदेहि रानी ॥२०॥ 
गहन उल्जारि, पुर जारि, सुत मारि तव, 
कुसछ गो कीस बरबेर जाको । 
दूसरो दृत पन रोपि कोप्यो सभा, 
खब कियो सब को गये थाको ॥ 
दास तुझसी' समय बदति मयनंदिनी, 
मंदमति कंत ! सुन्तु मंत झरहाको। 


हँ 
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तों ढों मिलु वेगि नहिं जौछों रन रोष भयो, 
दासरथि बीर विरुदेत बाँक्ो |२१॥ 


धनाक्षरी 


कानन उजारि, अच्छ मारि, धारि धूरि कीनहों 

नगर प्रजात्यों सो विलोक्यो बक कीस को 
तुम्हें विद्यमान जातुधान-मंडछी में कपि, 

कोषि रोप्यो पाँड, सो प्रभाव तुझ्सीस को ॥ 
कंत | सुन्तु मंत, कुक अंत किये अंत हानि, 

हातो कीजे हीय तें भरोसो श्रुज् बीस को । 
तौलौं मिलु बेगि जोछों चाप न चढ़ायो राम, 

रोषि बान काठ्यो न दलेया दससीस को ॥२२॥ 
पवन को पूत देखो दूत बीर बाँकुरो नो... 

बंक गढ़ लेक सो ढका ढकेकछ्ि ढाहिगो ॥ 

बालि बलसालि को, सो कालिह दाप दक्षि, कोपि 

रोप्यो पाँड, चपरि चम को चाउ चाहिगो 
सोई रघुनाथ कपि साथ, पाथनाथ बाँधि, 

आए नाथ | भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो ॥। 
'तुझसी' गरब तजि मिक्तिबे को साज सजि 

देहि सीय न तो पिय | पाइमाछ जाहिगो । 
उदधि अपार उतरत नहिं छागी बार, 

केसरीकुमार सो अदंड केसो डाँडिगो । 


हु 


हि 
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वाटिका उन्चारि अच्छ रच्छकनि मारि; भट _ 

भारी भारी राबरे के चारस-से काँड़िगो ॥ 
तुछसी' तिहारे विद्यमान जुबवराभ आजु 

कोपि पाँव रोपि, बस के छोहाइ छाँड़िगो । 
कहे की न छाज; पिय | अजहूँ न आए बाज, 

सहित समान गढ़ राँड़ के सो भाँड़िगो ॥२७॥ 
जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीनहें, 

पेयत न छत्नी-खोन खोजत खहक में । 
माहिषपती को नाथ साहसी सहसबाहु, 

समर समथ, नाथ |! हेरिए हलक में || 
सहित समाज महारात सो जहाजरान्, 

बूढ़ि मयो जाके बलबारिधि-छछक में । 
टूटत पिनाक के मनाक बाप राम से, ते 

नाक बिन्तु भये भ्गुनायक पलक में ॥२५॥ 
कीन्हीं छोनी छत्री बिल्ु, छोनिप-छपनहार 

कठिन कुठारपानि बीर बानि जानि के । 
नाक में पिनाक मिस बापता बिछोकि राम, 

रोक्यो परछोक, छोक भारी श्रम भानि के | 
परम ऊृपाक्क जो नृपाक्क छोकपाछन पे 

जब धतु-हाई हेहे मन अजुमानि कै॥ 
नाइ दस माथ महि, जोरि बीस हाथ, पिय | 

मिलिए पे नाथ रघुनाथ पहिचानि के ॥२६॥ 
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कही मत मातुल विभीषनहू बार - बार, 
आँचर पसारि, पिय, पाँ: लै-लै हों परी | 
विदित विदेहधुर, नाथ! अप्रगुनाथगति, 
समय सयानी कीन्हीं जेसी आइ गों परी ॥ 
वायस, बिराध, खर;द्षन , कबंघ, बाढि, 
बेर रघुबीर के न पूरी काह कों परी .। 
कंत बीस छोचन बिलोकिए कुपंत फह 
ख्याक् लंका छाई कपि राँड की-सी कोपरी ॥२७॥ 
सवैया मच्तगयंद 
राम सों साम किये नित है हित, कोपछ काजन कीजिए टाँठे । 
आपनि सूकि कहों, पिय ! वृमिए, जूमिये जोग न ठाहरु नाठे ॥ 
नाथ ! घुनी भगुनाथकथा, बक्षि बाढि गए चक्षि बात के साँठे । 
भाई विभीषन जाई प्रिल्यो प्रश्भु माह परे सुनी सायर-काँठे ॥२५८ 
पाहिबे को कपि-भालु-चम््‌ जम काछू करालहु को पहरी है । 
लंक-से बंक महागढ़ दुगंम ढाहिबे दाहिबे को कहरी है ॥ 
तीतर-तोम तमीचर-सेन समीर को सूनु बड़ो बहरी है। 
नाथ भछो रघुनाथ मिले रजनीचर-सेन हिये हहरी है ॥२६ 
घनाक्षरी 
रोष्यो रन रावन बोछाए बीर बानइत, 
.. जानत जे रीति सब संजुग-समाज की । 
चढ्ी चतुरंग चमृ, चपरि हने निसान, क्‍ 
सेना सराहन जोग रातिचर-राज की ॥ 


कवितावली 
तुलसी बिलोकि कपि-भालु किकत, 
ललकत लखि बयों कगार पातरी छुनान की । 
राम-रख निरखि हरपे हिय हतुमान, 
मानों खेलवार खोली सीसताज बाज की ॥३०॥! 
साजिके सनाह गजगाह सडद्धाह दक्क, 
महावढ्वी धाए बीर जातुधान धीर के । 
इहाँ भालु बंदर बिसाह्ू मेर मंदर-से 
हलिए सह साल तोरि नी रनिभि-तीर के 
तुरुसी' तमकि ताकि भिरे भारी जुद्ध क्रद्ध, 
सेनप सराहें निन निज भट भौर के । 
रुंडन के कुंड कूमि भूमि झुकरे-से नावें; 
समर सुमार सर मारे रघुबीर के।| ३१॥ 


सवेया 


तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छुँटि छेल छबीले | 
भारी गुमान जिन्हें मन में; कबहूँ न भए रन में तनु दीले | 
तुछुसी' गज-से छखि केहरि ढों कपटे-पटके सब घुर सलीले । 
भूमि परे भद घूमि कराहत, हॉँकि हने हल्तुमांन हठीले |३२ 
सर सजोइक साजि सुबाजि, सुसे धरे बगमेरू. चले हैं! 
भारी झुजा भरि, भारी सरीर, बी बिजयी सब भाँति भले हैं | 
तुरुसी' जिन्हें धाए धुके धरनीधर, धौर धकानि सो मेरु हले हैं | 
ते रन-तीथनि.रक्खन छाखन-दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं ।३३ 


हि 
६६, 
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गहि मंदर बंदर भाज्ु चले सो मनो उनए घन सावन के | 
तुलसी उत झुंड प्रचंड ऋुके, कपदें भट ने सुर-दावन के ॥ 
बिरुके विशदेव ने खेत अरे, न टरे हठि बैर-बढ़ावन के | 
रन पारि मची उपरी-उपरा, भले बीर रघुप्पति रावन के ।३७ 
सर तोमर सेल समूह पंवारत, मारत बीर निसाचर के | 
इत तें तरू ताछ तमार चले, खर खंड प्रच॑द महीधर के ॥ 
तुलसी” करि केहरि-नाद भिरे भट खग्ग खगे खंपुवा खरके। 
नख दंतन सों धुजदंड बिहंडत, मुंड सों मुंड परे भरके ।३४ 
रजनीचर मत्तगयंद-घटा बिघटे मृगराज के साज लरे। 
भपटे, भट कोटि मही पटके, गरजे रघुबीर की सोंह करे ॥ 
'तुछसी” उत हाँक द्सानन देत, अचेत भे बीर को धीर धरे १ 
विरुको रन मारुत को बिरुदेत, जो काछ॒हु काल-सो वृक्ति परे |३६ 
जे रजनीचर बीर बिसाक करा बिकोकत कार न खाए । 
ते रनरोर कपीस-किसोर बड़े बरजोर परे फँग पाए॥ 
लूप लपेटि अकास निहारि के हाँकि हटठी हज्ुुपान चलाए | 
सूखि गे गात चले नभ जात, परे श्रम-बात न भूतल आए [३७ 
जो द्ससीस महीधर इस को, बीस श्ुुजा खुकि खेकनहारो । 
छोकप दिग्गज दानव देव सबे सहमें सुनि साहस भारो ॥ 
बीर बड़ो विरुदेत बी, अजहूँ जग जागत जाएं पेंवारो । 
सो हनुमान हनी घुठिका, गिरि गो गिरिराज ज्यों गाज को मारो १८ 
दुगम दुर्ग, पहार तें भारे, प्रचंड महा श्ुुजदंढ बने हें। 
ल्वख़ में पक्खर तिक्खन तेज जे सर-समाज़ में गाज गने हैं || 
१५ 


२२६ कवितावली 


ते विरुदेत बी रन-बॉकुरे हाँकि हठी हलुमान हने पे । 
नाम ले राम दिखावत बंधु को, घूपत घायक घाय पने हैं ३६ 


घनाक्षरी 


हाथिन सों हाथी मारे, घोरे घोरे सो सहारे, 

रयथनि सों रथ बविदरनि, बलवान की | 
च॑चक चपेट चोट चरन चकोट चाहें, 

हहरानी फौजें भहरानी जातुधान की ॥ 
बार-बार सेवक-सराहना करत राम, 

तुढूसी' सराहे रीति साहेब घुजान की | 
कॉंबी लूम छसत लपेटि पटकत भट, 

देखो देखो, छखन ! छरनि हन्न॒ुगान की ॥४०॥ 
दबंकि दँबोरे एक, वारिधि में बोरे एक, 

पर्गंगः मही में एक गगन उड़ात हैं। 
पकरि पछारे कर, चरन उखारे एक, 

चीरि फारि डारे, एक मींजि मारे छात हैं ॥ 
_तुरुसी' छूखत राम-रावन, बिदुध, विधि, 

चक्रपानि, चंदीपति, चंडिका सिहात हैं। 
बड़े - बड़े बानेंह्त बीर बलवान बड़े, 

जातुधान जूथंप निपाते बातज्ञात हैं ॥४१॥ 

प्रवक्क प्रचंड बरिवंद बाहुदंद बीर, 

. घाए जातुधान हलुमान लिंयो घेरि के । 


कवितावली श्श्७ 


महावक्त-पुंज कुजरारि ज्यों गरज्ि भट, 

जहाँ वहाँ पटके छंगर फेरि फेरि के 
मारे छात, तोरे गात, भागे जात हाहा खात, 

कहें 'तुल्सीस राखि राम की सौ टेरि कै । 
ठहर - ठहर परे कहरि - कहरि उठे 

हहरि - हहरि हर सिद्ध हसे हेरि के ॥४२ 
जाकी बॉकी बीरता छुनत सहमत सूर, 

जाकी आँच अजहूँ लसत ढंक छाह-सी । 
सोई हन्लुमान बढवान बाँके बानइत, 

जोहि जातुधान-सेना चले लेत थाह-सी ॥ 
कंपत अकंपन, छुखाय अतिकाय काय, 

कुभऊकरन आई रहो पाई आहइनसी । 
देखे गजराज मृगराज ज्यों गरजि धायो, 

बीर रघुबीर को समीरघुत्तु साहसी ॥४३॥ 


शलना 


मत्तभ<-पम्रुकुट-दसक ध-साहस - स इक्क- 
संग-विदरनि जन्चु बज्रटाँकी । 
दसन धरि धरनि चिकरत दिग्गज कमठ, 
सेष संकुचित, संकित पिनाकी ॥ 
चकित मंहि मेरु, उच्छक्तित सायर सकलछ, 
बिक विधि बधिर दिसि बिदिसि काॉँकी । 


हुए 
हे है 


कवितावली 


रजनिवर-घरनि घर गर्भ - अभक स्वत, क्‍ 

सुनत हनुमान को हॉक बॉकी ॥४४॥ 
कौन की हाँक पर चोंक चंडीस, विधि, 

चंडकर थकित फिरि तुरंग हाँके । 
कौन के तेज बढूसीम भट भीम-से, 

भीमता निरखि कर नयन हॉँके ॥ 
दास तुलसीस के बिरुद बरनत बिदुप, 

बीर बिरुदेत बर बेरि धाँके । 
नाक नरढोक पाताल कोड कहत किन, 

कहाँ. हलुमान-से बीर बाँके ॥४५॥ 
जातुधानावल्वी-मत्त-कुज र-घटठा, | 

. निरखि मृगराज जन्नु गिरि तें टूट्यो । 

बिकट चटकन चपट, चरन गहि पटकि महि,.._ 

निघटि गए सुभट, सत सबको छूठ्यो ॥ 
दास तुलसी परत धरनि, धरकत क्ुकत, 

हाट-सी उठति जंबुकनि लूटथों । 
धीर रघुबीर को बीर रन-बाँकुरो, 

. - हाँकि हनुमान कुछि कटक कूटयों ॥४९॥ 
छ्प्पय 

कतहुँ बिटप भ्रूधर उपारि पर सेन बरकक्‍्खत । 
कतहूँ बानि सों वाजि मर्दि, गजराज करक्खत ॥ 
चरन-चोट चटकन-चकोट अरि उर सिर बच्जत । 


ऋवितावली श्र 


बिक्ट कटक बिदरत, बोर बारिद जिमि गज्जत ॥| 
लंगूर छपेटत पटकि भट, 'जयति राम जय उच्चरत | 
ठुरूतीस पवननंदन अटछ जुद्ध ऋद्ध कौतुक करत ॥४७॥ 
घनाक्षरी 

अंग-अंग दलित ललित फूले किंसुक-से, 

हने भट छाखन रपन जातुषान के | 
मारि के पछारि के उपारि श्ुत्॒दंड चंड, 

खंड-खंड डारे ते बिदारे हनुमान के ॥ 
कूदत कबंध के कदंव बंब-्सी करत, 

धावत दिखावत हैं लाधो राधो बान के | 
तुछसी' महेस, विधि, छोकपाछ, देवगन, 

देखत बिपान चढ़े कोतुक मसान के ॥४८॥ 
छोथिन सों छोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, 

मानहूँ गिरिन गेरु-करना भरत हैं। 
सोनित-सरित घोर, कुंजर करारे भारे, | 

कूछ तें समूछ वाजि-बिटप परत हैं ॥ 
सुभट सरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ, 

_ सूरनि उछाह, कूर कादर डरत हैं। 

फेकरि-फेकरि फेरु फारि-फारि पेट खात, 

काक कंक-बकुछ कोछाइछ करत हैं ॥४६॥ 
ओभरी की कोरी काँषे, आँतनि की सेल्ही बाँपे, 

मंढ़ के कमंढलु, खपर किये कोरि के । 


कवितावली 
जोगिनी झ्ुट्टँग झुंड कुंठ बनी तापस-सी 
तीर-तीर बैठीं सो समर-सरि खोरि के ॥ 
सोनित सों सानि सानि गृदा खात सतुआ-से, 
क्‍ प्रेत एक पियत बहोरि घोरि थोरि के | 
तुछसी' बेताछ्ू भूत साथ लिए भूतनाथ, 
हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि के ॥५०॥ 


सवैया 


राप-सरासन तें चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूठी । 
रावन धीर न पीर गनी, छखि ले कर खप्पर नोगिनि जूदी ॥! 
सोनित छींट-छटानि-जटे तुलसी प्रभु सोहें, महादबि छूटी । 


मानो मरकत-सेछ बिसाल में फैलि चलीं बर बीरबहटी ॥५१॥ 
घनाक्षरों क्‍ 


मानी मेघनाद सों प्रचारि भिरे भारी भट, 
आपने अपन पुरुषारथ न ढीरू की | 
घायल लपनछाक छखि विछखाने राम, 
..भई आस सिथिक्क जगन्निवास दीरछ की | 
भाई को न मोह, छोह सीय को न, तुझसीस 
कहें 'में बिभीषन की कछु न सबीछ की | 
छान बाँद बोले की, नेवाजे की सँभार सार, क्‍ 
साहेब न राम-से, बलेया लेडँ सीछ की ॥५२॥ 


कबितावली २३१ 


सवेया 
कानन बास, दसानन सो रिप्ु, आनन-श्री ससि जीति छियो है । 
बाहि महावबरूसाहि दल्यो, कपि पाकि, बिभीषन भूप कियो है ॥ 
तीय हरी, रन बंधु पत्यो, पे भक््यो सरनागत-सोच हियो है। 
बाँह-पगार उदार कृपालु, कहाँ रघुबीर सों बीर बियो है १५१ 
छीन्हों उखारि पहार बिसाहू, चल्यो तेहि काछू, विलंब न. छायो | 
मारुतनंदन मारुत को, मन को, खगराज् को बेग लजाओो ॥ 
तीखी तुरा तुरूसी' कहतो, पे हिये उपमा को समाउ न आयो । 
मानो प्रतच्छ परव्बत की नभ लीक छूसी कपि यों धुकि आयो ।५४। 
धनाचरी 
चल्यो हृत्ुुपान सुनि जातुधान कालनेमि 
पठयो, सो घुनि भयो, पायो फछ छक्कि के | 
सहसा उखारो है पहार बहु जोमन को, 
रखवारे मारे भारे भूरि भटद दक्ि के ॥ 
बेग बढ साहस सराहत क्ृपानिधान, 
भरत की कुसछ अचकछ ल्यायो चढ्ि के | 
हाथ हरिनाथ के बिकाने रघुनाथ जन, 
सीलसिंधु तुलसीस भछो मात्यो भक्ति के॥५५॥। 
बापु दियो कानन, भो आनन सुभानन सो, 
बेरी भो दसानन सो, तीय को हरन भो | 
बालि बढसालि दक्कि, पाक्ति कपिरान को, 
विभीषन नेवाजि, सेतुसागर तरन भो॥ 


श्‌३२ कविंतावली 


घोर रारि हेरि त्रिपुरारि विधि हारे हिए, 
द घायह छखन बीर बानर-बरन भो। 
.. ऐसे सोक में तिछोक के बिसोक पल ही में, 
सबही को तुझसी' को साहिब सरन भो |५६॥| 
क्‍ सवेया 
हभकरन्न हनयो रन राम, दलयो दसकंघर, कंधर तोरे | 
पूषन-बंस-विभूषन-पूषन तेज प्रताप गरे अरि-ओरे॥ 
देव निसान बनावत गावत, साववेत गो, मनभावत भो रे ! । 
नाचतवानर भालु सबे तुुसी कहि हा रे! हहा भइया, हो रे ! | ४७ 
घनाक्षरी 
मारे रन रातिचर, रावन सकुल दल, 
अनुकूछ देव मुनि फूल वरषतु हैं। 
नाग नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि, 
पुछ्क सरीर, हिये हेतु, हरषतु हैं॥ 
बाम ओर जानकी कृपानिधान के बिराजें, 
देखत बिषाद मिटे मोद करषतु हैं। 
आयु भो छोकनि सिधारे छोकपाछ सबै, 
तुलसी निहाछ के के दिए सरघतु हैं ॥५८॥ 





उ्क्तर काड 
... सवैया | 
वालि-से बीर बिदारि घुकंठ थप्यो, हरपे धुर बानने वाजे | 
पक में दल्यो दासरथी दसकंघर, ढक विभीषन राज विराजे | 
राम-छुभाव छुने तुलसी” हुछसे अछसी, हम-से गछगाजे | 
कायर कूर कपूतन की हृद तेड गरीबनेवाज नेवाजे ।१ 
वेद पढ़ें विधि संध्चु सभीत, पुन्नावन रावन सों नित आयें । 
दानव देव दयावने दीन दूखी दिन दूरिहि तें सिर नावें। 
ऐसेउ भाग भगे दसभाछ तें जो प्रश्ता कबि कोबिद गावें | 
राम से वाम भए तेहि बामहि बास सबे सुख संपत्ति छात्र ।२| 
बेद-विरुद्ध, मही घुनि साधु ससोक किए, सुरछोक उज्ञारो।. 
और कहा कहों तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोप न थारो | 
सेवक-छोह तें छोड़ी छमा, (तुलसी  छडयो राम सुभाव तिहारो । 
तोंछों न दाप दलयो दसकंधर जौछों विभीषन छात न मारो ।३। 
सोक-समुद्र निमज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जेसो | 
नीच निसाचर बेरी को बंधु विभीषन कीन्ह पुरंदर कैपो । 
नाम छिए अपनाइ लियो, तुढसी' सो कहो जग कौन अनैसो । 
आरत-आरति-भंजन राम, गरीबनेवान न दूसरो ऐसो ।४। 
मीत पुनीत कियो कपि भालु को, पाल्यो ज्यों काहु न बार तनूजो | 


हक. 


सज्जन-सींव विभीषन भो, अजहूँ बिछसे बर बंधु-बधृ जो । 


५३७ कवितावली 


कोसकपाक् विना तुलसी सरनागतपाढ कुआलु न दूनों। 
कूर कुनाति कुपृूत अघी सबकी सुधरे जो करे नर पूजो ।५॥ 
तीय-सिरोमनि सीय तजी जेहिं पावक की कलुवाई दही है। 
धर्म-धुरंधर बंधु तज्यों, पुरोगनि की विधि बोछि कही है । 
कीस निसाचर की करनी न छुनी, न बिछोकी न चित रही है | 
राम सदा सरनागत की अनखोहीं अनैसी सुभाय सही हैं ।६। 
अपराध अगाघ भए जन तें अपने उरं आनत नाहिंन जू | 
गनिका गज गीध अजामिछ के गनि पातक-पुंत्र सिराहिं न जू | 
लिए बारक नाम सृधाम दियो जिहि धाम महापुनि जाहिं न जू । 
तुलसी” भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू ।७। 
प्रभु सत्य करी प्रहकछाद-गिरा, प्रगटे नरकेहरि खंभ महाँ। 
भूखराज ग्रस्यो गनराज, कृपा ततकाऊ, बिलंब कियो न तहाँ । 
सुर साखी दे राखी है पांडुबधू पट लूटत, कोटिक भूप जहाँ। 
तुझसी भजु सोच-बिमोचन को,जन को पन राप न राख्यो कहाँ | ८ 
नरनारि उघारि सभा महँ होत दियो पट, सोच हच्यो पन को । 
प्रहक्ताद-विधाद-निवारन, बारन-तारन, मीत अकारन को | 
जो कहावत दीनदयालु सही, जेहि भार सदा अपने पन को । 
“तुझसी' तजि आन भरोस, भज्ने भगवान, भठ्यो करिहें जन को ।६। 
ऋषिनारि उधारि, कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीतिं लही | 
निज छोक दियो सबरी खग को,कपि थाप्यो सो मालुप है सबही । 
दससीस-बिरोध सभीत बिभीषन भरूप कियो जग लीक रही | 
करुनानिधि को भजु रे तुसी' रघुनाथ अनाथ के नाथ सही ।१० 


कवितावली २३५ 


कौसिक विप्रवधू मियिकाधिप के सब सोच दल्े पल माहैं। 
वालि-दसानन-बंधु कथा सुनि सच्रु धुसाहिब-सीछ सराहें । 
ऐसी अनूप कहें 'तुझसी' रघुनायक की अगनी गुन-गाहैं | 
आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथ की छाहें ।११ 
तेरे बेसाहे बेसाह॒त ओऔरनि, और बेसाहि के बेचनहारे । 
ब्योप रसातरू भूमि भरे ठप कूर कुसाहिब सेंतिहुँ खारे। 
धुलसी  तेहि सेवत कौन मरे १ रज तें रूघु को करे पेरु तें भारे | 
स्वामि सुसीर सम सुजान सो तोसों तुह्दीं दसरत्य दुरारे |१२ 


घनाक्षरी 


जातुधान भालु कपि केवट बिहंग जो जो, 

पाल्यो नाथ सद्य सो सो भयो काम-काज को । 
आरत अनाथ दीन महिन सरन आए, 

राखे अपनाइ, सो छुभाव महाराज को॥ 
नाम तुलसी' पै भोंडो भाँग तें, कहायो दास, 

कियो अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को । 
साहेब समर्थ दसरत्थ के दयालु देव, 

दूसरो न तोर्सों तुही आपने की लाज को ॥१३॥ 
महाबक्ली बाक्षि दक्लि, कायर छुकंठ कपि, 

सखा किये, महाराज हों न काहू काम को | 
आत-घात-पातकी निसाचर सरन आए, 

कियो अंगरीकार नाथ एते बड़े बाम को ॥ 


हि 


कवितावली 


राय दसरत्थ के समर्थ तेरे नाम छिए, 
तुलसी -से कूर को कहत जग शाम को | 
आपने निवाजे की तो लाभ महाराज को, 
सुभाव सप्ठकत मन झुदित गुलाम को ॥ 
रूप सीकृसिधु गुनसिंधु, बंधु दीनन को, 
दयानिधान, जान-मनि, बीर बाहु-बोल को | 
स्राद्ध कियो गीध को, सराहे फल सबरी के, 
सिल्यसाप-समन, निवाह्यो नेह कोछ को ॥ 
तुढसी' उराउ होत राम को सुभाव सुनि, 
को न बलि जाइ, न बिकाइ बिन मोल को | 
ऐसेह सुसाहेब सों जाको अन्लुराग न सो, 
बड़ोई अभागो, भाग भागो छोभ-छोल को ॥१५॥ 
स्र-सिरताज परहाराजनि के महाराज, 
जाको नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो । 
साइब कहाँ जहान जानकीस सो सुजान, 
सुभिरे कृपालु के मरा होत खूसरो ॥ 
केबट पषान जातुधान कपि भालु तारे, 
अपनायो 'ठुहसी-सो धींग धमधूसरो। 
बोछ को अटल, बाँह को पगार, दीनवंधु, 
दूबरे को दानी, को दयानिधान दूसरो १ ॥१६॥ 
कीबे को बिसोक छोक छोकपालछ हुते सब, .. 
कहूँ कोझू भो न चरवाहो कपि भालु को । 


कवितावली शुदेऊ, 


पबि की पहार कियो झूयाहू ही रकृपालु राम, 
बापुरो विभीषन घरोंधा हुतो बालु को॥। 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खक्क, 
चोट बिन्नु मोट पाइ भयो न निहालु को । 
तुढसी' की बार बड़ी ठीछ होति, सीरूसिंधु ! 
बिगरी सुधारिबे को दूसरो दयालु को १॥१७॥ 
नाम छिए पूत को पुनीत कियो पातकीस, 
आरति निवारी प्रश्"ु पाहि कहे पीछ की । 
छल्विन की छोंड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति, 
कीन्हीं छीन आपु में सुनारी भोंडे भीक् की ॥ 
तुल्सीओ तारिबो बिसारिबो न अंत, मोहिं 
. नीके है प्रतीति रावरे छुभाव सीछ की | 
देव तो दयानिकेत, देत दादि दीनन की 
.. मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ ढीक की ॥!१८। 
आगे परे पाहन कृपा, किरात, कोछनी 
, , कपीस निसिचर अपनाए नाएगाथ जू। 
साँची सेवकाई हनुमान की सुज्ानराय, 
... ऋनियाँ कहाए हो बिकाने ताके हाथ जू ॥ 
तुढुसी -से खोटे खरे होत ओठ नाम ही की, 
तेजी माटी मगहू की सृग-मद साथ जू। 
बात चले बात को न मानिषो बिछगे, बढि,. .. :. . 
काकी सेवा रीकि के नेवानो रघुनाथ . जू ॥॥१६॥ 


श्देप 


कवितावली 


कोौसिक की चछत, पप्रान की परस पायें, 

टूटत धना्नुपष बनि गई है जनक की। 
कोक प्ठु सबरी बिहंग भालु रातिचर, 

रतिन' के छाछूचिन प्रापति मनक की ॥ 
कोटि-कछा-कुसछ _ कृपालु नतपाक्, बह्ि, 

बातहू कितिक तिन तुलसी” तनक की । 
राय दसरत्थ के समत्थ राम राजमनि, 

तेरे हेरे छोपे छिपि विधिह् गनक की ||२०॥ 


घनाचरी 


सिद्धा-साप-पाप, गृह गीौध को मिलछाप, 

सबरी के पास आप चह्ि गये हो सो घुनी में | 
सेवक सराहे कपिनायक विभीषन, 

भरत-सभा सादर सनेह-सुरधुनी में ॥ 
आलसी-अभागी-अधघी-आरत-अनाथपाछ, 

साहेब समर्थ एक नीके मन ग्रुनी में । 
दोष-दुख-दारिद-दलेया दीनबंधु. राम, 

तुलसी” न दूसरो दयानिधान दुनी मैं ॥२१॥ 
मीत बालि-बंधु, पूत दृत, दसकंप-बंधु, 

सचिव, सराध कियो सबरी जठाह को । 
लुक जरी जोहे जिय सोच सो विभीषन को 

कहो ऐसे साहेब की सेवा न खटाह को १ 


कवितावली २३६ 


बड़े एक एक ते अनेक छोक छोकपाल, 
अपने अपने को तो कहैगो घटाइ को !' 
साँकरे के सेहबे, सराहिबे घुमिरिब्रे को, 
राम सो न साहिब, न कुमति-कटाइको ॥२२॥ 
भूमिपाछ, ब्यापाल, नाकपार, छोकपाक 
कारन-कृपालु, में सबे के जी की थाह ढी *। 
कादर को आदर काहू के नाहि देखियत, 
सबनि सोहात है सेवा-सुनानि टाहछी ॥ 
(तुढसी' सुभाय कहें नाहीं कछु पच्छपात, 
कौने इस किए कीस भालु खास माहती । 
राम ही के द्वारे पे बोछाइ सनमानियत, 
मो-से दीन दूबरे कुपूत कूर काहढ़ी ॥२३॥ 
सेवा अनुरूप फछ देत भ्रूप कप ष्यगों, 
. बिहने-गुन पथिक पियासे जात पथ के | 
लेखे नोखे चोखे चित तुरूसी' स्वारथहित, 
नीके देखे देवता देवेया घने गथ के ॥ 
गीध मानो गुरु, कपि भालु मानो मीत के, 
पुनीत गीत साके सब साहेब समत्थ के । 
ओर भृूप परखि घुछाखि तौकि ताइ लेत, 
छसम के खसम तुही पे दसरत्य के॥२४॥ 
रीति महाराज की नेवाजिए जो माँगनो सो, 
दोष-दुख-दारिद-दरिंद्र के के छॉँड़िए । 


२४० कवितावली 


नाम जाको कामतरु देत फढछ चारि, ताहि 

तुझ्सी' बिहाइ के बबूर रड़ गोड़िए ॥ 
जाँचे को नरेस, देसदेस को कलेस कर १ 
... देहै तो प्रसन्न हे बड़ी बढ़ाई बोड़िए। 
कृपापाथनाथ छोकनाथ नाथ सीतानाथ, 

तनि रघुनाथ हाथ ओर काहि जोड़िए ! ॥२५॥ 


सब्वेया - 


जाके विछोकत लोकप होत विसोक, छहें सुरछोग सुठोरहि । 
सो कमता तजि चंचकछता करि कोटि कछा रिभये सुरमोरहि | 
ताको कहाइ, कह तुरूसी , तू छजाहि न माँगत कूकु र-कोरहि । 
जानकीजीवन को जन हे जरि जाउ सो जीह नो जाँचत ओरहि ।।२६ 
जड ५॑च मिले जेहि देह करी, करनी रखु थों धरनीथर की । 
जन की कहु क्यों करिहे न सभार, जो सार कर सचराचर की || 
तुरुसी' कहु राम समान को आन है सेवकि जाए रमा घर को । 
जग में गति जाहि जगत्पति की, परवाह है ताहि कहा नर की |।२७ 
जग जाँचिए कोऊ न; जाँ चिए जो जिय जाँ चिए जानकी -नान हि रे । 
जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ जो नारति जोर जहानहिरे |। 
गति देखु बिचारि बिभीषन की, अरु आलजु हिये इल्ुमानहि रे । 
तुसी' भजु दारिद-दोष-दवानक, संकट-कोटि-कुपानहि रे |२८ 
मुन्नु कान दिए नित नेम छिए रघुनाथहिं के गुनगायहि रे । 
सुख-मंदिर छुंदर रूप सदा डर आनि धरे धनुभाथहि रे || 


कवितावल्नी २४१ . 


रसना निसि-बासर सादर सो (ुलसी' जयु जानकीनाथहि रे | 
करु संग सुसीछ सुप्रतन सों, तजि कूर कुपंथ कुसाथहि रे |२६ 
मत, दार, अगार, सखा, परिवार बिलोकु महा कुसमाजहि रे । 
सबकी ममता तजिके, समता सजि संतसभा न बिराजहि रे ॥ 
नरदेह कहा, करि देखु विचार, बिगारु गेँवार न काजहि रे | . 
जनि ढोलहि छोलुप कूकर ज्यों, 'तुलसी” भजु कोसढराजहि रे ॥ ३० 
विषया परनारि निसा-तरुनाई, सु पाइ पत्यौ अल्लुरागहि रे । 
जम के पहरू हुख रोग बियोग विदोकतह न बिरागहि रे ॥ 
ममतावस तें सब भूलि गयो, भयो भोर, महा भय भागहि रे । 
जरठाइ दिसा, रबिकाछ उग्यो, अजहूँ जड़ जीव न जागहि रे ॥३६१ 
जनम्यो जेहि जोनि अनेक क्रिया सुख छागि करी, न परे बरनी । 
जननी जनकादि हितू भए भूरि, बहोरि भई उर की जरनी ॥ 
“हुलसी' अब राप को दास कहाइ हिये धरु चातक की धरनी । 
करि हंस को बेष बड़ो सब सों, तजि दे बक बायस की करनी ॥३२ 
भ्ति भारतभूमि, भले कुछ जन्म, समाज सरीर भको छहि के । 
करषा तजि के परुषा बरषा हिम मारुत घाम सदा सहि कै।॥। 
जो भजे भगवान सयान सोई (ुरूसी' हठ चातक ज्यों गहि कै | 
नतु ओर सबे विष बीज बये हर-हाटक कामदुड्ा नहि के ।३३।.. 
सो सुकृती, सुचिमंत, छुसंत, छुजान, सुसीर-सिरोमनि स्वै | 
छर तीरथ तास मनावत आवन, पावन होत हैं ता तन छे ॥ 
गुनगेह, सनेह को भाजन सो, सब ही सों उठाह कहो धुन दे | 
सति भाय सदा छल-छाँड़ि सबे तुरुसी जो रहै रघुबीर को है।३७ 
१६ 


२७४२ कवितावली 


सो जननी ,सो पिता,सोइ भाइ,सो भामिनि,सो छुत,सो हित मेरो । 
सोई समो,सो सखा,सोइ सेवक, सो सुरु,सो सुर, साहिब, चेरो | 
सो तुछसी' प्रिय प्रानसमान, कहाँ छों बनाइ कहों बहुतेरो । 
जो तजि देह को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सबेरो |१५। 
राम हैं मातु पिता गुरु बंधु ओ संगी सखा घुत स्वामि सनेही । 
सम की सोंह मरोसो है राम को, रापरग्यो रुचि राच्यो न केही ॥ 
जीयत राम, झुये पुनि राम, सदा रघुनाथहि को गति जेही 
सोई जिये जग में तुलसी” नतु डोछ़त और मुये धरि देही ।३६। 
सियराम-सरूप अगाध अनूप बविदोचन-मीनन को जलु है। 
श्रतिःराम-कथा, घुख राम को नाम, हिये पुनि रामहिं को थलु हे ॥ 
मति रामहिं सों, गति रामहिं सों, रति राप सों, रापहि को बलु है । 
सबकी न कहै, तुरूसी' के मते इतनो जग जीवन को फलु है |३७। 
दसरत्य के दानि-सिरोमनि राम, पुरान-प्सिद्ध सुन्यो जसु में । 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सों मनशावत पायो न के ॥ 
तुढसी' कर जोरि करे बिनती जो कृपा करि दीनदयालु सुने । 
जेहि देह सनेह न रावरे सों असि देह धराइ के जाय जियें |३८। 
कूमे है, कूठो है, कूटो सदा जग' संत कहंत जे अंत छहा है। 

ताको सह सठ संकट कोटिऋ, काढ़ुत दंत, करंत हहा है ॥ 
जानपनी को गुमान बढ़ो, तुल्सी' के बिचार गँदार महा है । 
ज्ञानकीजीवन जान न जान्यो तौ जान कहावत जान्यो कहा है | ६६। 
तिन्ह तें खर सूकर स्वान भले, जड़ताबस तेन कहें कछवे । 
तुरुूसी जेहि राम सों नेह नहीं सो सही पर पूंछ बिखान न द्वे । 


कवितावली २७३ 


जननी कत भार घुई दस मास, भई किन बाँक, गई किन च्वे | 
जरि जाइ सो जीवन, जानकीनाथ ! जिये जग में तुम्हरो बिन है । ४० । 
गज-बाजि-घटा, भत्ते भूरि भटा, बनिता सुत भोंह तकें सब के | 
परनी धन धाप सरीर भछो, सुरछोकहु चाहि इहे सख स्व ॥ 
सब फोकट साटक है तुछसी, कहनी न कछू सपनो दिन है । 
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ | डियै जग में तुम्हरो बिजु हे ।४ १। 
छुरराज सो राज-समाज, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप सो धन भो। 
पवमान-सो, पावक-सो, जस सोम-सो, पूषन-सो, भव भूषन भो ॥ 
करि जोग, समीरन साथि, समाधि के, थीर बड़ो, बसह मन भो । 
सब जाय घुभाय कहे तुलसी ' जो न जानकीजीवन को जन भो ४२ 
काम-से रूप, प्रताप दिनेस-से, सोम-से सील, गनेस-से माने । 
हरिचंद्र-से साँचे, बड़े बिधि-से, मघवा-से महीप विषे-सुखसाने ॥ 
सुक-से मुनि, सारद-से बकता, चिरज्ीवन छोमस तें अधिकाने | 
ऐसे भए तो कहा तुरसी जु पे राजिवकोचन राम न जाने ४३। 
कूपत द्वार अनेक मतंग जेजीर करे मदअंबु चुचाते । 
तीखे तुरंग मनोगति चंचछ, पौन के गौनहुँ तें बढ़ि जाते॥ 
भीतर चंद्रमुख्ली अवछोकति, बाहर भ्रूप खरे न समाते | 
ऐसे भए तो कहा तुरसी जुपै जानकीनाथ के रंग न राते |४४। 
राज सुरेस पचासक को, विधि के कर को जो पटो लिखि पाए | 
पूत सपूत, प्रुनीत पिया, निज संंदरता रति को मद नाए ॥| 
संपति सिद्धि सबे 'तुूसी' मन की मनसा चितदें चित छाए । 
जानकिजीपन जाने बिना जग ऐसेड जीवन जीवत जाए ।४५| 


स्ष्र्ट कवितावल्ञी 


कूसगात छकात जो रोटिन को, पघरवात परे-खुरण खरिया । 
तिन सोने के मेरु-से ढेर छहे मन तो न भरो घर पे भरिया ॥ 
तुलसी दुख दूनो दसा दुहूँ देखि,कियो घुख दारिद को करिया । 
तजि आस भो दास रघुप्पति को, दसरत्थ को दानि दया-दरिया ॥४ ६ 
को भरिहदे हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जो भरिहे। 
उथपे तेहि को जेहि राम थपे ? थपिहे तेहि को हरि जो टरिहे।॥ 
तुरूसी' यह जानि हिये अपने सपने नहिं कालहु तें डरिहे । 
कुमया कछु हानि न औरनि की जोपे जानकीनाथ मया करिहे ॥ ४७७ 
व्या् कराछ, महाविष, पावक, मत्तगयंदहु के रद तोरे । 
साँसति संकि चली, दरपे हुते किंकर, ते करनी प्रुख मोरे॥ 
नेकु बिषाद नहीं प्रहछादहिं, कारन केहरि केवछ हो रे । 
कौन की त्रास करे तुलसी, जोपे राखिहे राम तो मारिहै को रे १।४८ 
कृपा जिनकी कछु कान नहीं, न अकाज कछू जिनके घुख मोरे । 
करें तिनकी परवाहि ते जो बिल्ु पूंछ विषान फिर दिन दौरे ॥ 
'तुरुसी' जेहिके रघुनाथ-से नाथ, समथ छू सेवत रीऋत थोरे । 
कहा भव-भी र परी तेहि थीं, बिचरे धरनी तिन सों तिन तोरे ॥ ४६ 
कानन, भूधर, बारि, बया रि, महाविष, ब्याधि दवा, अरि घेरे । 
संकट कोटि जहाँ तुझसी, छुत मातुपिता हित बंधु न नेरे॥ 
राखिहें राम कृपालु तहाँ, हनुमान-से सेवक हैं जेहि केरे । 
नाक, रसातढछू, भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे ||४७ 
जबे जमराज रजायपु तें मोहिं ले चह्िहें भट बाँघि नटेया । 
तात न मात न स्वामि सखा झत बंधु विसाल विपत्ति बेंठेया ॥ 


कवितावली २४४५ 


साँसति घोर, पुकारत आरत, कौन छुने चहुँ ओर ढटैया । 
एक कृपालु तहाँ तुढसी दसरत्थ को नंदन बंदि कटेया ॥५१ 
जहाँ जमनातना, घोर-नदी, भट कोटि जरूच्चर दंत-टेबैया । 
जहँ धार भयंकर वार न पार, न बोहित, नाव न नीक खेपैया ॥ 
'तुछूसी जहेँ मातु पिता न सखा, नहिं कोड कहूँ अवलंब-देवैया | 
तहाँ बिज्वु कारन राम कृपालु बिसाहछू घुजा गहि काढ़ि लेवैया ॥५२ 
जहाँ हित, स्वामि, न संग सखा,बनिता छुत बंधु न,बापु न भैया । 
. काय गिरा मन के जन के अपराध से छल छाँडि छप्रैया ॥ 
तुलसी तेहि काल कृपालु बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया। 
जहाँ सब संकट दुघट सोच तहाँ मेरो साहब राखे रमैया ॥४ रे 
तापस को बरदायक देव, सबे पुनि बैर बढ़ावत बाहे । 
थोरेहि कोप कृपा पृनि थोरेहि, बैठिके जोरत तोरत ठाह़े ॥ 
टोंकि बजाय छखे गजराज, कहाँ हो कहों केहिसों रद काढ़े । 
आरत के हित नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन गाहे ॥५४ 
जप, जोग, बिराग, पद्म मख-साधन, दान, दया-दम कोटि करे । 
पुनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेस-से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
निगमागम, ज्ञान पुरान पढ़े, तपसानक में जुग-पुंञज जरे । 
मन सों पन रोपि कहे तुरूसी” रघुनाथ बिना दुख कौन हरे ॥५५ 
पातक पीन, कुदारिद दीन, मछीन घरे कथरी करवा है । 
छोक कहे विधिहू न रिख्यो सपनेहूँ नहीं अपने बर बाहै।॥ 
राम को किंकर सो तुलसी' सम्यकेहि भछो कहियो न रवा है । 
ऐसे को ऐसो भयो कबहूँ न भजे बिन, बानर के चरवाहै ॥५६ 


२४६ कवितावली 

मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहू न छिखी कछु भार भलाई 
नीच, निरादर-भाजन, कादर, कूकर टूकन छागि लढ्ाई॥ 
राम-सुभार सुन्यो तुझुसी , प्रश्ु सों कह्नो बारक पेट खछाई । 
स्वारथ को परमारथ को रघुनाथ सो साहब खोरि न छाई ॥४७ 
पाप हरे, परिताप हरे, तन पूजि भो होतछ सीतलताई । 
हंस कियो बक तें बलि जाउ , कहाँ छों कहों करुना अधिकाई ॥ 
काकछ बिलोकि कहे 'तुरूसी' मन में प्रश्ु की परतीति अथाई । 
जन्म जहाँ तह रावरे सो निबहे भरि देह सनेह सगाई ॥र८ 
छोग कहें अरु हों हूँ कहों 'जन खोटो खरो रघुनायक ही को । 
रावरी राम बड़ी छचुता, जस मेरो भयो सुखदायक ही को ॥ 

के यह हानि सहो बक्षि जाउ कि मोहूँ करों निज्र दायक ही को 
आनिहहिए हित जानि करो ज्यों हों ध्यान धरों घह्युसाय क ही को॥ ५६ 
आपु हों आपुको नीके के जानत, रावरो राम | भरायो गठायो 

कौर रवयों नाम रटे 'तुछसी' सो कहे जग जानकीनाथ पढ़ायो ॥ 
सोई है खेद, जो बेद कहे, न घंटे जन जो रघुबीर बढ़ायो । 

हों तो सदा खर को असवार, तिहारोई नाम गयंद चढ़ायो ||६० 


छार त॑ सवारि के पहार हू तें भारी कियो 
.- गारो भयो पंच में पुनीत पच्छ पाइके | 

हों तो जेसो तब तैसो अब, 'अधथमाई के के 
पेट भरों राम राबरोई ग्रुन गाइके ॥ 

आपने निवाजे की पे कीजे लाज, महाराज ! 
. ग्रेरी ओर हेरिके न बेठिए रिसाइके | 


कवितावली २७७ 


पालिके कृपालु ब्याल-बाल को न मारिए 

ओ काटिए न, नाथ ! विषह को रूख छाइके ॥६१॥ 
बेद न पुरान गान, जानों न विज्ञान ज्ञान, 

ध्यान, धारना, समाधि, साधन-बीनता। 
नाहिंन बिराग, जोग, जाग भाग तुरसी के, 

देया-दान-दूबरों हों, पाप ही की पीनता ॥ 
लोभ-मोह-काम-कोह-दोवकोष मो-सो कोन ! 

कलि हू जो सीखि छई मेरिये महीनता | 
एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हों, 

रावरे दयालु दीनवंधु, मेरी दीनता॥५२॥ 
रावरो कहावों, गुन गावों राम रावरोई, 

रोटी है हों पावों राप रावरी ही कानि हों | 
जानत जहान, मन मेरे हू ग्रमान बड़ो, 

मान्यो में न दूसरो, न मानत, न मानिहों ॥ 
पाँच की प्रतीति न, भरोसो मोहिं आपनोई, 

तुम अपनायो हों तबे हीं परि जानिहों। 
गढ़ि गृढ़ि, छोढि छालि कुंद की सी भाई बातें 

जेसी सुख कहों तेसी जीय अब आनिहों ॥६१॥ 
बचन बिकार, करतबड खुआर, मन, 

बिगत-बिचार, कढि-प्रक को निधालु है। 
राम को कहाइ, नाम बेचि बेचि खाह, सेवा 

संगति न जाइ पाछिले को उपखातु है॥ 


कवितावली 


तेहूँ 'तुल्सी' को छोग भछ्ो भल्तो कहें, ताको 


दूसरो न हेतु, एक नीके के निदातु हैं । 
छोकरीति बिदित विकोकियत जहाँ तहाँ, 
रवामी के सनेह स्वान ह्‌ को सनमात्रु है ॥६४॥ 
स्वारथ को साज न समाज परमारथ को, 
. मो-सो दगाबान दूसरों न जगजाक है | 
के न आयों, करों न करोंगो करतूति भी, 
लिखी न बिरंचि हू भाई भूछि भाछ है ॥ 


. राबरी सपथ, राम - नाम ही की गति मेरे, 


इहाँ कूठो, भूठी सो तिछोक तिहूँ काल है । 
'तुढुसी' को भछो पे ठुम्हारे ही किए, कृपालु ! 

कीजे न बिलंब, बलि, पानी-मरी खा है ।६४। 
राग को न साज, न बिराग जोग जाग जिय, 

काया नहिं दाँड़ि देत ठाटिबों कुठाठ को | 
मनोराज करत अकाज भयो आजु छमगि, 

चाहे चारु चीर पे छहै न टूक टाठ को ॥ 
भयो करतार बढ़े कूर को कऋृपालु, पायो 

नाम-प्रेप-पारस हों छाहची वबराद को | 
एसी बनी है राम रावरे बनाए, ना तौ, 

धोबी केसो कूकर न घर को घाट को ।६६। 
ऊँचो मन, ऊँची रुचि, भाग नीचो निपट ही, 

छोकसीति-छायक न, लंगर हछवारु है। 


कवितावली रछें६ 


स्वारथ अगम, परपारथ की कहा चढी, 
पेट की कठिन, जग जीव को जवारु है ॥ 
चाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीख, 
जानत न कूर कछु किसब कबारु है। 
“तुछसी' की बाजी राखी राम ही के नाम, नतु 
भेंट पितरन कों न मूहुह में बारु है |६७। 
अपत, उतार, अपकार को अगार, जग 
जाकी छाँह छुए सहमत ब्याध बाधकों | 
पातक पुहुमि पाछिबे को सहसानन सो, 
कानन कपट को, परयोधि अपराध को ॥ 
“तुछसी -से बाप को!भो दाहिनो दयानिधान, 
घुनत सिदह्ात सब सिद्ध साधु साधको । 
रामनाप छछित छछाम कियो छाखनि को 
बड़ो कूर कायर कपूत कोड़ी आध को |७८। 
सब-अंग-हीन, सब-साधन-बिहीन, मन 
बचन मलीन, हीन कुछ करतूति हों। 
बुधि-बल्-हीन, भाव-भगति-विहीन, हीन- 
गुन, ज्ञानहीन, हीन भाग हू बिशूति हों ॥ 
“नुलसी” गरीब की गई-बहोर रामनाम, 
जाहि जपि जीह राम हू को बेठो धूति हों । 
प्रीति रामनाम सों, प्रतीति रामनाम की, 
प्रसाद रापनाम के पसारि पायें सृतिहों ।६६। 


९२४५० 


कवितावली 

मेरे जान जब तें हों जीव है जनम्यो जग, 

तब ते बेसाहो दाम छोह कोह काम को | 
मन तिनहीं की सेवा, तिनहीं सों भाव नीको, 

बचन बनाहइ कहों हों गुृहझप रापर को' ॥| 
नाथहू न अपनायो, छोक भूठी हे परी, पै 
..प्रश्चु हू तें प्रवल्ल प्रताप प्रथु नाम को। 
आपनी भछाई भछ्ो कौजे तो भर्ाई, न तौ 

तुरुसी' को खुलेगो खजानो खोटे दाप को |७०। 
जोग न बिराग जप जाग तप त्याग ब्त, 

तीरथ न धर्म जानों बेदबिधि किमि है। 
तुलसी -सो पोच न भयो है, नहीं हेहै कहूँ, 

सोचें सब याके अथ कैसे प्रश्ठु छमिहैं ॥ 
मेरे तो न डरु रघुबीर सुनो साँची करों, 

खल अनखेहें, तुम्हें सल्‍्जन न गमिहे । 
भले सुकृती के संग मोहिं तुश तौलिए तो, 

नाम के प्रसाइ भार मेरी ओर नपिहैं ॥७१॥ 
जाति के, खजाति के, कुजाति के, पेठगिबस, .. 

खाए टृक सबके बिदित बात दुनी सो । 
मानस बचन काय किए पाप सति भाय, 

राम को कहाय दास, दगाबाज पुनी सो ॥ 
रामनाम को प्रभाउ, पाउ महिमा प्रताप, 

'हुलसी' सो जग मानियत महाप्ुनी सो | 


कवितावली २४१ 


अतिही अभागो अनुरागत न रामपद, 

मूह एतो बड़ो अचरनज देखि सुनी सो ॥७२॥ 
जायो कुल मंगन, बधावनो बनायो झुनि, 

भयो परिताप पाप जननी जनक को | 
बारे तें कछात बविलछात द्वार द्वार दीन, 

जानत हों चारि फछू चारि ही चनक को ॥ 
'तुझुसी' सो साहिब समथ को सुसेवक हे, 

सुनत सिदत सोच विधिह गनक को। 
नाम, राम ! रावरो सयानो कियों बावरो, 

जो करत गिरी तें गरु तन तें तनक को ॥७३॥ 
बेद हू पुरान कही, छोकहू बविलोकियत, 

रामनाप ही सों रीके सकक भाई है। 
कासी हू मरत उपदेसत महेस सोड, 

साधना अनेक चितई न चित छाई है॥ 
छाडी को छलात जे ते राप-नाम के प्रसाद 

खात खुनसात सोंधे दूध की माई है। 
रामराज घुनियत राजनीति की अवधि, 

नाम, राम ! रावरो तो चाप की चछाई है ॥७४॥ 
सोच संकटनि सोच संकट परत, जर 

जरत, प्रभाव नाम छछित छछाम को। 
इढड़ियों तरति, बिगरीयों छधरति बात, 

होत देखि दाहिनो छुभाव विधि बाम को॥ 


श्श२ 


कवितावली 


भागत अभाग, अनुरागत विशग, भाग 
जागत, आहसी तुलसी' हू से निकाम को । 
धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति, 
आई मीचु मिटति जपत रामनाम को ॥७५॥ 
आँवरो, अधप, जड़, जाजरों जरा जवबन, 
. छूकर के सावक ढका ढकेल्यों मग में | 
गिरो हिये हहरि, “हराम हो हराम हन्यों' 
हाय हाय करत परीगो काक्न-फँग में ॥ 
“तुढसी' बिसोक हे त्रिकोकपति-छोक गयो 
नाम के प्रताप, बात बिदित है जग में | 
सोई रामनाम जो सनेह सों जपत जन 
ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति अगमें ॥७६॥ 
जापकी न, तप खप कियो न तमाई जोग, 
जाग न, बिराग त्याग तीरथ न तनको । 
भाई को भरोसो न खरो सो बेर बेरीहू सों, 
. बक अपनो न, हितू जननी न जनको ॥ 


छोक को न डर, परकोक को न सोच, 


देवसेवा न सहाय, गये धाम को न धने को । 
राम ही के नाम तें जो होइ सोई नीको छागे, 
ऐसोई सुभाव कछु तुरुसी' के मन को ॥७७॥ 
इस न, गनेस न, दिनेस न, पनेस न, 
सुरेस सुर गोरि ग्रिरापति नहिं जपने। 


कवितावली . रहे. 


तुम्हरें नाम को भरोसो भव तरिबे को, 
बैठे-उठे, जागत बागत सोए सपने ॥ 
(तुरुसी' है बावरों सो रावरोई, रावरी सों, 
रावरेऊ जानि जिय, कीजिए जु अपने । 
जानकी-रमन मेरे ! रावरे बदन फेरे, 
ठा न समार्ड कहाँ, सकक निरपने ।७द।॥। 
जाहिर जहान में जमानो एक भाँति भयो, 
बंचिए बिवुध-पेत्रु रासभी बेसाहिए। 
ऐसेझ करा कह्िकार में कृपालु तेरे 
नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए ॥ 
“तुछसी' तिहारो मन बचन करम, तेहि 
नाते नेह-नेम निज ओर तें निवाहिए । 
रक के निवाज रघुरान राजा राजनि के, 
उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥७३॥ 
स्वारथ सयानप, प्रपंचध परमारथ, 
कहायो राम राबरो हों, जानत जहानु है । 
नाम के प्रताप, बाप ! आज़ु लों निवाही नीके, 
आगे को गोसाईं स्वामी सबरू छुजान्रु है ॥ 
ककि की कुचाछि देखि दिन-दिन दूनी देव ! 
पाहरूईं चोर हेरि हिय हहरात्ु है। 
तुरुसी की, बलि, बार बार ही सेभार कीबी, 
 जद्यपि कृपानिधान सदा सावधातु है ॥८०॥ 


श्श्ड 


आर 


कवितावली 


दिन-दिन दूनो देखि दारिद्र हुकारछू दुख, 
दुरित दुराज, सुख सुकृत सकोचु है। 
माँगे पंत पावत पचारि पातकी प्रचंड, 
काछ की कराढुता भये को होत पोचु है ॥ 
आपने तो एक अवबलंब अंब डिंभ ष्टयों, 
समर्थ सीताराम सब॒संकट-बिमोचु है। 
तुलसी को साहस सराहिए ऊृपालु, राम ! 
नाम के भरोसे परिनाम को निसोचु है ॥८१॥ 
मोह-मद-मःत्यो, रात्यो कुमति-कुनारि सों, 
बिसारि बेद छोक-छाज, आँकरो अचेतु है । 
भावे सो करत, मूँह आवबे सो कहत व, 
काहू की सहत नाहिं, सरकस हेतु है ॥ 
६ुछढसी अधिक अधथमाई हू अजामिल तें, 
ताहू में सहाय वाहि कपट-निकेतु है। 
जैबे को अनेक टेक, एक टेक देने की, जो 
पेट-मिय-पूत-हित रामनाम लेतु है ॥८१॥ 
जागिए न सोइए, बिगोइए जनम जाय, 
दुख रोग रोहए, कल्लेस कोह काम को | 
राजा, रंक, रागी ओ बिरागी, भूरि भागी ये 
: अभागी जीव जरत, प्रभाव कहि बाम को | 
“टुछसी कबंध केसो धाइबो बिचारु, अंध ! 


 .. धुंध देखियत जग सोच परिनाप को । 


कवितावली २५४ 


सोशबो जो राम के सनेह की समाधि-पुख, 
जागिबे जो जीह जपे नीके रामनाम को ।!८३॥ 
ब्रन-धरम गयो, आख्रम निवास तल्यो, 
त्रासन चकित सो परावनो परो सो है । 
करप उपासना कुवासना विनाष्यो, ज्ञान 
बचन, विराग बेष जगत हरो सो है॥ 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, 
निगम नियोग ते सो कलि ही छरो सो है | 
काय मन बचन घुभाय तुलसी” है जाहि 
रामनाम को भरोसो ताहि को भरोसो है |८७॥ 
बेद पुरान बिहाइ सुपंथ कुधारग कोटि कुचार चल्ली है। 
काछ कराल नृपाक्ष कृंपाकन राजसपात बड़ोई छलो है 
बने-बिभाग न आख़म-धम, दुनी दुख-रोष-दरिद्रदछी है। 
स्वारथ को परप्रारध को कि राम को नाम-प्रताप बी है ॥८५॥ 
न मिटे भवसंकट दुर्घट है तप तीरथ जन्‍म अनेक अठो। 
कलि में न बिराग न ज्ञान कहूँ, सब छागत फोकट मूँड-जटो ॥ 
नट ज्यों जनि पेड-कुपेटड कोटिक चेटक कौतुऋ ठाट ठगे | 
तुलसी जो सदाछुख़ चाहिय तो रसना निप्तिबासर राम रठो |[८६। 
दम दुगम, दान दया मख कम रुध्म अधीन सबे धन को । 
तप तीरथ साधन जोग बिराग सों होइ नहीं दृह़ता तन को ॥ 
कलिकाल करा में, राम कृपालु | यहे अवरलंब बड़ो मन को | 
तुझसी सब संजमहीन सबे, इक नाम अधार सदा जन को |<७| 


र्श्द्‌ कवितावली 


पाइ सुदेह विमोह-नदी-तरनी ,न छही, करनी न कछू की | 
रामकथा बरनी न बनाई, छुनी न कथा प्रहछाद न थरू को ॥ 
अब जोर जरा जरि गात गयो,मन यानि गछानि कुबानि न घृकी । 
नीके के ठीक दई तुरुसी, अवरंब बड़ो उर आखर दू की ॥८८)॥ 
राम बिहाय मरा” जपते बिगरी छुधरी कबि-क्ोकिछ हू की । 
नामहि तें गन की, गनिका की, अजामिल की चलि गे चक-चूकी ॥ 
नाम-प्रताप बड़े कुसमाज बजाए रही पति पांडबधू की। 

ताको भक्ो अज॒हूँ तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दू की |८६। 
नाम अजामिल से खक तारन, तारन बारन बारबधू को। 

नाम हरे प्रहकाद बिपाद, पिता भय साँसति सागर सुक्ो ॥ 
नाम सों प्रीति-प्रतीति बिहीन गिल्‍यो कछिकाछे करालछ न चूको | 

राखिदें राम सो जाए हिये तुरुसी' हुलसे बछ आखर दू को ।६०| 
जीव जहान में जायो जहाँ सो तहाँ 'तुरूसी” तिहूँ दाह दहो है । 

दोष न काहू, कियो अपनो, सपनेहु नहीं सुख-लेस छहो है॥ 
राम के नाम तें होड सो होड, न सोऊ हिये, रसना ही कहो है । 

कियो न कछू,करिबो न कछू, कहिबो न कछू मरियोह रहो है।।€ १॥ 
जीजै न ठाडे, न आपन गाँउ, घुराहयहू को न संबछ मेरे । 
नाम रठो, जमबास क्यों जाई, को आइ सके जप्र-किंकर नेरे १॥. 
तुम्हरो सब भाँति;तुम्हारिय सों ,तु म्हही, ब्ि,है मोकों ठाहरु हेरे । 

बेरप बाँह बसाइए पै, 'तुुसी-घरु ब्याध अजामिल खेरे ॥६२॥ 
का कियो जोग अजामिक जू, गनिका- कबहीं मति पेम पगाई 
ब्याध को साधुपनो कहिए, अपराध अग्राधनि में ही जनाई ॥ 


कवितावली २४७ 


करुनाकर की करुना करुना-हित नाम-सुहेत जो देत दगाई । 
काहे को खीजिय ? रीमिय पै, तुछसी ' सो है बक्ठि सोइसगाई | ३। 
जे मद-मार-विकार-भर ते अचार-बिचार समीप न जाहों । 
है अभिमान तऊ मन में जन भाषिहे दूसरे दीनन पाहीं ?॥। 
जो कछु बात बनाइ कहों तुरूसी' तुम तें तुप हो उर माही । 
जानकी-जीवन जानत हो हम हें तुम्हरे, तुमपें, सक नाहीं ॥६४॥ 
दानव देव अहीस महीस महा मुनि तापस सिद्ध समाजी । 
जग जाचक, दानि दुतीय नहीं तुमहीं सबकी सब राखत बाजी ॥ 
एते बड़े तुत्सीस तऊ सबरी के दिए बिन्रु भूख न भाजी । 
राम गरीबनेवाज ! भए हो गरीबनेवाज गरीब नेवाजी ॥६५॥ 


धनाक्षरी 


किसवी, किसान-कुछ, बनिक, भिखारी, भाँठ, 

चाकर, चपक-नट, चोर, चार चेटकी | 
पेट को पढ़त, ग्रुन गढ़त, चढत ग्रिरि, 

अठत गहन-बन अहन अखेठकी || 
उचे-ननीचे करम परम-अधरम करि, 

पेट ही को पचत बेचत बेडा-बेठकी | 
'तुझसी बुकाइ एक राम-घनस्याम ही तें, 

आगि बड़वागि तें बड़ी हे आगि पेट की ॥६९॥ 
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, 

.. बूनिक को बनिन् न चाकर को चाकरी | 


१७ 


श्ध्ण 


कवितावली 


जीविका-बिहीन छोग सीद्रमान सोचबस, 

कहें एक-एकन सों कहाँ जाई, का करी १*॥ 
बेद हू पुरान कही, छोकह बिलोकियत, 

साँकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। 
दारिद-दसानन दवाई दुनी, दीनबंधु ! 

दुरित-दृहन देखि तुछझसी हहदा करो ॥६७॥ 
कुल, करतूति, भरूति, कौरति, छुरूप, शुन, 

जोबन जरत जुर, परे न कछू कही। 
राजकाज कुपथ, कुसाज, भोग रोगही के, 

बेद-बुध विद्या पाई विबस बलकही ।। 
गति तुढ्सीस की छखें न कोझ जो करत, 

पथ्ब्‌इ तें छार, छारे पब्बद पढछक ही। 
कारों कीजै रोष ? दोष दीजे काहि | पाहि राम ! 

कियो कल्षिकाछ कुछि खलछ खहक ही ॥६८॥ 
बुर बहेरे को बनाय बाग हाइयत, 

.रुधिबे को सोहइ झुरतरू काटियतु है! 
गारी देत नीच हरिचंदह दधीचिहृ को, 
. आपने चना चबाई हाथ चाटियतु है। 

आप महापातकी हँसत हरिहरहू को, 

आपु है अभागी, भूरिभागी डॉटियतु है। 
कलि को कलुष, मन महिन किए महत, 

प्सक की पाँसुरी पयोथि पादियतु है ॥६६॥ 


कवितावली २४६ 


घुनिए करार कलिकाक भूमिपाल तुम | 

जाहि घाछो चाहिए कहो थों राखे ताहि को १| 
हों तो दीन-दूबरो, बिगारो ढारो रावरो न, 

में हूँ ते हूँ ताहि को सकछ जग जाहि को ॥ 
काम-कोह लाइके देखाइयत आँखि प्रोहिं, 

एते मान अकस कीबे को आपु आहि को ?। 
साहिब छुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो, 

रापबोढा नाम, हों गुराप-राम-साहि को ॥१००॥ 


सचेया 


साँची कहों कलिकाढ कराछ में, ढारो बिगारो तिहारो कहा रे ? 
काम को, कोह को, छो भ को,मोह को,मोहि सो आनि प्रप॑च रहा है ॥ 
हो जगनायक छायक आजु, पै मेरियो टेव कुटेव महा है । 
जानकीनाथ बिना, तुलसी ', जग दूसरे सों करिहों न हहा है ।१०१। 
भागी रथी जल्‍रूपान करों अरू नाम हे राम के लेत निते हों । 
मोको न लेनो न देनो कछू, कह | भूछि न रावरी ओर चित्तहों।। 
जानिके जोर करो परिनाम, तुम्हें पछितेहों पे में न भितैहों | 
ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्योंही तिहारे हिये न हिलेहों १०२ 
राजमराल के बालक पेलि के, पाढत छालत खूसर को | 
छुचि सुंदर सालि सकेलि छुवारि के बीज बटोरत ऊसर को || 
गुन-ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ो, करूपदम काटत मूसर को | 
कलिकाल विचार-अचार हरो,नहिं सके कछू धमधूसर को ॥१० ३॥ 


२६० _ कवितावली 


कीबे कहा, पढ़िबे को कहा  फछ बृक्ति न बेद को भेद बिचारे | 
स्वास्थ को परमारथ को कक्षि कामद राम को नाम बिसारे | 
बाद बिवाद विषाद बढ़ाइ के छाती पराई औ आपनी जारे। 
चारिहुको, छहु को,नव को,दस आठ को पाठ कुकाठ ज्यों फारे १०४ 
आगम बेद पुरान बखानत, मारग कोटिक जाहिं न जाने | 
जे मुनि ते पुनि आपुदहि आपु को इस कहावत सिद्ध सयाने | 
धम सबे कलिकाछ ग्रसे, जप जोग बिराग ले जीव पराने । 
को करि सोच मरे, तुढसी हम जानकीनाथ के हाथ बिकाने।। १ ० ४ 
धूत्त कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ । 
काह की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काह की जाति बिगारों न सोऊ। 
तुदसी सरनाम गुल्यम है राम को, जाको रुचे सो कहो कछु ओऊ | 
माँगि के खेबो मसीत को सोइबो, लैबे को एक न देबे को दोझ १०६ 


घवाक्षरी 


मेरे जाति-पाँति, न चहों काहू की जाति-पाँति, 

मेरे कोऊझू काम को, न हों काह के काम को । 
छोक परकछोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 

भारी है भरोसो 'तुरुसी' के एक नाम को । 
अति ही अयाने उपखानो नहिं बूक छोग 

साह ही को गोत गोत होत है गुछाम को! । 
साधु के असाधु, के भछो के पोच सोच कहा 

का का ह के द्वार परों, जो हों सो हों राम को ॥ १०७॥ 


कवितावली २६१ 


कोऊझ कहें करत कुस्ताज दगाबाज बड़ों, 
कोऊ कहे राम को ग़ुछाम खरो खूब है । 
साधु जानें महासाधु, खह जानें महाखलू, 
बानी कूठटी साँची कोटि उठत हबूब है ॥ 
चहत न काहू सों, न कहत काह की कछु, 
सबकी सहत इउर-अंतर न ऊब है। 
'तुझुसी' को भछो पोच हाथ रघुनाथ ही के 
राम की भगति भूमि, मेरी मति दूब है ॥१०८॥ 
जाग जोगी जंगम, जती जमाती ध्यान परें, 
डर उर भारी छोभ मोह कोह काम के | 
गे राजा राजकाज, सेवक समाज साज, 
सोच पुनि समाचार बड़े बेरी बाम के॥ 
जाग बुध बविद्याहित पंडित चकित चित, 
जाग छोभी लाढूच धरनि धन थाम के । 
जाग भोगी भोग ही, बियोगी रोगी सोगबस, 
सोबे छुख “तुलसी भरोसे एक राम के ॥१०६॥ 


छ्प्पय 


राम मातु, पितृ, बंधु, सुनन, गुरु, पूज्य, परम हित 

साहेब, सखा, सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ 
देस कोस कुल कम धर धन धाम धरनि गति। 
जाति-पाँति सब भाँति छागि रामहिं हमारि पति ॥ 


कवितावली 


हिन्द 


र्‌ई्‌ 


प्रमारथ स्वार्थ घुनस, सुहृभ राम तें सकृछ फल। 
कह तुरसिदास' अब जब कबहुँ एक राम हें मोर भक्त (११० 
महाराज बलि जाएं रामसेवक सुखदायक | 
महाराज बढ़ि जाड़े राम झुंदर सब छायक || 
महाराज बक्लि जाई राम सब संकटठ-मोचन | 
महाराज बक्कि जा राम राजीव-बिकोचन | 
बलि जाए राम करुनायतन प्रनतपाछ पातकदहरन | 
बलि जाई राम ककि-भय-विकछ तुझसिदास' राखिय सरन १११ 
जय ताड़का-सुवाहु-मथन, मारीच-मानहर | 
घुनि-मख-रच्छन-दचछ, सिदातारन ऋरुनाकर |। 
नृपगन-बलू-पद-सहित संश्रु - कोदंड-बिहंडन | 
जय कुठटरधर - दपदकन, दिनकरकुछ-मंडन ॥। 
जय जनकनगर-आनंदप्रद, छुखसागर सुखमाभवन । 
कह तुलसिदास सुर-म्ुकुटमनि जय जय जय जानकिरवन?११२ 
जय जयंत-जयकर, अनंत, सज्जन-जन-रंजन | 
जय विराध-बध-बिदुष,विवुध-मुनिगन-भयभं जन|। 
जय निसिचरी-बिरूप-करन रघुबंस-विभूषन 
छुमद-चतुदंस-सहस-दकन-तिसिरा-खर - दूषन ॥ 
जय दंडकबन-पावन-करन  तुझठ्सिदास संसय-समन | 
जगबविदित जगतपनि जयति जय जय जय जय जानकिरपन ॥| 
जय पमायामृग - मथन गीघ-सबरी-इद्धारन । 
जय कबंधप-सदन बिसाहू-तरु-ताहू-बिदारन ॥ 


कवितावली श६३-. 


दवन-बालि-बलसाकि, थपन-पुग्रीव संत - हित । 
कपि-कराक-भठ-भालु-कटक-पालन, कृपालु-चित ॥ 
जय सिय - वियोग - दुख - हेतु - कृत-सेतु बंध बारिधि-दमन । 
दससीस विभीषन अभयप्रद जयजयजयजय जानकिरपन ११४ 
कनक-कुधर केदार, बीज सुंदर सुरमनिबर | 
सींचि कामधुक-पेतु छुधामय पय बिपुद्धतर ॥ 
तीरथपति अंकुर-सरूप, जच्छेघष रच्छ तेहि। 
मरकतपथय साखा-छुपत्र मंजरि सुकृच्छि जेहि॥ 
केवल्य सकल फल कल्पतरु, सुभ सुभाव सब छुख बरिस | 
कह तुरूसिदास' रघुबंसमनि तो कि होहि तुव कर-सरिस १ १४ 
जाय सो सुभट समर्थ पाइ रन रारि न मंडे | 
जाय सो जती कहाय विषय-बासना न छुंडे ॥ 
जाय धनिक बिन्तु दान, जाय निधन विज्नु धर्महिं । 
जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न छुकमहिं ॥ 
छुत जाय मातु-पितु-भक्ति बिल्लु, तिय सो जाय जेहि पति न हित । 
सब जाय दास तुछसी' कहे जो न रामपद नेह नित ॥११६ 
को न क्रोध निरदह्यो, काल बस केहि नहिं कीन्‍्हों ९ 
को न छोम दृहफंद बाँधि आसन करि दीन्हों ॥ 
कौन हृदय नहिं छाग कठिन अति नारि-नयन-सर १ 
लोचनजुत नहिं अंध भयो श्री पाई कोन नर १। 
सुर-नाग-छोक पहिमंडछहु को जु मोह कीन्हों जय न! 
कह 'तुलसिदास' सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवनयन |! १७ 


ब्द्ध कवितावल्ी 
स्वेया 
भोंह-कमान-सेंधान-सुठान जे नारि-विछोकनि-बान तें बाँचे | 
कोप-कृसानु गुमान-अबाँ घट ज्यों जिनके मन आँच न आँचे ॥ 
छोभ सब नट के बस हे कपि ज्यों जग में वहु नाच न नाँचे | 
नीके हैं साधु सबे तुलूसी' पे तेई रघुबीर के सेवक साँचे।११८ 
कवित्त 
भेष सुबनाई, सुचि बचन कहें छुवाइ, 
जञाइ तो न जरनि धरनि धन धाप की | 
कोटिक उपाय करि ढछाहि पालियत देह, 
प्रुख कहियत गति राम ही के नाम की ॥ 
प्रगगें उपासना, दुरावे दुरबासनाहिं, 
मानस निवास-भूपमि छोम, मोह, काम की । 
राग रोष ररघा कपट कुटिलछाई भरे 
तुझसी' से भगत भगति चहें राम की ॥११६॥ 
काल्हिही तरुन तन, काल्हि ही धरनि धन, 
काल्हि ही जितोंगो रन, कहत कुचाहि है। 
कान्हि ही साधोंगो कान, काल्हि ही राजा समाज, 
मसक है कहे “भार मेरे मेरु हाकिहे ॥ 
“तुछझुसी' यही कुमति घने घर पाक्ि आई, 
घने घर घाछति है, घने घर घाहिहे। 
देखत घुनत सम्मुझत हू न ध्में सो, 
कबहूँ कह्मो न 'काछ॒हू को काल कान्हि है! ॥१२०॥ 


कवितावली श्द्श 


भयो न तिकाल तिहूँ छोक तुलसी -सो मंद, 

निंद सब साधु, छुनि मानों न सकोचु हों | 
जानत न जोग, हिय हानि माने, जावकीस ! 

काहे को परेखो पातकी प्रप॑ची पोचु हों ॥ 
पेट भरिबे के काज महाराज को कहायों, 

पहाराजहू कल्ो है अ्नत-बिमोचु' हों। 
निज अघ जाढ, कक्षिकाह की कराछता 

बिछोकि होत ब्याकुछ, करत सोई सोच हों ॥ १२१॥ 
धरम के सेतु जगमंगक के हेतु थ्रूपि 

भार हरिबे को अवतार छियो नर को। 
नीति ओ प्रतीति-भीति-पाछ प्रश्ु चाहि मान, 

छोक-बेद राखिबे को पन रघुबर को ॥ 
बानर बिभीषन की ओर के कनापड़े हैं, 

सो प्रसंग छुने अंग जरे अब्ुचर को | 
राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजै, बहि, 

तुरुसी' तिहारो घरणायऊ है घर को ॥१३२॥ 
नाम महाराज के निबाह नीको कीजे उर, 

सबही सोहात, में न छोगनि सोहात हों । 
कीजे राम बार यहि मेरी ओर चख-कोर, 

ताहि छूग्रि रंक ज्यों सनेह को छछ्ात हों ।। 
तुढसी' बिछोकि कक्षिका् की कराहृता, 

कृपालु को सुभाव समुझत सकुचात हों | 


कि 


ली । 


कवितावली 
लोक एक भाँति को, तिछोकनाथ लो ऋषस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही छुखात हों ॥१२३॥। 
तो को छोम, छोहुप छछात छाहछची छवार, 
बार बार, छाढच धरनि धन धाम को। 
तब को वियोग-रोग-सोग, भोग जातना को, 
... जुग सम छगत जीवन जाम-जाम को ॥ 
तो छों दुख दारिद दहत अति नित तु, 
धतुढुसी' हे किंकर बिमोह कोह काम को । 
सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, 
जो को जन भयो न बजाई राजा राम को ।१२४। 
तब को मढीन हीन दीन, सुख सपने न, 
जहाँ-तहाँ दुखी जन भानन कलेस को । 
तब छो उबेने पायँ फिरत पेट खत्यय, 
बाये मुंह सहत पराभों देस-देस को ॥ 
तब छो दयावनो, दुसह दुख दारिद को, 
साथरी को सोइबो,ओढ़ियो भूने खेस को । 
जब छो न भजे जीह जानकी-नीवन राम, 
राजन को राजा सो तो साहेब महेस को |१२४। 
इसन के ईंस, महाराजन के महाराज, 
देवन के देव, देव ! प्रानहूँ के प्रान हो । 
कालहू के काछ, महाभूतन के महाभूत, | 
कम हू के करम, निदान के निदान हो ॥ 


कवितावली 


श। 
हि 4 8 
् 


निगम को अगम, सुगम तुलसी ह-से को, 

एते पान सीछसिंधु करुनानिधान हो | 
महिमा अपार, काहू बोल को न वारापार, 

बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो |१२६॥। 


सववेया 


आरतपालु ऋपालु जो राम, जेही उुमिरे तेहि को तहँ ठाहे | 
नाम-प्रताप महा महिमा, अंकरे किये खोटेड, छोटेड बाह़े ॥ 
सेवक एक तें एक अनेक भए तुरुसी' तिहुँ ताप न डाहे | 
प्रेम बदों प्रहछादहि को जिन पाइन तें परमेश्चर काढ़े |१२७। 
काढ़ि कृपान, कृपा न कहूँ, पितु काछ करालछ बिछो कि न भागे । 
'रामकहाँ १ सब ठाउ है” खंभ में?! हाँ? तुनि हाँक रक्ेहरि जागे॥ 
बेरी बिदारि भए बिकराकृ, कहे प्रहछादहि के अब्लुरागे । 
प्रीति प्रतीति बढ़ी (तुलसी तब तें सब पाहन पूजन छागे ।१९८। 
अंतरजामिहु तें बड़ बाहरजामि हैं राम, जे नाम किए तें | 
धावत पेन्नु पन्‍्हाइ छवाइ ज्यों बाढ़क-बोकूनि कान किए तें ॥ 
आपनि बूमि कहे तुरसी ', कहिबे की न बावरि बात बिये तें । 
पेज परे प्रहकादहु को प्रगटे प्रश्ु॒पाहन तें, न हिये तें |१२६। 
बाढुक बोकि दियो बलि काछ को, कायर कोटि कुचाक् चढ्लाई । 
पापी है बाप, बड़े परिताप तें आपनी ओर तें खोरि न छाई ॥ 
भूरि दई विषमूरि भई प्रहलाद-सुधाई सुधा की मछाई । 
रामकृपा 'तुझसी' जन को जग होत भले को भकछोई भछाई ।१३०। 


र्द्८ कवितावली 


कंस करी व्रजवासिन पै करतूति कुमाँ ति,चछी न चढाई 

डु के पूत सपूत, कुपूव सुनोधन भो ऋलि-छोटो छाई 
कान्ह कृपालु वड़े नतपालु, गए खछ खेचर खीस खलाई । 
ठीक प्रतीति कहे तुरूसी' जग होह भले को भछोई भज्ताई |१३१। 
अवनीस अनेक भए अवनी जिनके दर तें छुर सोच झुखाहीं । 
मानव-दानव-देव-सतावन रावन-घाटि रच्यो जग माहीं ॥ 
ते मिछुए धरि धरि-घुनोधन में चकछते बहुछत्र को छाँहीं । 
बेद-पुरान कहें, जग जान, गुपान गोबिंदहि भावत नाहों | १३२ 
जब नेनन प्रीति ठई ठग स्याम सों, स्यानी सखी हठि हों बरजी | 
नहिं जान्यो वियोग सों रोग है आगे ऊुकी, तब हों तेहि सो तरजी। 
अब देह भई पट नेह के घाले सों, ब्योत करे विरहा-दरनी | 
बनराज-कुपार बिना सुल्रु, ४ंग | अनंग भयो जिय को गरजी [१३३ 
जोग-कथा पठर ब्रज को, सब सो सठ चेरि की चाह-चढाकी | 
ऊधोजू ! क्‍यों न कहे कुबरी जो बरी नट-नागर हेरि हछाकी । 
जाहि लगे पर जाने सोई, 'तुछसी' सो सुहागिनि नंदछला की | 
जानी है जानपनी हरि की, अब बाँ वियैगी कछुमोटि कछा की । १३४। 


कवित्त 


पठयो वे छपद छबीले कान्ह कैहूँ कहूँ 
खोजि के खवास खासी कूबरी-सी बार को | 
ज्ञान को गया, बिन्वु गिरा को पढ़ेया, बार- 
... खाह् को कढ़ेया सो बढ़ेया उर-साक्ू को॥ 


कवितावली २६६ 


प्रीति को बधिक, रसरीति को अधिक, नीति- 

निपुन, विवेक है, निदेस देस-क्ाछू को | 
(ुलसी' कहे न बने, सहे ही बनेगी सब, 

जोग भयो जोग को, वियोग नंदछार को ।१३५) 
हनूमान हे कृपालु, लाढ़िले छषन छाह, 

भावते भरत कीजे सेवक-सहाय जू.! 
बिनती करत दीन दूबरो दयावनों सो, 

बिगरे तें आपुद्दी सुधारि छीजे भाव जू ॥ 
मेरी साहिबिनी | सदा सीस पर बिछसति, 

देबि | क्‍यों न दास को दिखाइयत पाये जू । 
खीभह में रीकिये की बानि, राम रीभत हैं, 

रीके हेहें राम की दृह्मई रघुराय जू।११६। 


सवेया 


बेष बिराग को, राग-भरो पत्ु, माय ! कहों सतिभाव हों तो सो । 
तेरे ही नाथ को नाम लै बेचिहों पातकी पामर प्राननि पोसों ॥ 
एते बड़े अपराधी अघी कहूँ, ते कहु अंब कि मेरो तु मो सों । 
स्वारथ को परमारथ को परिप्रन भो फिरिघाटि न होसों १३७ 


ः घनाक्षरी 
जहाँ बालमी कि भए ब्याध तें मुनींद्र साधु, 
भरा मरा जपे सुनि सिष ऋषि सात की । 
सीय को निवास छवे-कुस को जनम-थक्क, 
'ुरुसी' छुब॒त छोँह ताप गरे गात की ॥ 


के 


कवितावल्ी 


विदप - महीप छुरसरित - समीप सोहेै, 

सीताबट पेखत पुनीत होत पातकी | 
बारिपुर दिगपुर बीच बविछसति भूमि, 

अंकित जो जानकी - चरन - जलरूजनात की ।११८। 
परकत - बरन परन, फछ मानिक - से, 
.. छसे जठाजूट जन्ु रूख बेष हरु है। 
मुखमा को ढेर, केधों, सुकृत-सुमेरु, केषों 

संपदा सकक पयुद-मंगठ को घरु है॥ 
देत अमिमत जो समेत - प्रीति सेइए, 

प्रतीति मानि तुलसी' बिचारि काको थरू है | 
सुरसरि निकट सोहावनी अवनि सोहे, 

राम-रमनी को बट कलि कामतरू है।१३६। 


_ देवधुनी पास, घुनिबास, सी-निवास जहाँ, 


प्राकृतँ . बट - बूट. बसतपुरारि हैं। 
जोग जप जाग को बिराग को घुनीत पीठ, फ 

रागिन पै सीठि, डीठि बाहरी निहारिहें | 
आयसु' “आदेस' बाबा 'भलो भछो' भाव सिद्ध, 

'तुरुसी' बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं। 
राम-भगतन को तो कामतरु तें अधिक, 

सिय-बट सेए करतल फक चारि हें।१४०। 
जहाँ बन पावनो, सुहावने बिहंग-मृग, 

देखि अति छागत अनंद खेत-खूँद-सो | 


कवितावली २७९ 


. सीताराम-छखन-निवास, वास सुनिन को, 
सिद्ध साधु-साधक सबे विवेक-चूठ-सो | 
भरना करत भकारि सीतरक पुनीत वारि, 
मंदाकिनी मंजुक महेस-जटगजूठ-सो | 
(तुढसी' जो राम सों सनेह साँचो चाहिए 
तो सेरए सनेह सो विचित्र चित्रकूट सो ॥१४१॥ 
मोह-बन कलिप्रलू-पढू-पीन जानि जिय, 
साधु गाय बिप्रन के भय को नेवारिहै। 
दीन्‍हीं है रजाइ राम, पाइ सो सहाहू, छाह 
कषन समथ बीर हेरि-हेरि मारिहे।। 
मंदाकिनी मजुछ कमान असि, बान जहाँ 
बारि-धार परि -धरि घुकर सुधारिहे। 
चित्रकूट-अचछ अहेरी बेठ्यो घात मानों, 
पातक के ब्रात घोर सावन्न सँहारिहै ॥१४२॥ 


सवैया 


ढागि दवारि पहार ठही, छहकी कपि लंक जथा खर-खोकी । 
चारु चुवा चहूँ ओर चढ़े, छपट झपटें सो तमीचर तोंकी । 
क्यों कहि जात महा सुखमा, उपमा तकि ताकत है कबि को की॥ 
मानों छसी तुलसी हन्ुमान-हिये जगजीति ज राय की चोकी। १७३१ 
देव कहें अपनी-अपना अवोकन तीरथराज चढछो रे। 
देखि मिंटे अपराध अगाध, निमज्जत साधु-सभाज भछो रे ॥ 


२5२ कवितावली 


सोह सितासित को मिल्िबो, 'हुल्सी' हुरुसे हिय हेरि इछोरे | 
मानो हरे तृव चारु चरें बगरे घुरधेन्नु के धौढ कछोरे ।१४४। 
देवनदी कहँ जो जन जान किए यनत्ता छुछ-कोदि उधारे। 
देखि चले, मंगरें सुरनारि, घुरेस बनाइ विभान सँवारे॥ 
पूजा को साज बिरंवि रचें, 'तुलसी' जे महातम जाननहारे । 
ओक की नींव परी हरिछोक बिछोकत गंग तरंग तिहारे ।१४४| 
ब्रह्म जो व्यापक वेद कहें, गम-नाहिं गिरा गुन-ज्ञान गुनी को | 
जो करता भरता हरता छुर साहिब, साहब दीन हुनी को ॥ 
सोई भयो द्ववरूप सही जु है नाथ विरंचि महेस घुनी को | 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जहू काहे न सेवत देवधुनी को |१४६| 
बारि तिहारो निहारि प्ुरारि भए परसे पद पाप छहोंगो। 
ऐस है सीस धरों पे दरों, प्रद्ध की समता बड़ दोष दहोंगो | 
परु वारहिं वार सरीर घरों, रघुबीर को है तव तीर रहोंगो | 
भागीरथी | बिनवों करनोरि,बहोरि न खोरि लगे सो कहोंगो। १४७। 


कवि 
छाढची ढलात, बिछछात द्वार-द्वार दीन, 
बदन मछीन, मन मिटे न विसरना । 
_ गकत सराध के विवाह, के उछाह कछू, 
छोग बूफत सबद ढोल तूरना ॥ 
प्यासे हू न पावे बारि, भूखे न चनक चारि, .._ 
चाहत अहारन पहार, दारि घूरना। 
सोक को अगार दुख-भार-भरो तौ हों जन, 
जो छों देवी दवे न भवानी अन्नपूरना ॥१४८॥ 


कवबितावली २ 


छ्प्ध्य 


भरप अग, मदन अनग, सतत असंग हर | 

सौस-गंग, गिरिजा - अधंग, भूषन श्ुजंगबर | 

मुंड-माछू, बिधु बार भार, उमरू - कपाछ कर । 

विवुध - बृंद - नवकुझुद - चंद, सुखकंद, सुरूघर ॥ 
त्रिपुरारि जिकोचन दिग्बसन विष-भोजनन भव - भय-हरंन | 
कह 'तुझसिदास' सेवत सुकृरभ, सिव सिव सिर संकर - सरन |१ ४६. 

गरक्क-असन, दिग्बसन, ब्यसन-भंजन, जन-रंजन | 

कुंद - ईंदु - कपूर - गोर, सच्चिदानंद - घन ॥ 

बिकट बेष, उर सेष, सी स सुरसरित सहज सुचि | 

सिव, अकाम, अभिराम धाम, नित रामनाम रुचि || 
कदपे - दपे - दुर्गंभ - दवन, उमारवन गुनभवन हर | 
तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर, तिपुर-मथन, जय जिदसबर ।१४५० 

अधेअंग अंगना, नाम जोगीस जोगपति | 

विषम असन, दिगबसन, नाम बिस्वेस विस्वगति॥ 

कर कपाछ, सिर मालू-ब्याहू, विष-भूति विभूषन | 

नाम सुद्ध, अविरुद्ध, अमर, अनवद्य, अद्षन ॥ 
बिकराछ भूत - बेताक - प्रिय, भीम नाम भव- भय-दमन | 
सब विधि समर्थ, महिमा अकथ, 'तुरुसिदास' ससय-्समन ।१४१ 

भूतनाथ भयहरन, भीम भय - भवन, भूमिषर । 

भानुमंत, भगवंत, भूति - भूषन - शुजंगबर | 

श्८ 


२७छ कदितावली 


भव्य, भाव वल्छम, भवेस भव-भार-विभंजन | 
भूरि-भोग, भेरव, कुजोग-गंजन, जन - रंजन || 
भारती-बदन, विप-अदन सिर, ससि-पतंग-पावक-नयन । 
कृह तुरुसिदास' क्विन भजसि मन, भद्रसदन मदेनमयन ।१४२ 


सवेया 


नाँगो फिरे, कहे माँगनो देखि 'न-खाँगो कछू, जनि माँगिए थीरो।' 
शॉकनि नाकप रीफि करे, तुलसी जग जो जुरे जाचक जोरो || 
नाक सँवारत आयो हैं। नाकहि, नाहिं पिनाकिहिं नेकु निहोरो | 
ब्रह्म कहे (गिरजा ! सिखवो,पति रावरो दानि है बावरो भोरो। १५३ 
दिष पावक, ब्याल कराल गरे, सरनागत तो तिहँ ताप न डाढ़े 
भूत बेताछ सखा, भव-नाम, दले पर में भव के भय गाहे ॥ 
तुल्सीस दरिद्र-सिरोमनि सो झुमिरे दुखदारिद होहिं न ठाढ़े । 
भौन में भाँग; घतूरोई आँगन, नाँगे के आगे हैं माँगने बाढ़े १३४ 
सीस बसे बरदा, बरदानि, चढ़यो बरदा, घरन्यों बरदा हैं । 
धाम धत्रो विभूति को कूरो, निवास तहाँ शव ले परे दाहें ॥ 
ब्याली कपाली है रूयाली चहूँ दिसि भाँग की टाटिन को परदा हैं । 
रॉकसिरोमनि का किनिभाग बिछोकत छोकप को ? करदा हैं । १५४४ 
दानी जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिहूँ पुर में सिर-टीको । 
-भोरो भछो भले भाय को भूखो, भछोई कियो सुमिरे तुरुसी को |। 
ता विज्वु आस को दास भयो, कबहूँ न मिट्यो रुघु छालच जी को । 
साधो कहा करि साधन ते जोपै राधो नहीं पति पारबती को |१५६ 


ऋवितावली ्र 


ज्ञात जरे सब छोऋ विश्वेक्ति जिलोचन सो विष छोकि लियो है | 
पान कियो विष भूषन भो, करुना बरुनाय साईं-हियो है | 
पेरोई फोरिवे नोग कपार, कियों कछु काहू छखाय दियो है । 
काहे न कान करो बिनती, तुलसी' कछिकाल विहाल कियो है १२७ 


७ 


कांवत्त 


खायो कालकूठ, भयो अजर अपर तन, 
भवन मंसान, गथ गाँठरी गरद की | 
डमरू कपाल कर, भरूपन कराहू ब्यारू, 
बावरे बड़े की रीक बाहइन-वरद की ॥ 
तुलसी विसाल गोरे गात बिलसति भूति, 
पार्नों हिमगिरि चारु चाँदनी सरद की | 
अथ घम काम मोक्ष बसत बिछोकनि में 
कासी करामाति जोगी जागत मरद की |१४८। 
पिंगछल-जटा-कछाप, माथे पे पुनीत आप, 
पावक-नेना, प्रताप श्र पर बरत हैं 
कोचन बिसाल ढाल, सोहे वालचंद्र भार 
कंठ काढुकूट, ब्याछ भ्रूपन धरत हैं। 
सुंदर दिगंबर विभूति गात, भाँग खात, 
रूरे स्ंगी पूरे काहू-कंटक हरत हैं | 
देतन अधात,री मि जात पात आक ही के 
भोछानाथ जोगी जव॒ ओऔदर दरत हैं ।१४६। 


हि 


हक 


कवितावली 


देत संपदा - समेत श्रीनिकेत जाचकनि, 

भवन विधृति, भाँग, बृषप बहु है। 
नाम बामदेव, दाहिनों सदा-असंग-रंग, 

अद्धेअंग अंगना, अनंग को महत्ु है ॥ 
धतुलसी' महेस को प्रभाव भाव ही सुगम, 

निगम-अगम हूँ को जानिबो गहलु हे । 
बेष तो भिखारि को, मयंक-रूप संकर, 

दयालु दीनबंधु दानि दारिद-दहलु है।१९०। 
चाहे न अनंग-अरि एको अंग मंगन को, 

... देबोई पै जानिए सुभाव-सिद्ध बानि सो । 

बारिबुंद चारि त्रिपुरारि पर डारिए तो 

देत फल चारि,लेत सेवा साँची मानि सो ॥ 
(ुढूसी' भरोसो न भवेस भोछानाथ को तो 

कोटिक कलेस करो मरो छार छानि सो । 
दारिद-दमन,  दुख-दोष-दाह-दावानक, 

दुनी न दयालु दूजो दानि सूछपानि-सो । १६१ 
काहे को अनेक देव सेवत, जागे मसान, 

 खोबत अपान, सठ होत हठि प्रेत रे ! 
काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, 
' जाचत नरेस देस देस के, अचेत र२े!। 

(ुरुसी' प्रतीति बिच्लु त्यागे तें प्रयाग तज्ञ, 

धन ही के हेतु दान देत कुरुखेत रे । 


कवितावली + ७७ 


पात द्वे धतुरे के दे, भोरे के भवेस सं 

सुरेस हु की संपदा छुभाय सो न लेत रे । 
स्यंदन, गयंद, बाजिराजि, भले-भले मठ, 

घन-धाम-निकर, करनि हू न पूजे के । 
बनिता बिनीत, पूत पावन सोहावन, ओऔ 

विनय, विवेक, विद्या सुछूध, सरीर ज्वे ॥ 
इहाँ ऐपो सुख, परलोक सिवछोक ओक, 

ताको फछ तुढूसी सो सुनो सावधान हें ! 
जाने, बित्रु जाने, के रिसाने, केलि कबहूँक, 

सिव॒हिं चढ़ाए हैहें बेछ के पतौवा दे ।१६३। 
रति-सी रवनि, सिंधु-मेखढछा-अवनिपति, 

ओनिप अनेक ठाहे हाथ जोरि हारि के । 
संपदा-समान देखि लान सुरराज हू के, 

सुख सब विधि विधि दीनहें हें संवारि के ॥ 
इहाँ ऐसो सुख, सुरछोक सुरनाथ-पद, 

ताको फल तुलसी सो कहैगो बिचारि के । 
आक के पतौवा चारि, फूल के पुरे के हे, 

. दीनहें हेहें बारक पुरारि पर डारि के [१६४ 
देवसरि सेवों-बामदेव गाँव रावरे ही, 
. नाम राप्र ही के माँगि उदर भरत हों । 

दीबे जोग तुरूसी न लेत काहू को कछुक, 

छिखी न भलाई भाल, पोच न करत हों ॥ 


म ह। 


कऋवितावली 


एते पर हू जो कोऊ रावरो है नोर करे 

ताक़ो जोर, देव दीन-द्वारे शुदरत हों | 
पाइके डराइनों, उराइनो न दीजे मोहिं, 

काछ-कछा कासीनाथ कहे निबरत हों |१६५। 
रो राम राय को, सुजस सुनि तेरो, हर ! 

पाईँ तर आई रहो सुरसरि-तीर हों। 

बामदेव, राम को छुभाव सील जानि निय, 

नातो नेह जानियत, रघुबीर भीर हों ॥ 
अधिभूत-बेदन विषय होत, भ्रूतनाथ ! 

'तुझसी' विकछ, पाहि, पचत कुपीर हों | 
मारिए तो अनायास कासीबास खास फ, 

ज्याइए तो कृपा करि निरुत सरीर हों ।१६६। 
जीबे की न छाछूसा, दयालु महादेव | मोहिं, 

मालुम हे तोहि मरिवेद्ते को रहतु हों । 
कामरिपु राम के गृढामनि को कामतरु, 

अवलंब जगदंब-सहित चहतु हों ॥ 
रोग भयो भूत सो,कुम्नत भयो तुलसी को 

भूतनाथ पाहि पद-पंकन गहतु हों । 
ज्याइए तो जानकी-रमन-जन जानि जिय, 

मारिए तो माँगी मीचु सूधिये कहतु हों १६७) 
भूतभव | भवत्‌ पिसाच-भूत-प्रेत-प्रिय, 

आपनी-समाज सिव | आपु नीके जानिए । 


कवबितावली २७६ 


नाना वेष, वाहन, विश्ूषन, बसन, बास, 

खान-पान,बलि-पूजा-बिधि को बखानिए ॥ 
राम के गुलामनि की रीति प्रीति सूधी सब, 

सबसों सनेह सब ही को सनमानिए | 
(तुछसी' की छुधरे छुधारे धृतनाथ ही के, 

मेरे माय बाप गुरू संकर भवानिए ।१६८/ 
गोरीनाथ, भोछानाथ, भवत भवानी नाथ, 

बिस्वनाथ पुर फिरी आन कल्षिकाछ की । 
संकर-से नर,मिरि जा-सी नारी कासी-बासी, 

बेद कही सही ससिसेखर ऋरृपाछक की ॥ 
छप्मुत्त गनेस ते महेस के पियारे छोग, 

बिक बिछोकियत, नगरी बिद्यकू की । 
पुरी-सुरबेलि केलि काटव किरात-कह्लि, 

निठर | निह्रिए उघारि डीठि भाछ की ।१६९। 
ठाकुर महेस, ठक्कराइन डमा-सी जहाँ, 

लोक बेद हू बिदित महिमा ठहर की | 
भट रुद्रगन, पूत गनपति सेनापति, 

कलिकाछ की कुचाछ काह तो न हरकी ॥ 
बीसी बिस्वनाथ की बिषाद बढ़ी बारानसी, 

बूमिए न ऐसी गति संकर-सहर की | 
कैसे कहें ठुरुसी , बृपासुर के बरदानि ! ः 

बानि जानि छुधा तजि पियनि जहर की ।१७०। 


ब्८0 


कवितावली 


छोक बेद हु विदित बारानसी की बड़ाई, 
बासी नरनारी इस - अंबिका-सरूप हैं । 
काल्‍नाथ कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, 
सभासद गनप-से अमित अनूप हैं ॥ 
तहाँऊ कुचालि कलिकाछ की कुरीति, केषों 
जानत न मूह, इहाँ भूतनाथ भृप हैं। 
फल फूढें फेलें खछ, सीदें साधु पलूपछ, 
खाती दीपमालिका, ठठाइयत सृप हैं ।१७१। 
पंचकोस पृन्यकफोस, स्वारथ परारथ को, 
जानि आप आपने सुपास बास दियो है। 
नीच नर-ारि न सँभारि सकें आदर, 
ढछहत फल कादर बिचारि जो न कियो है ॥ 
बारी बारानसी बिन्तु कहे चक्रपानि चक्र, 
मानि हितहानि सो मुरारि मन भियो है | 
रोष में भरोसो एक, आयसुतोष कहि जात, 
बिक बिकोकि छोक काछृकूट पियो है [१७२ 
रचत बिरंचि, हरि पाहृत, हरत हर, 
तेरे ही प्रसाद जग, अगजग-पाहिके | 
तोहि में बिकास बिस्व, तोहि में बिछास सब, 
तोहि में समात मातु भूमिधर-बाढिके ॥ 
दीज अवरलंब जगदंब न विलंब कीजे, 
करुना - तरंगिनी पा - तरंग - माहिके | 


कवितावली श्प१ 


रोष महामारी, परितोष महतारी दुनी 

देखिए दुखारी प्ुनि-पानस-मराछिके ।१७३। 
निपट अनेरे, अघ ओऔगृन बसेरे, नर- 

नारिये घनेरे जगदंब चेरी चेरे हैं। 
दारिदी दुखारी देखि भूपुर भिखारी भी 

छोम मोह काम कोह कह्विपक-पेरे हैं॥ 
छोकरीति राखी राम, साखी बामदेव जान, 

जन की बिनति मानि, मातु ! कहि मेरे हैं । 
महामायी, महेसानि, महिमा की खानि, मोद- 

मंगछ की रासि, दास कासीबासी तेरे हैं ।१७४। 
छोगन के पात कैधों, सिद्ध-सुर-साप, केधों 

काल के प्रताप कासी तिहूँ ताप तई हे। 
ऊँचे, नीचे, बीच के, धनिक, रंक, राजा, राय, 

हठनि बजाय, करि डीठि, पीठि दई है ॥ 
देवता निहोरे, महामारिन्ह सों कर नोरे, 

भोरानाथ जानि भोरे आपनी-सी ठहई है ॥ 
करुनानिधान हलुमान बीर बलवान, 

जस-रासि जहाँ-तहाँ तेंही लूटि छर है ॥१७५॥ 
संकर-सहर सर, नर-तारि बारिचर, 

बिक सकक महामारी माँना भई है। 
उछरत उतरात हृहरात मरि जात, 

भभरि भगात, जलरू-पर मीचुमई है ॥ 


श्पर 


कवितावली 


देव न दयालु, महिपाक् न क्ृपालु-चित, 

बारानसी बाहति अनीति नित नह हैं। 
पाहि रघुरान, पाहि कपिरान रापदूत, 

रामहू की बिगरी तुहीं छुधारि छाई है ।१७६। 


एक तो कराल कलिकाक सूछ-मृछ तामें, 
कोड में की खाज-सी सनीचरी है मीन की । 
वेद - धरम दूरि गए, भ्रूमि-चोर भूप भए, 
साधु सीयमान, जानि रीति पाप-पीन की ॥ 
दूबरे को दूसरो न द्वार, राम दया-धाप, 
रावरी ही गति बलढू-विभव-विहीन की । 
छागेगी पे ठान वा विराजमान बिरुदहिं, 
महाराज आजु जो न देत दादि दीन की ।१७७। 


रामनाम मातु-पितु, स्वाधि समरथ हितु, 
आस रामनापम को, भरोसो रामनाम को। 
प्रेम रामनाम ही सों, नेप रामनाम ही को, 
जानों न मरम पद दाहिनो न बाम को ॥ 
स्वारथ सककछ, परभारथ को रामनाम, 
रापनामहीन तुलसी 'न काहू काम को | 
राम की सपथ, सरबस मेरे रामनाम, 
कामधेनु कापतर मो-से छीन-डाम को |१७८। 


कवितावली 


दिए 
के 
मा 


स्वेया! 
प्रग मारि, महीसुर मारि, कुपारग कोटिक के धन छीयो | 
संकर कोप सा पाप को दाम परी रिछत जाहिगो जारि के ही यो ॥ 
कासी में कंठक जेते भए ते गे पाइ अधाइ के आपनो कीथयो | 
आजु कि काल्ह परों कि नरों जड़ जाहिंगे चादि दिवारी को दी यो १७६ 
कुंकुमरंग झुअंग जितो, घुख-चंद सों चंद सों होड़ परी है। 
बोढछत बोर समृद्धि चुने, अवह्ोकत सोच-बिषाद-हरी हे ॥ 
गौरी कि गंग बिहंगिनि वेष, कि मंजुछ मूरति मोद-भरी है । 
पेखि सप्रेम पयान-समे सब सोच-बिमोचन देपकरी है [१८० 
धनाक्षरी 
मंगछ की रासि, परमारथ की खानि जानि, 
विरचि बनाई विधि, केसव बसाई है। 
प्रढदय हू काल राखी सुकृपानि सूछ पर, 
मीचु-बस नीच सोऊझ चहत खसाई है॥ 
छाँड़ि छितिपाह जो परीछित भए ऋृपालु, 
भछो कियो खक को, निकाई सो नसाई है | 
पाहि हन्ुपान ! करुनानिधान राम ! पाहि 
कासी-कामपेनु कि कुहृत कसाई है ।१८१। 
बिरची बिरंचि की, बसति बिस्वनाथ की जो, 
प्रानहूँ ते प्यारी पुरी केसव कृपाछ की | 
्योतिरूप-किंगमई, अगनित-हछिंगमई, 
मोक्ष-बितरनि, विदरनि जग-जाक की ॥ 


कवितावली 


देवी देव देव-सरि सिद्ध घुनिवर वास, 

लोपति बिकोकत कुछ्षिपि भोंड़े भाछ की | 
हा-हा करें तुझुसी' दयानिधान राम | ऐसी 

कासी की कदयथना कराह् कलिक्राक्क की |१८२। 
आश्रम बरन कक्षि-बिबस विक्ल भण, 

निमनित मरजाद गोटरी-सी डारदी। 
संकर सरोष महापारि ही तें जानियत, 

साहिब सरोष दुनी दिन-दिन दारदी॥ 
नारिनर आरत पुकारत, छघुने न कोऊ, 

काहू देवतनि मिह्लि मोटी मृठि मार दी | 
तुलसी सभीत-पाल घुमिरे कृपालु राम, 

समय सुकरुना सराहि सनकार दी ।१८३। 





छःप्प्थ 


सिंधु-तरन सिय-सोच-हरन रवि-बाल - बरन तदु 
भुज बिसाठ, मूरति कराछ, काछ॒हु को काछू जतु ॥ 
गहन-दहन-निरदहन - लंक, निःसंक, बंक-ध्ुव । 
जातुधान-बक्षवान - मान - मद - दवन पवनसुब ॥ 
कह 'तुझसिदास' सेवत छुछभ, सेवक-हित संतत निकट | 
गुन गनत, नमत, सुमिरत, जपत समन सकक-संकट-बिकठ । है । 
स्न-से- संकास कोटि - रबि - तरुन - तेज घन । 
उर बिसाछक, शुजदंड चंढड नखबज्ञ बज्जतन ।। 
पिंग नयन, भ्रुकुट करा रसना दसनानन । 
कपिस केस, करकस लेंगूर, खल्न-दल-बढू-भानन ।। 
कह तुरुसिदास' बस जापु उर, मारुतसुत मरति बिकट | 
संताप पाप तेहि पुरुष कहाँ, सपनेहूँ नहिं. आवत निकट | २ 
झलना 
पचम्रुख छप्रुख भगुप्ुुरुय भट अपुर-पुर, 
सवे सरि समर समरत्य सूरो। 
बाँक्रो बीर बिरुदेत बिरुदावल्ी 
बेद बंदी बदत पैजपूरो ॥ 


_ ध्डि 


हमुमान वाहुक 


जाए गुनगाय रघुनाथ कह, जासु बह्ठ 
विपुलमछ-भरित जग नरूधि क्रो 
दीन-इंख-दमन को कोत तुछुस्तीस है ? 
पवन को पूृत रहज्रपूत रूरो।३। 


घनाक्षरी 


भाछ सो पढ़न हनुमान गए भात्नु, घन 
अनुमानि सिप्ठुकेल्लि कियो फेरफार सो | 
पाछिले पारनि गम गगन मगनपन, 
क्रम को न भ्रम, कपि-बाहुक-विहार सो || 
कोतुक त्रिक्ोकि सुरपाल हरि हर विधि 
ठोचननि चकाचोंधी चित्तनि खँभार सो। 
बल केधों बीररस, धीरज के, साहस, के द 
तुलसी सरीर धरे सब॒नि को सार प्तो | ४। 
भारत में पारथ के रथकेतु कपिराज 
गाज्यो छुनि कुरुराजदरू हहबछ भो। 
कश्नो द्रोत भीषम समीरसुत महाबी र, 
बीर-रस-बारि-निधि जाको बहू जल भो ॥ 
बानर छुभाय बालक्ैकि भूमि भान्ु 
ढगि फलग फरलाँग हू तें घाटि नभतक भो | 
नाइ नाइ माथ जोरि जोरि हाथ जोधा जोहैं 
हल्ुुमान देखे जगजीवन को फल भो। ५। 


हनुमान वाहुक स्प्७ 


गोपद पयोधि करि, होलिका ज्यों ढाइ लंक, 
निपट निसंक परपुर गछबरे भो!। 
द्रोन सो पहार छियो खयाल ही उखारि कर, 
कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो | 
संकटसमान अपम॑जस में रागराज, 
काम जुग पूगनि को करतकू पक भो | 
साहसी समत्य तुलसी को नाह जाकी बाँह, 
छोकपाकछ पालन को फिरि थिर थरू भो | ६ । 
कमठ की पीठि जाके गोड़नि की गाड़ें मानो, 
नाप के भानन भरि जलनिधिन्रक् थो । 
जातुधानदावन, परावन को दुगे भयो, 
'मदामीनशा स तिमि-तोमनि को थक भो ॥ 
कुंभकन - रावन - पयोदनाद - ईंधन को, 
तुलसी” प्रताप जाको प्र अनछ भो | 
भीषम कहते मेरे अन्ुुभान हल्ुमान- 
सारिखो त्रिकाल न त्रिकोक महाबढू भो ॥७॥ 
दुत रामराय को, सपूत पूत्र पोन को, 
तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भावुसो | 
सीय-सोच-समन, दुरित-दोष-दमन, सरन 
आए अवन, छखनप्रिय प्रान सो ! 
दसपम्रुख दुसह दरिद्र दरिंबे को भयो 
प्रगट जिकोक ओक तुरूसी' निधाम सो | 


श्ष्प् 


हनुमान बाहुक 


बानगुनवान बढवान सेवा-सावधान, 
साहेव घुजान डर आनु हनुमान सो | ८। 

दवन - दुवन - दल शुवनविदित बहू, 
बेद जस गावत बिवुध - बंदी-छोर को | 

पाप - ताप - तिमिर - तुहिन - बिघटन-पढु, 
. सेवक - सरोरुह सुखद भान्नु भोर को | 

ढछोक परलोक तें बिसोक, सपने न सोक; 
'तुढसी' के हिए है भरोसो एक ओर को। 

राम को दुलारों दास बामदेव को निवास, 
नाम कलिकामतरु केसरी-किसोर को | 8 । 

पहाबछसीव, महा भीस, महा बानइत, 
महाबीर बिदित बरायो रघुबीर को। 

कुढिस कठोरतनु, जोर परे रोर रन, 
करुना-ककित मन धारप्रिक घधीर को ॥ 

दुर्नेन को काछ-सो कराछू पाल सज्जन को, 
सुमिरे हरनहार तुछझसी' की पीर को। 

सीय छुखदायक, दुढ्रो रघुनायक को, 


सेवक सहायक है साहइसी समीर को ।१०॥ 


रचिबे को विधि जेसे पालिबे को हरि-हर 
मीच मारिबे को, ज्यायबे को सुधापान भो । 
घरिबे को धरनि, तरनि तम दह्िबे को, 
सोखिबे छसालु, पोषिबे को हिमभान्नु भो ॥ 


हनुमान बाहुक रुघ& 


ख़-दुख दोषिवे को, जन परितोषिवे को, 

माँगिबवों मीनता को मोदक सुदान भो | 
आरत की आरति निवारिबे को तिहूँ पुर 

“तुलसी को साहिब हठीछो इन्तुमान भो ।११। 
. सेबक-सेवकाई जानि जानकीस माने कानि, 

सानुकूल सलपानि नवे नाथ नाक को। 
देवी-देव-दानव दयावने है जोर हाथ, 

बापुरे बराक ओर राजा राना राँक को ॥ 
जागत सोवत बेठे बागत बिनोद मोद, 

ताके जो अनथे सो समर्थ एक आक को ।१२ 
सान्ुग सगोरि साहुकूछ सकपानि ताहि, 

छोकपाह॒ सकक कपन-राम-जानकी | 
छोक-परछोक को बिस्तोक सो बिलोक ताहि, 

तुलसी तमाहि ताहि काहु बीर आन की [ 
कफेसरी-किसोर, बंदीछोर के निवाजे सब, 

कीरति बिमछ कपि करुनानिधान की। 
बाक्ृक ज्यों पालिहें कऋपालु एुनि सिद्ध ताको 
द जाके हिये हुल्सति हाँक हनुमान की ।१३॥ 
. करुनानिधान, बलूबुद्धि के निधान, मोद- 

पमहिमानिधान, ग़ुननज्ञान के निधान हो। 
बामदेवरूप, शूपराम के सनेही, नाम 

लेत देत अथ-धर्-काम-निरबान हो॥ 

१६ 


२६० हनुमान वाह्रुक 


आपने प्रभाव, सीतानाथ के छुभाव सीछ, 

छोक-बेद-विधि के बिदुष हलुमान हो। 
मन की, बचन की, करम की तिहूँ प्रकार 

“ुढुसी' तिहारो ठुम साहिब छुजान हो ।१४। 
प्रन को अगम, तन सुगम किए कपीस, 

काम महारान के समाज साज साजे हैं | 
देव वंदीडोर रनरोर केसरीकिसोर, 

जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैें॥ 
बीर बरजोर, घटि जोर तुरझुूसी! की ओर, 

सुनि सकुचाने साधु, खकछगन गाजे हैं । 
बिगरी-संवार अंजनीकुपार कीजे मोहिं, 

जैसे होत आए हतुमान के निवाजे हैं |१५| 


मत्तगयंद 


घुजान-सिरोमनि हो, हत्ुुमान | सदा जन के मन वास तिहारो । 
ढारो बिगारो में काको कहा १ क्ेहि कारन खी कृत हों तो तिहारो ॥ 
साहिब सेवक नाते त॑ हातो कियो तो तहाँ तुलसी को न चारो । 
दोष सुनाए तें आगेहुँ को हुसियार हेहों, मन तो हिय हारो ।१६। 
तेरे थपे उथपे न महेस, थपे थिर को कपि जे घर घाले १ 
तेरे निवाजे गरीबनिवाज बविराजत बेरिन के उर साले॥ 
संकट सोच से 'तुझढसी' छिए नाम फर्टे मकरी केसे जाले | 
बृढ़ भये, बलि, मेरेहि बार, कि हारि परे बहुते नत पाले |१७) 


हनुमान बाहुक २६१ 


सिंधु हरे, बड़े बीर दले खल, जारे हैं हंक-से बंक मवासे ! 
ते रनकेहरि केहरि के बिदले अरि-कुंभर छेह छवा से || 
तोसों समत्थ सुसाहिब सेह सहे तुलसी दख-दोष दवा-से ! 
बानर-बान | बढ़े खछ खे चर, छी जत क्यों न लपेटि छवा-से ? |? 

अच्छ-बिमदंन कानन-भानि दसानन आनन भाननिहारों ! 
बारिदनाद अकपन कुभकरन्न-से कुंजमर केहरि-बारो | 
राम-प्रताप हुतासन, कच्छ विपच्छ, समीर समीर-दल्यारों ! 
पाप ;ते साप तें, ताप तिहूँ तें सदा तुरूसी कहें सो रखवारो [१६ 


घन्तच्तरी 


जानत जहान हलुमान को निवाज्यो जन, 

मन अन्ुमानि, बढ़ि, बोक न बिसारिए | 
सेवा-जोग तुझसी' कबहुँ ? कहाँ चूक परी 

साहेब सुभाय कपि साहेब सेभारिए ॥ 
अपराधी जानि कीजे साँसति सहस भाँति 

मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिए। 
साहइसी समीर के दुढ्मरे रघुबीरजू के 

बॉहपीर महाबीर बेगि ही निवारिए |२०: 
बालक विलोकि, बह्ि, बारे तें आपनो कियो, 

दीनबंधु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिए | 
रावरों भरोसो तुछुसी' के, रावरोई बहू 

आस राबरीये, दास रावरो बिचारिए ॥ 


श्६र्‌ हनुसान बाहुक 


बढ़ो बिकराल ककि, काफो न विहाल कियो ? 

माथे पु बछी को, निहारि सो निवारिए | 
केसरीकिसोर, रन-रोर, वरजोर बीर, 

बाहुपीर राहुमातु ज्यों पछारि मारिए |१२१| 
उथपे - थपन, थिरथपे - उथपनहार, 

केसरीकुमार बछ आपनो सँभारिए | 
राम के गृहामनि को कामतरु रामदत, 

मो-से दीन दूबरे को तकिया तिहारिए ॥! 
साहिब समर्थ तो-सो 'तुझसी' के माथे पर, 

सोऊ अपराध बिन्ु, बीर | बाँधि मारिए | 
पोपरी विसाछ बाहु, बढि, बारिचर पीर, 

मकरी ज्यों पकरि के बदन विदारिए |२२! 
राम को सनेहे, राप साहस, रूखन सिय 

. राम की भगति, सोच संकट निवारिए | 
मुृदमरकट रोग - बारिनिधि हेरि हारे, 

जीव जामवंत को भरोसो तेरों भारिए॥ 
कूदिए छुपा तुलसी” झु - प्रेमपब्बइ ते, 

सुथछू सुबेछ भार बेठि के विचारिए | 
महाबीर बॉकुरे बराकी बाहुपीर क्यों न 

लंकिनी ज्यों ठातघात ही मरोरि मारिए ।२३। 
छोक परछोक हूँ, तिोक न बिछोकियत 

तो सो समरथ चख चारिःँ निहारिए | 


हनुसान वाहुक २६३ 


कम काछ, छोकपाछ, अग जग जीवजाढ, 

नाथ-हाथ सब निज महिपा बिचारिए ॥ 
खास दास रावरो, निवास तेरों तासु उर, 

(तुलसी सो, देव ! दुखी देखियत भारिए । 
बाहु तसुमृछ, बाहुघूछ कपिकच्छु बेलि 

उपनी, सकेछि, कपि, खेल ही उखारिए-।२४। 
ऋरम - कराल - कंस भूमिपाछ के भरोसे 

बकी बक भगिनी काह तें कहा डरेगी ? 
बड़ी बिकराल बाहुघातिनी न जात कहि, 

बाहुबढ बाहुक छबीले छोटे छरेगी ॥ 
आई है बनाइ बेष, आप तू बिचारि देख, 

पाप जाय सबको सुनी के पालने परेगी। 
पृतना पिसाचिनी ज्यों कपिकानह तुलसी की 

बाहु-पीर, महाबीर, तेरे मारे मरेगी ।२५। 
भाक्त की, कि काछ की, कि रोष की, जिदोष की है 

बेदन विषम पाप-ताप छछकछाईं की | 
करमन कूट की, कि जंत्र-मंत्र बूट की, 

पराहि जाहि, पापिनी | मछीन मन माह की ॥ 
पेहहि सजाय, नतु कहत बज्ाय तोहि 

बावरी न होहि बानि जानि कपिनाह की | 
आन हल्ुपान की, दोहाई बलवान की, 

सपथ महाबीर की नो रहे पीर बाँह की ।२६। 


२६९ 


हनुमान वाहुक 


सिहिका संहारि, वढ्ि, धुरसा सुधारि छक्, 
ढंकिनी पछारि मारि बाटिका उजारी हैं । 
लंका परजारि, मकरी बिदारि, बार बार 
जातुधान घारि धूरिधानी करि डारी है ॥ 
तोरि जमकातरिं मेंदोदरी कहोरि आनी, 
रावन की रानी भ्रेघनाद-महतारी हे। 
भीर बाहपीर की निपट राखी महाबीर 
कौन के संकोच, 'तुझसी' के सोच भारी है |२७; 
तेरी बालकेलि, बीर |! सुनि सहमत धीर, 
भूछत सरीर-सुधि सक्र रबि राहु की | 
तेरी बाँह बसत बिसोक छोकपाछर सब, 
तेरो नाम लेत रहे आरति न काहु की ॥ 
साम दाम भेद विधि, बेदहु छबेद सिद्धि, 
हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की | 
आछरूस, अनख, परिहास की सिखावन है? 
एते दिन रही पीर तुरूसी' के बाहु की ! ।२८/ 
टूंकनि को घरघर डोछत कंगारू बोछि, 
. बाह् ल्‍यों कृपाछू नतपाढ पाहि पोसो है | 
कीन्हों है संभार सार अंजनीकुमार बीर, 
आपनो बिसारिहें न मेरे हूँ भरोसो है ॥ 
एतनो परेखो सब भाँति समरथ आजु, 
 कृपिनाथ साँची कहो को च्रिक्कोक तोसो है ? 
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साँसति सहत दास कीजे पेषि परिहास, 

चिरी को मरन खेल बाहुकनि को सो हे ।२६। 
आपने ही पाप तें ज़िताप ते, कि साप तें 

बढ़ी है बाहुवेदन, कही न सहि जाति है। 
ओऔपध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, 

बादि भए देवता, मनाए अधिकाति है.॥ 
करतार, भरतार, हरतार, कम, काछ, 

को है जगजाल जो न मानत इताति है। 
चेरो तेरो तुसी तू मेरों कह्यो रामदूत, 

ढील तेरी, बीर, मोहिं पीर तें पिराति है ।३०। 
दूत रामराय को, सपूत पूृत्र बाय को, 

समत्य हाथ-पाय को, सहाय असहाय को । 
बाँकी विरुदावलि बविंदित बेद गाइयत, 

रावन सो भट भयो मूठिका के घाय को ॥ 
एते बड़े साहेब समर्थ को निवानो ओजु 

. सीदत सुसेवक बचन मन काय को। 

थोरि बाहुपीर की बड़ी गलानि तुरूसी' को, 

कौन पाप कोप, छोप प्रमट प्रभाय को १३१। 
देवी-देव दन्युज मनुन मुनि सिद्ध नाग, 

छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हें। 
पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम 

रामद्त को रजाइ माथे मानि लेत हैं॥ 


हे 
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घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुजोग रोग, 
हनूपान आन सुनि छॉँड़त निकेत हैं॥ 
क्रोध कीजे कम को, प्रवोध कीजे 'तुरुसी' को, 
सोध कीने तिनको जो दोष दुख देत हैं ३२ 
तेरे बह बानर जिताए रन रावन-से, 
तेरे घाले जातुधान भए घर घर के | 
तेरे बह रामराज किए सब सुर काज, 
सकक समान साजम साजे रघुबर के॥ 
तेरे ग़ुनगान सुनि गीरवान पुरकित, 
. सजकू विछोचन बिरंचि हरि हर के॥ 
धुरुसी' के माथे पर हाथ फेरों कीसनाथ, 
देखिए न दास दुखी तो-से कनिगर के ।३३॥ 
पाछो तेरे दृक को, परे हूँ चूक मृकिए न, 
कूर कोढ़ी दू को हों आपनी ओर हेरिए | 
भोरानाथ भोरे हो, सरोष होत थोरे दोष, 
पोषि तोषि थापि आपने न अबडेरिए ॥ 
अंबु तू हों अंबुचर, अंब तू हों ढिंभ, सो न, 
द बूकिए बिलंब अवलंब मेरे तेरिए | 
बालक बिक जानि, पाहि, प्रेम पहिचानि 
तुरुसी' को बाहं पर छामी लूप फेरिए ।३४। 
थेरि छियो रोगनि कुछोगनि कुजोगनि ज्यों 
. बासर जछद घनघटा घुकि थाई हे। 
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बरपत बारि पीर जारिए जवासे जस, 
रोष बिल्लु दोष, धूम-मूल, मलिनाई है॥ 
करुनानिधान हतुमान महा बलवान ; 
हेरि हँसि हाँकी फूँकि फोजें तें उड़ाई है । 
खायो हुतो तुलसी कुरोग राह राकसनि, 
केसरी-किसोर राखे बीर बरियाई .है ।३५। 
मचगयंद 
राप्गुदाप तुही हनुमान गुसाई सुसताई सदा अलुकूलछो । 
पाल्यो हों बाल ज्यों आखर दू पितुमातु यों मंगढमोद समूकछो ॥ 
बाँह की बेदन, बाहपगार | पुडारत आरत आनेंद्ूकों॥ 
श्रीरघुबीर निवारिए पीर, रहों दरबार परो छटि लूछो ।३३। 
घनाक्षरी 
काल की कराछता, करम-कठिनाई किधों, 
पाप के प्रभाव, की सुभाय बाय बावरे | 
वेदन कुभाँति सो सही न जाति रातिद्न, 
 सोई बाँह गही जो गही समीर-ढावरे ॥ 
छायो तरु तुरूसी तिहारो, सो निहारि बारि 
सींचिए मलीन भो, तयो है तिहुँ ताव रे ! 
भूतनि की, आपनी, पराई, हे कृपानिधान ! 
जानियत सबही की रीति राम रावरे |३७। 
पाँय-पीर, पेट-पीर बाहु-बीर, मुंह-पीर, 
जरजर सकल सरीर पीरमई है। 
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देव, भूत, पितर, करम, खलू, काछ, ग्रह, 

मोहिं पर दवरि दमानक-सी दई है। 
हों तो विन मोल ही विकानो, बलि, बारे ही तें, 

ओट रामनाम की छलाट छिखि ढई है। 
कुंभन के क्िकर बिकक बूड़े गोखुरनि, 

हाय रापराय ! ऐसी हाल कहूँ भई है ! ।१८। 
वाहुक - सुबाहु नीच, लीचर - मरोच मिल्षि, 

मूँहपीर - केतु ना, कुरोग - जातुधान हैं । 
रामनाम जपजाग कियो चाहों साहुराग, 

काछ केसे दृतभूत कहा मेरे मान हैं । 
सुमिरे सहाइ रामहषन आख़र दोड, 

जिनके साके - समूह जागत जहान हैं| 
तुलसी सभारि, ताड़का सहारि, भारी भट 

बेपे बरगद-से बनाहइई बानवान हैं।३६। 
बालपने सूधे मन राम सनगुख भयो, 

रामनाम लेत, माँगि खात टूकटाक हों । 
पत्यो छोकरीति में, पुनीत प्रीति रापराय 

मोहबस बेठो तोरि तरकि तराक हों।। 
खोटे खोदे आचरन आचरत अपनायो 

अंजनीकुपार, सोध्यो रामपानि पाक हों। 
(तुलसी गुसाईं भयो, भोंड़े दिन भूछि गयो, 

ताको फुछ पावत निदान परिपाक हों ।४०। 
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असन - बसन - हीन, विषम - विषाद-छीन 
देखि दीन दूधरों करे न हाय हाय को १। 
तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाव कियो, 
दियो फछ सीछूसिधु आपने छुभाय को | 
नीच यहि बीच पति पाइ भरुआइ गो 
बिहाय प्रशुभनन बचन मन काय को | 
तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस 
_ फूटि फूटि निकसत कोन रामराय को ।४१। 
जीवों जग जानकीजीवन को कहाय जन, 
मरिये को बारानसी, बारि छुरसरि को । 
तुढसी' के दुहँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठाउ', 
जाके जिए शुए सोच करिंदें न छरिको ॥ 
मोको कूठो साँचो छोग राम को कहत सब, 
मेरे मन मान है न हर को, न हरि को । 
भारी पीर दुसह सरीर तें बिहार होत, क्‍ 
सोऊ रघुबीर बिन्नु सके दूरि करि को १ ४५ 
सीतापति साहेब, सहाय हनुमान नित, 
हित उपदेस को महेस मानों गुरु के। 
मानस बचन काय सरन तिहारे पायें, 
तुम्हरे भरोसे छुर में न जाने सुर के ॥ 
ब्याधि भृूत-जनित उपाधि काहू खछ की, 
समाधि कीजे तुलसी को जानि जन फुर के ! 
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कपिनाथ, रघुनाथ, भोछानाथ, भूतनाथ ! 

रोगसिंधु क्‍यों न डारियत गायखुर के १ ।४३। 
कहों हतुमान सों, सुजान रामराय सों, 

कृपानिधान संकर सो, सावधान सुनिए | 
हरप-विषाद-राग रोष-गुन-दोष-मह, 

विरची बिरंचि सब देखियतु दुनिए॥ 
गाया जीव काल के, करप के, छुभाय के, 

करेया राम, बेद कहें, साँची मन गुनिए | 
तुमतें कहा न होय, हाहा ! सो बुझेये मोहिं, 

होंहँ रहों मोन ही, बयो सो जानि लुनिए ।४४। 


कि 'ब्कण ह ब्‌ ही 
अब शगातावला 





राग बिलावलछ 
माता ले उछंग गोबिंदएुख बार बार निरखे | 

पुरुकित तन्नु आनंदघन छन छन मन हरपे | 
पूछत तोतरात बात मातहिं जदुराई | 
अतिसय झुख जाते तोहिं मोहिं कहु सम्मुकाई ॥ 
देखत तव बदन-कमछ मन अनंद होई | 
कहे कौन रसन मौन जाने कोई कोई ॥ 
सुंदर मुख मोहिं देखाउ, इच्छा अति पोरे! 
मम समान पृन्यपुन बाकूक नहिं तोरे॥ 
तुलसी प्रश्चु प्रमबस्थ मनुज-रूप धारी। 
बाढफेलि छढीकारस ब्रजजन-हितकारी ।?। 

राग छलित 
“छोटी मोदी मीसी रोटी चिकनी चुपरि के तू दे री मेया' 
ले कन्हेया' सो कब? “अबहिं ताता। 
“सिगरिये हों हीं खेहों, बलदाऊ को न देहों,' 
सो क्‍यों भट्ट तेरों कह्या कहि इत उत जात ॥| 
बाक्ू बोकछि दहकि बिरावत, चरित छखि, 
गोपीगन महरि सुदित परूछकित गात। 
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नूपुर की धुनि किंकेनि के कलरव घुनि, 
कूदि-कहृदि किलक्ि किलकि ठाढ़ेठाह़े खात ॥ 
तनियाँ लदित कदि, विचित्र ठेपारों सीस, 
पुनिमन हरत बचन कहें तोतरात । 
तुछसी निरखि हरषत बरषत फुछ भूरिभागी, 
ब्रमवासी विवृुध सिद्ध सिहात २! 


शग आसावरो 


तोहिं स्थाप की सपथ जप्तोदा आह देखु गश॒ह मेरे । 
जेंसी हा करी यहि ढोटा छोटे निपट अनेरे ॥ 
गोरस-हानि सहों न कहों कछु यहि ब्रजवास बसेरे । 
दिनप्रति भाजन कौन बेसाहे? घर निधि काह केरे ॥ 
किए तिहारो हँसत, खिमे तें टाँठत नयन तरेरे। 
अबहीं तें ये सिखे कहा थों चरित लक्ित सुत तेरे ॥ 
बैटो सकुचि साधु भयो चाहत मातुबदन तन हेरे | 
तुरुसिदास' प्रश्चु कहों ते बातें जे कहि भजे सबेरे ।३। 
मोकह भूठेहु दोष लगावहिं । 
प्ैया | इन्हहिं बानि परश॒ह की, नाना जुगुति बनावहिं॥ 
इन्हके लिये खेढियो छाँड़्यो तऊ न उबरन पावहिं। 
भाजन फोरि, बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहिं।॥ 
कबहुँक बार रोवाइ पानि गहि मिस्र करि उठि उठि धावहिं ॥ 
करहिं आपु सिर धरहिं आन के बचन विरंचि हरावहिं ॥ 
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मेरी टेव बुकि हछूथर को, संतत संग खेछावहिं। 
जे अन्याई करहि काहू को ते सिसु मोहिं न भावहिं॥ 
सुनि सुनि वचन-चातुरी ज्वाहिनि हँसि-हँंसि बदन दुरावहिं । 
बाढू गोपा केछकि-ऋछ-कझीरति तुझसिदास' घुनि गावहि ।७। 
ह कबदुँ न जात पराये घापहिं । 

खेछत ही देखों निम्र आँगन सदा सहित बढरापहिं .॥ 
मेरे कहाँ थाकु गोरस को नवनिधि मंदिर यावरहि | 
ठाढी ग्वालि ओरहने के मिस आई बकहि बेकापरहिं ॥ 
हों वक्ति जाई जाहु कितहूँ जनि मातु सिखावति स्यामहिं | 
बिन्ु कारन हठि दोष छगावति तात गए ग्रह तामहि ॥ 
हरिप्तुख निरखि, परुष बानी छुनि अधिक अधिक अभि रापहिं। 
धुलसिदास' प्रश्चु देंख्योइ चाहति श्रीउरछछित-छछामहिं |५। 

. अब सब साँची कान्ह तिहारी । 
जो हम तले पाह मों मोहन ग्रह आए देंगारी॥ 
सुठुकि समीत सकुचि रूखे घुख बातें सकक सँवारी । 
साधु जानि हँसि हृदय छगाए परम प्रीति महतारी ॥ 
कोटि जतन करि सपथ कहें हम माने कोन हमारी १ 
तुमहिं बिकोकि आन की ऐसी क्यों कहिहे बर नारी ॥ 
जैसे हो तेसे सुखदायक ब्रजनायक बलिहारी । 
“तुछुसिदास प्रश्ठु मुख छवि निरखत मन सब जुगुति बिसारी | ६ । 

राग केदारा द + 


महरि तिहारे पाँय परों अपनो ब्रज छीजे | 
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सहि देख्यो,तु महसों कब्यो, भव नाकहि आई,कौन दिनहु दिन छीजे ! 
गवालिनि तो गोरस सुखी ता बिन्लु क्यों जीजे 
सुत समेत पाएँ घारिए, आपुद्धि धवन मेरे देखिए जो न पतीजे 
अति अनीति नीकी नहीं अजहूँ सिख दीजे | 
तुढुसिदास प्रश्ु सो कहैउरढाइजसोमतिऐसी वलिक वहूँन हिंकी ने ७ 
अब॒हिं दरहनों दे गई, बहुरो फिरि आई । 
सुन्नु मैया ! तेरी सों करों याकी टेव छरन की, सकुच बेंचि सी खाई । 
या ब्रज में छरिका घने, होंही अन्याई। 
मेँह छाए मृड़हि चढ़ी अंतहु अहिरिनि तू सूधी करि पाई ॥ 
सुनि सुत।की अति चातुरी, जसुमति मुछुकाई। 
तृरुसिदास  ग्वाढिनी ठगी,आयो न उतर कछु,कान्ह ठगौरी छाई ८ 
राग गोरी 
अब प्रजवास महरि किमि कीबो १। 
दूध दह्मो माखन ढारत हैं हुतो पोसात दान दिन दीबो ॥ 
अब तो कठिन कान्ह के करतब, तुम्ह हो हंसति कहा कहि छीबो | 
छीजे गा, नाँर ले रावरों हे जग ठाड कहूँ हे जीबो ॥ 
ग्वालिबिचन सुनि कहत जसोमति 'भछो न भूमि पर बादर छीवबो । 
देअहि छामि कहो तुलसी प्रश्न अजहुँ न तजत'पयोधर पीबो' ।६। 
जानी है ग्वालि परी फिरि फीके | 
मातुकान छागी छखि टाटत,” हे बायनों दियो घर नीके ॥! 
अब कहि देर, कहति किन, यों कहि माँगत दहिउ पत्तों जो है छी के | 
“तुछसी प्रशुुपुख निरखि रही चकि,रहो न सयानप तन मन ती के १ ० 
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जोलों हों कानह ! रहों गुन गोए | 
तौझों तुम्हहिं पत्यात छोग सब, घुसुक्ति सभीत साँचु सो रोए ॥ 
हों भले नग-फँग परे गढ़ीबे, अब ए गढ़त महरि-पघुख जोए । 
चुपकि न रहत, कह्ो कछु चाहत, हेहे कीच कोठिछा घोए ॥ 
गरजति कहा तरजभिन्ह तरजति बरजति सेन नयन के कोए | 
“'तुछुसी' म्ुदित मातु सुतगति छखि बिथकी है ग्वालि मैन-मन-मोए ! १ 

भूकि न जात हों काहके काऊ | 
साखि सखा सब सुबल, सुदामा, देखियों बुक्ि बोलि बढूदाऊ ॥ 
यह तो मोहिं खिक्काइ कोटि विधि उछूदि बिबादन आइ अग्राऊ | 
याहि कहा मैया मुँह छावति, गनति कि ए हेँगरि कमगराऊ॥ 
कहति परसपर बचन जसोमति,छखि नहिं सकति कपट सतिभाऊ | 
तुझसिदास' ग्वालढिनि अति नागरि, नट नागरमनि नंदलछाऊ १२ 

छाँड़ो मेरे ललित छछन करिकाई। 
ऐहें छुत देखुवार काहि तेरे, बबे ब्याह की बात चलाई ॥ 
डरिहें साछु ससुर चोरी छुनि, हूँ सिहदें नई दुहिया छुडाई। 
उबटों नहा, ग़हों चोटिया, बलि, देखि भछो बर करिहिं बड़ाई | 
मातु कह्यो करि कहत बोलि दे, भई बढ़े बार काकि तौ न आई । 
जब सोइबो तात यों हाँकहि, नयन मीचि रहे पौढ़ि कन्हाई ॥ 
उठि कह्नो भोर भयो भाँगुढी दे, मुदित महरि छखि आतुरताई । 
बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी  प्रश्ठु सकृचि छूगे जननी पर थाई ।१३॥ 

राग केदारा द ड़ 
हरि को छक्तित बदन निशरु । 


८ 
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रा 
है 
किए 


निपट॒हि डॉँटति निठर ज्यों, छक्कुट कर तें डारु ॥ 
मंजु अंनन सहित जकू-कन चुबत छोचन चारु । 
स्थामस|रस संग मनो ससि ख़बत छुपधा-सिगारु ॥ 
सुभग डर दधिबुंद छंंदर लखि अपनपो बारु। 
मनहूँ मरकत-मुदु-सिखर पर छसत बिसद तुषारु ॥ 
कान्हहू पर सतर भोहें, महरि मनहिं बिचारु। 
दास तुलसी रहति क्‍यों रिस निरखि नंदकुपार ।१२। 
लेत भरि भरि नीर कान्ह कपछनेन । 
फ्रक अधर दर निरखि ककुट कर, कहि न सकत कछु बेन ॥ 
दुसर दाँवरी छोरि, थोरी खोरि कहा कोन्हों, 
. सीन्‍्हो री सुभाय तेरो आजु छगे माई में न । 
(तुरुसिदास' नंदकलन छक्ित लखि रिस क्यों रहति उर-ऐन ।१५ 
हाहा री महरि बारो, कहा रिसबस भई, 
कोखि के जाए सों रोषु केतो बड़ो कियो है । 
ढीली करि दाँवरी, बावरी साँबरेहिं देखि, 
सकुचि सहमि सिछ्ु भारी भय भियो हे ॥ 
दूध दधि माखन भो, छाखन गोधन धन 
...._ जब तें जनम हहूपर हरि हछियो है। 
खायो,,के खवायो,के विगास्यो,ढस्यो छरिका री, 
ऐसे सृत पर कोह केसो तेरो हियो है ॥ 
मुनि कहें सुकृती न नंद जसुमति सम, 
न भयो,न भावी, नहिं विद्यमान बियो है | 
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कौन जाने कोने तप, कोने जोग जाग जप. 
कानह-सो झुवन तोकों महादेव दियो है ॥ 
इन्हहीं के आए तें बधाए ब्रज नित नए, 
नादत बाढ़त सब सब सुख जियो है | 
नंदलाक-बाढू -जस संत-सुर-सरबस 
गाह सो अमिय रस तुलसिह पियो है ।१६। 
छक्ित छालन निहारि, महरि मन बिचारि, 
डारि दे घर-बसी छकुटी बेगि कर तें। 
कछु न कहि सकत, सुसुकत सकुचत, 
टरहूँ को डर, कान्ह दरे तेरे दर तें ॥| 
कश्ो मेरो मानि, हित जानि तू सयानी बड़ी, द 
बड़े भाग पायो पूत विधि हरि हर तें। 
ताहि बाँ घिबे को धाई, ग्वालिनी गोरसहाँई, 
ले ले आई बावरी दाँवरी घर घर तें॥ 
कुछ-गुरुतिय के बचन कमनीय घुनि, 
सुधि भए बचन जे सुने मुनिबर तें। 
छोरि छिये छाय उर, बरपें सुमन सुर, 
मंगल है तिहूँ पुर हरि हकथर तें॥ 
आनंद-बधावनो झुदित गोप-गोपीगन 
आजु परी कुसछ कठिन करवर तें। 
“(ुरुसी' जे तोरे तरू किए देव, दिए बरु; 
के न छकश्यो कौन फरू देव दामोदर तें।१७। 


कल श्रीकृष्ण गीतावली 
शग सकार 
ब्रज पर घन घर्मड करि आए | 
अति अपमान बिचारि आपनो कोपि घुरेस पठाए ॥ 
दमकति दुसह दसहुँ दिसि दामिनि,भयो तम गगन गंभीर। 
गरजत घोर बारिधर धावत प्रेरित प्रवक्त समोर || 
बार बार पविपात, उपकछ घन बरषत बूँद बिसाछ । 
सीत-सभीत परकारत आरत गो गोछुत गोपी ग्वारू ॥| 
राखहु राम कान्ह यहि अवसर दुसह दसा भ३ह आई । 
नंद बिरोध कियो सुरपति सों सो तुम्हरो बछू पाइ | 
सुनि हंसि उठ्यो नंद को नाहरु, ढियो कर कुधर उठाइ । 
तुद्सिदास! मघवा अपने सों करि गयो गब गवाह ।१८। 
राग गौरी 
टेरि कान्‍्ह गोबधेन चढ़ि गैया । 
मथधि मथि पियो बारि चारिक में भूख न जाति अधाति न घेया ॥ 
सैछू-सिखर चढ़ि चितै चकित चित अति हित बचन कह्मो बढमेया | 
बाँधि छकुट पट फेरि बोढाई सुनि कल बेलु पेजु धुकि धया । 
बछदाऊः देखियत दूरि तें आवति छाक पढाई मेरी मेया 
किझकि सखा सब नचत मोर ज्यों, कूदत कपि कुरंग की नया 
खेलत खात प्रसपर डहकत, छीनत कहत करत रोगदैया । 
तुरुसी बाढकेलि-छुख निरखत ब्रषत सुमन सहित सुर सेया । १६। 


व सद 
गावत गोपाछुछाल नीके राग नट हैं । 


चहि री आछी देखन छोयन-छाहु पेखन ठाढ़े सुरतरु-तर तटिनीके तट हैं 
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मोरचंदाचारुसिर मंजुगुंजापुजघरे वनि बन-धातुतनओढेपीतपट हैं 
मुरल्तीतान-तरंगमोहे कुरंगविहंग,नोहैंमूरति त्रिभंगनिपटनिकट हैं 
अंबर अमर हरषत बरषत फूछ,सनेह-सिथिरू गोप गाइन्हके ठठ हें 
(तुलसी प्रश्चु निहारि जहाँ तहाँ त्र ननारि ठगी ठाढ़ी मगहिये रीते भरे पट ह 
राग बिलावरू 
देखु सखी हरिबदन इंदु-पर । क्‍ 
चिकन कुटिल अछक-अवछी-छबि, कहि न जाइ सोभा अनूप बर 
बाल-स्ुअंगिनि-निकर मनहूँ पिछि रहीं घेरि रस जानि सुधाकर 
तजि न सकहि नहिं करहिं पान कहो का रन कोन विचारि डरहिं ढर ॥| 
अरुन बनज-को चन, कपोर सुभ, खुति मंडित कुडछ अति सुंदर । 
मनहुँ सिंधु निज सुतहिं मनावन पठए जुझुछ बसीठ बारिचर ॥ 
नंदनंदन मुख की सुंदरता कहि न सकत खति सेष उम्राइर 
तुझसिदास त्रेछ्दोक्य-विमोहन रूप कपट नर तिबिथ सूछहर ।२१ 
आजु उनींदे आए घुरारी । 
आछसबंत छुभग छोचन सखि छिन मूँदत, छिन देव उघारी ॥ 
मनहेुँ इंदु पर खंजरीट दोड कछुक अछुन विधि रचे सवारी । 
कुटिल' अछक जत्चु मार फंद कर गहे सजग हे रहो सभारी ॥ 
मनहूँ उड़न चाहत अति चंचक पलक पंख छिन देत पसारी । 
नासिक की र,ब चन पिक सुनि करि संगति मनु सुनि रहति बिचारी।। 
रुचिर कपोछ, चारु कुंडछ बर, श्रुकुटि सरासन की अल्ुद्री | 
परम चपल तेहि आस मनहूँ खग प्रगटत दुरत न मानत हारी ॥ 
जदुपति मुखछबि कछूप कोटि छमि कहि न जाइ जाके मुख चारी । 


३६: श्रीकृष्ण गीतावली 
वुरुसिदास जेहि निरखि ग्वालिनी भर्जी तात पति वनय बिसारी २३ 


राग गोरी 
गोपाक् गोकुछ-बल्लभी-प्रिय गोप-गो छुत-बल्लभं | 
चरनारबिंदमह भजे भजनीय सुर-पघुनि-दुल्लभं ॥ 
धनव्याम काम अनेक छबि, छोकाभिराम मनोहर | 
किजल्क-बसन, किसोर मृरति, भूरि गुन करुनाकरं ॥ 
सिर केकि-पच्छ बिछोछ कुंडठ अरुन बनरूह-छोचन । 
गंंजावतंस विचित्र, सब अंग धातु भवमय-मोचन ॥ 
कच कुटिक्, सुंदर तिलक श्र राका-मयंक-समानन | 
अपहरन तुरसीदासः त्रास बिहार बृंदाकानन ॥२३॥ 
राग बिलावल 
बिछुरत भ्रीत्रजराज आज़ु इन नयनन की परतीति गई | 
उढ़ि न छगे हरि संग सहज तजि, हे न गए सखि स्याम मई ॥ 
रूपरसिक छाकची कहावत, सो करनी कछु तो न भई । 
साँचेहु कूर कुटिक, सित मेचक, बूथा मीन-छवि छीनि छूई ॥ 
अब काहे सोचत मोचत जछू, समय गए चित घूछ नई | 
तुरुसिदास' तब अपहुँ से भए जड़, जब पछकनि हठ दगा दई ।॥ 
कर. राग कान्हरा 
नहिं कछु दोष स्याम को माई ! 
जो दुख में पायों सननी सो तो सबे मन की चतुराई॥ 
निज हित छागि तबहिं ए बंचक सब अंगनि वसि प्रीति बढ़ाई । 
रियो नो सकरूसुख हरि-अंग-सेंग को जहूँ जिहि विधि तहेँ सोह बनाई 
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अब नदकाह-गवन घुनि मधुबन तनहिं तजत नहिं बार छगाई । 
रुचिर रूप-जहझ मों रसेस हे मिह्ति न फिरन की बात चलाई ॥ 
एहि सरीर वसि सखि वा सठ कहूँ कहि न ज्ाइ जो निधि फबि आई । 
तदपि कछू उपकार न कीन्हों निज मिरन्यो नहिं मोहिं सिखवाई ॥ 
आपू मिलयो यहि भाँति जाति तजि, तन मिलयो जछ-पय की नाई। 
है मराल आयो सुफलकछुत ले गयो छीर-नीर बिछगाई ॥ 
मन हों तजी, कान्ह हों त्यागी, प्रानों चलिहें परिमिति पाई। 
तुल्सिदास' रीतेहु तु ऊपर नयननि की ममता अधिकाई २५ 
राग धनाश्नी 
करी है हरि बालक की-सी केकि | 

हरप न रचत, विषाद न बिगरत, डगरि चले हँसि खेकि॥ 

बई बनाई बारि बूंदावन प्रीति समीवनि-बेलि। 

सींचि सनेहसुधा खनि काढी छोऋ-वेद परहेत्ति ॥ 

व॒न ज्यों तजी, पालि तत्नु ज्यों हम विधि बासव बल पेकछि । 

एतेहूँ पर भावत तुछूसी' प्रद्च गए मोहनी मेलि ॥२६॥ 

आढी अब कही निज नेह निहारि | 

सप्तुके सहे हमारो है हित विधि-बामता बिचारि॥ 

सत्यसनेह सीछ सोभा छुख सब गुन-उदधि अपारि | 

देख्यो सुन्यो न कबहूँ काहु कहूँ मीन-बवियोगी बारि ॥ 

कहियत काकु कूबरी हूँ को, सो कुबानि-बस नारि। 

बिप तें बिषम बिनय अनहित की, सुधा सनेही गारि ॥ 

प्न फेरियत कुतक कोटि करि कुबछ भरोसे भारि। 


३१२ श्रीकृष्ण गीतावली 


धुरूसी' जग दूजो न देखियत कानहकुवैर अन्ुुहारि ।२७ 
छागिये रहति, नयननि आगे तें न टरति मोहन मूरति | 
नीछनलिनस्याम,सोभा अगनित काम, पावन हृदय जेहि उर फूरति ॥ 
सारद अमित सेष नहिं कहि सकत अंग श्रेंग सरति। 
'तुझसिदास' बड़े भाग मन लछागेहु तें सब सुख पूरति ।₹८। 
जब तें ब्रज तजि गए कन्हाई । 
तब तें बिरह-रबि . उदित एकरस सखि बिछुरनि-बृष पाई ॥ 
घटत न तेज, चलत नाहिन रथ, रहो उर-नभ पर छाई | 
इंद्रिय रूपरासि सोचईह़िं छुठि, सुधि सबकी बिसराई।॥ 
भयो सोक-भय-कोक-कोकनद अभ्रम-श्रमरनि झुखदाई | 
चित-चकोर, मन-मोर, कुसुद-मुद्‌ सकल बिक अधिकाई ॥ 
तन्नु-तड़ाग बक-बारि खूखन छाग्यो परी कुरूपता-काई । 
प्रानमीन दिन दीन दूबरे, दसा दुसह अब आई॥ 
तुढसीदास॑ म्रनोरथ-मन-मृंग मरत जहाँ तह थाई। 
राम स्थाम सावन भादों विन्वु निय की जरनि न जाई |२६। 
... ससि तें सीतक् मोको छागे माई री | तरनि | 
याके उए बरति अधिक अगअंग दव , वाकेड एमिटति रज॒नि-जनितजरनि 
सब बिपरीत भए माधव बिन्नु, हित जो करत अनहित की करनि। 
तुरूसिदास स्यामसंंदर-बिरहकी दु सहददसासोमोपेपरतिनहीं बरनि ३० 
संतत दुखद सखी | रजनीकर । क्‍ 
स्वारथरत तब, अबहूँ एकरस, मोको कबहुँ न भयो तापहर || 
निज अंसिक सुख छागि चतुर अति कीन्हीं है प्रथम निसा छुभ छंंदर 
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अब बिल्लु मन, तन दहत दया तजि, राखत रबि हे नयन वारिधर ॥ 
जद्यपि है दारुन बड़वानछ राख्यो है जरूषि गँभीर धीरतर । 
ताहू तें परम कठिन जान्यो ससि तज्यो पिता तब भयो ब्योमचर॥ 
सककछ बिकार-को स विरहिनि-रिपु, कोहे ते याहि सराहत सुर-नर १ 
'तुलसिदास' भेलोक्य मान्य भयो कारन इह गद्यो गिरिजावर ।३१ 
राग मार 
कोड सखि नई चाह छुनि आई | 

यह ब्रजभूमि सकछ सुरपति सों मदन मिल्तिक करि पाई ॥ 

पन-धावन, बगपाँति पटोसिर, बेरख-तड़ित सोहाई। 

बोछत पिक नक्कीब, गरणनि मिस मानहुँ फिरति दोहाई ॥ 

चातक मोर चकोर मधुप सुझ सुमन समीर सहाई | 

चाहत कियो बास बूंदाबन विधि सों कछु न बसाई ॥ 

सींव न चाँपि सको कोऊ तब जब हुते राम कन्हाई। 

अब तुछूसी' गिरिधर बिश्ु गोहुछ कौन करिहि ठकुराई १ ३२। 

राग सोरठ 
ऊधो या ब्रज की दसा विचारों | 

ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग-कथा बिस्तारो॥ 

जा कारन पठए तुप माधव सो सोचहु मन माहीं। 

क्ेतिक बीच बिरह परमारथ जानत हो किधों नाहीं १ | 

परम चतुर निज दास स्याम के संतत निकट रहत हो | 

जल बृह़त अवलंब फेन को फिरि फिरि कहा कहत हो १। 

वह अति छक्तित मनोहर आनन कौने जतन बिसारों । 
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जोग जुएुति अरु मुकुति विविध विधि वा मुरली पर वारों ॥ 

जेहि उर बसत स्थामसुंदर घन तेहि नियुन कस आवे । 

“तुरुसिदास' सो भजन बहाओ जाहि दूसरो भावे |३३| 
मधुकर कहहु कहन जो पारो । 

नाहिन, वि, अपर!ध रावरो, सकुचि साथ जनि मारो | 

नहिं तुम ब्रज बसि नंदछाछ को बारलबिनोद निहारो । 

नाहिन रासरसिक रस चाडयो, तातें डेछ सो ढारो ॥ 

तुढूसी' जो न गए प्रीतम संग पान त्यागि तत्ु न्यारो । 

तो छुनिबों देखियो बहुत अब, कहा करम सों चारो १ ।३४| 
ऊधोजू कह्यो तिहारोइ कौबो । 

नीके जिय की जानि अपनपो सप्ुझि सिखावन दीबो ॥ 

स्थामबियोगी ब्रज के छोगनि जोग जोग जो जानो | 

तो सकोच परिदरि पा छागों परमारथहि बखानो ॥ 

गोपी गाय ग्वा् गोसुत सब रहत रूप-अबुरागे | 

दीन-मछीन-छीन तत्ु डोलत मीन मजा सो छागे ॥ 

तुलसी है सनेह दुखदायक, नहिं जानत ऐसो को है १ | 

तऊ न होत कान्ह को सो मन, सबे साहिबहि सोहे ॥३५॥ 


ध राग बिछावछू 
सो कहो मधुप जो मोहन कहि पठई । 

तुम सकुचत कत १ हों ही नीझे जानति,नंदनंदन हो निपट करी सठई॥ 

हुतो न साँचो सनेह,मिट्यो पन को संदेह,हरि परे उघरि,सं देसहु ठठई 

“तुरुसिदास' कोन आस मिलनकी,कहिगए सो तो कछु एकौ न चितठई 
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मेरे जान और कछु न मन गुनिए। 
कूबरी रवन कान्ह कही जो मधुप सों सोई सिख सजनी छुचित दे सुनिए 
काहेको ऋरतिरोष,देहिपों को नेको दोष, निजननयननिकोबयो सबलुनिए 
दारु सरीर, कीट पहिले सुख, सुमिरि सुमिरि बासर निसि घुनिए 
ये सनेह सुचि अधिक अधिक रुचि, बरज्यो न करत कितो सिर धुनिए 
तुरसिदास' अब नंदसुवन-हित विषम-बियोग-अनछ ततुहुनिए३७ 
भी कही, आछी ! हमहँ पहिचाने | 
हरि निगुन निर्लेप निरपने निपट निठुर निज काज सयाने॥ 
ब्रज को बिरह, अरु संग महर को, कुबरिहि बरत न नेकु छजाने | 
सप्मुझ्कि सो प्रीति की रीति स्याम की सोइ बावरि जो परेषो उर आने ॥। 
सुनत न सिख छाछची विकोचन एतेहु पर रुचि रूप छोभाने | 
'तुझसिदास इहे अधिक कानह पहिं, नीके ई छागत मन रहत समाने ३८ 
. राग सदार 
जोपे अलि ! अंत इहे करिबे हो | 
तो अतुलित अद्टीर अबछनि को हठि न हियो हरिबे हो || 
जो प्रपंच परिनाप प्रेम फिरि अनुचित आचरिबे हो । 
तो मथुराहि महामहिम्रा छहि सकल ढरनि ढ़रिवे हो ॥ 
दे कूबरिहि रूप ब्रजसुधि भए छोकिक डर डरिवे हो । 
ज्ञान बिराग काल कृत करतब हमरेहि सिर धरिबे हो |। 
उन्हहिं राग रबि नीरद-जलू झयों, पश्चु-परमिति परिबे हो । 
हमहुँ निठर-निरुपाधि-नेहनिधि निज श्ुजवकू तरिबरे हो ॥ 
भलों भयो सब भाँति हमारो एकबार मरिबे हो। 
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तुलसी  कानह-बिरह नित नव जर जरि जीवन भरिबे हो ॥३६।। 
ऊधो |! यह हाँ न कछू कहिये ही । 

ज्ञानगिरा कूबरीरवन की घुनि बिचारि गहिबे ही॥ 

पाह रजाइ नाइ सिर ग्रह है गति परमिति रहिये ही | 

सति-मठुकी मगर भरि घृतहित मनहीं मन महिये ही ॥ 

गाड़े भछी, उखारे अन्लुचित, बनि आए बहिबे ही | 

'तुल्सी' प्रशृहिं तुम्हहिं हमहँ हिय साँसति-सी सहिबे ही ॥४०॥ 
मधुकर ! कानह कहा ते न होंहीं । 

के ये नई सिखी सिखई हरि निज-अल्ुराग-बिछोहीं ॥। 

राखी सखि कूबरी पीठ पर ये बाते बकुचौहीं | 

स्याम सो गाहक पाइ सयानी खोकि देखाई है गों हीं ॥ 

नागरमनि सोभासागर जेहि जग जुबती हँसि मोही | 

हियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भक्तों ठग्यो ठग ओही ॥ 

है निशुन सारी बारिक, बढि, घरी करो, हम जोही | 

'तुुसी ये नागरिन्ह जोगपट जिन्हहिं आजु सब सोही ४१। 
मधुप तुम्ह कान्ह ही की कही क्यों न कही है ? 

यह बतकही चपक चेरी की निपट चरेरीऐ रहो है॥ 

कब बज तज्यो, ज्ञान कब उपल्‍्यों? कब बिदेहता लही है । 

गए विसारि रीति गोकुछ की, अब निग्शन गति गही है ॥ 

आयझ देहु करहिं सोह सिर धरि प्रीति-परमिति निरबही है । 

तुलसी” परमेस्वर न सहेगो, हम अबछनि सब सही है ।४२। 

दीन्हीं है मधुप सबहि सिख नीकी | 
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सोह आदरो आस जाके जिय बारि बिछोवत घी की || 
बूकरी बात कान्ह कुबरी की, मधुकर कछु जनि पूछो | 
ठाढीं ग्वालि जानि पठए, अछि, कहो है पछोरन छूछो ॥ 
हमहूँ कछुक छखी ही तब की औरेबें नंदछछा की | 
ये अब छही चतुर चेरी पें चोखी चाहि चढ़ाक्ी ॥ 
गए कर तें, घर ते, आँगन तें ब्रजहू तें ब्रजनाथ | 
तुलसी प्रश्न गयो चहत मनहूँ तें सो तो है हमारे हाथ ॥४३। 
ताकी सिख ब्रज न सुनेगो कोड भोरे | 
जाकी कहनि रहनि अनमिछ, अछि, सुनत सपुक्तियत थोरे ॥ 
आपु कंजमकरंद सुधाहद हृदय रहते नित बोरे। 
हम -सों कहत विरह-स्त्म जेहै गगन कूप- खनि खोरे।॥ 
धान को गाँव पयार तें जानिय ज्ञान विषय मन मोरे। 
'तुझसी' अधिक कह्टे न रहें रस गृछरि को सो फछ फोरे |४४। 
आली ! अति अन्लुचित उतरु न दीजे । 
सेवक सखा सनेही हरि के जो कुछ कहें. सो कीजे ॥ 
देसकारू उपदेस सेंदेसो सादर सब सुनि छीने। - 
के सप्रुकिबो, के ये सममुभझेहे हारेहु मानि सहीजे॥ 
सखि सरोष पियदोष बिचारत प्रेम पीन पन छीजे | 
खग मृग मीन सछूम सरसिज गति सुनि पाइनो पसी जे ॥ 
ऊधो परम हितू हित सिखवत परमिति पहुँचि पतीजे | 
“तु छुसिदास! अपराध आपनो, नंदछाल बिल्यु जीजे |४५। 
ऊधो हैं बड़े, कहें सोइ कीजे । क्‍ 
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अहि, पहिचानि भेम की परमिति उतरु फेरि नहिं दीजे ॥ 
जननी जनक जरठ जाने जन परिजन छोगु न छीजे । 
दे पठयो पहिछो बिढ़तो ब्रज सादर सिर धरि छीजे || 
कंस मारि जदुबंस सुखी कियो, ख़वन सुजस सुनि जीजै।| 
“तुढुसी' त्यों त्यों होइगी गरुई षयों ज्यों कामरि भीजै |७६| 
. कान्ह, अछि | भए नये गुरु ज्ञानी । 
तुम्हरे कहत आपने सम्मुकत, बात सही डर आनी ॥ 
लिए अपनाइ छाइ चंदन तन, कछु कडु चाह उद़ानी | 
जरी सुंघाइ कूबरी कोतुक करि जोगी बधा-जुड़ानी ॥ 
ब्रज बसि रास-बिलास, मधुपुरी चेरी सों रति मानी | 
जोग-जोग ग्वाढिनी वियोगिनि जान-सिरोपनि जानी ॥ 
कहिबे कछू कछू कहि जेहे, रहो, आहि ! अरगानी ! 
तुलसी” हाथ पराए प्रीतम, तुम्ह प्रिय-हाथ बिकानी ।४७। 
सब पमिक्ति साइस करिय सयानी । 
न्रन आनियहि मनाह पाँय परि कान्‍्ह कूबरी रानी | 
बसे सुवास, सुपास होहि सब फिरि गोकुछ रजथानी। 
महरि सहर जीवहिं छुख-जीवन खुढहि मोद-मनि-खानी | 
तजि अभिमान अनख़ अपनो हित कीजिय प्ुनिबर बानी । 
देखियो दरस दूसरेहु चौथेहु बढ़ो लाभ, रूघु हानी ॥ 
पावक परत निषिद्ध छाकरी होति अनछ जग जानी। 
'तुस्सी' सो तिहुँ श्ुवन गाइबवो नंद्सुवन सनमानी ॥४८॥ 
कही हे भल्ली बात सबके मन मानी । 
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प्रियसम भियसनेह-भाजन, सखि ! प्रीति-रीति जग जानी || 
भूषन भूति गरहू परिहरि के हरमूरति उर आनी ! 
मज्नन पान कियो के सुरसरि कर्मनास-जछ छानी | 
पूँछ सो प्रेम, बिरोध सोंग सों, यहि बिचार हित-हानी । 
कीजे कान्ह-कूबरी सों नित नेह करम मन बानी | 
तुलसी” तजिय कुचाक्ि आलि अब सृुधरे सबह नसानी | 
आगे करि मधुकर मथुरा कहँ सोधिय घुदिन सयानी ॥४६॥ 
रा कान्ह रा 

है हम समाचार सब पाए । क्‍ 
अब बिसेष देखे तुम्ह देखे हैं कूबरी हाँक से छाए॥ 
मथुरा बढ़ो नगर नागर जन जिन्हे जातहिं जदुनाथ पढ़ाए । 
समुभि रहनि, सुनि कहनि बिरह ब्रन अनख अधिय ओऔपषध सरुहए 
मधुकर रसिक-सिरोमनि कहियत कोने यह रसरीति सिखाए । 
बित्ु आखर को गीत गाई गाइ चाहत रवालिनि ग्वाल रिकाए ॥ 
फल पहिले ही छक्यो ब्रजवासिन्ह, अब साधन उपदेसन आए ! 
“तुकसी' अलि, अजहूँ नहिं बूकत, कौन हेतु नंदक्ाकछ पठाए ४० 

कौन छुने अलि की चतुराई | 
अपनिहि मतिबिकरास अकास महँ चाहत सियनि चढ्ाई ॥ 
सरल सुलभ हरिभगति-सुधाकर निगम पुराननि गाई | 
तजि सोइ घुथा मनोरथ करि करि को मरिहे, री माई ॥ 
जद्यपि ताकों सोइ मारगप्रिय जाहि जहाँ बनि आई | 
मैन के दसन, कुलिस के मोदक कहत सुनत बौराई॥ 
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सगुन छीरनिधि-तीर बसत ब्रज तिहूँ पुर बिदित बढ़ाई। 
आक दुहन तुम्ह कह्लो सो परिहरि हम यह मति नहिं पाई ॥| 
जानत हैं जदुनाथ सबन की बुधि बिवेक जह़ताई । 
(ुरुसिदास' जनि बकहि, मधुप सठ | हठ निसि दिन ऑँबराई ५१ 
राग केदारा 
. गोकुछ प्रीति नित नई जानि । 
जाइ अनत झुनाइ म्धुकर ज्ञानगिरा पुरानि ॥ 
मिल॒हिं जोगी जरठ तिन्हहिं दिखाउ निरगुन-खानि ।! 
नव नंदकुमार के ब्रम सग्रन सुजस बखानि ॥ 
तू जो हप आदस्थो सो तो नव कमछ की कानि | 
तजहि तुछ्सी सम्मुकि यह उपदेसिबे की बानि ॥ !२॥ 
काहे को कहत बचन संवारि । 
ज्ञानगाहक नाहिने ब्रण मधुप अनत सिधारि ॥ 
जुग्युति धूम बधारिबे की सपुमिहैं न गँंयारि । 
जोगिजन गुनिमंडह्ली मों जाई रीती द्वारि | 
सुने तिन्ह की कोन तुलसी जिन्हहिं जीति न हारि | 
सकति खारो कियो चाहत मेघह को बारि ॥४३॥ 
ऐसे हों हूँ जानति भंग । 
नाहिने काहू छहो सुख प्रीति करि इक अंग || 
कोन भीर जो नीरदहि जेहि छागि रटत बिहंग ! 
मीन जछ विज्वु तछफि तनु तजे, सिर सहज असंग ।। 
पीर कछू न मनिह्िं जाके बिरह-बिकल श्ुअंग । 
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ब्याध-बिसिष बिछोक नहिं करूगान-लुबुध कुरंग ॥ 
स्यामघन गुनवारि छविमनि प्ुरबत्षितान-तरंग | 
' छग्यो मन बहु भाँति तुरूसी' होइ क्यों रसभंग ? ॥५४॥ 

ऊधो [ प्रीति करि निरमोहियन सों को न भयो दुखदीन ६ 

सुनत सम्ुझत कहते हम सब भईं अति अप्रबीन ॥ 

अहि कुरंग पतंग पंकन चारु चातक मीन |. 

बेठि इनकी पाँति अब छुख चहत मन मतिहीन ॥ 

निठुरता अरु नेह की गति कठिन परति कही न । 

द्वाप्त तुझसी' सोच नित निज प्रेम जानि मछीन ॥५४४५ 

. राग गोरी 

घुनत कुलिस-सम बचन तिहारे । 
चित दे मधुप सुनहु सोड कारन जाते जात न प्रान हमारे ॥ 
ज्ञान कृपान समान छूगत डर, विहरत छिन छिन होत निनारे | 
अवधि-जरा जोरति हठि पुनि पुनि,याते तन्नु रहत सहत दुख भारे ॥ 
पावक-बिरह समीर-स्वास तलु-तूछ मिले तुम्ह जारनिहारे। 
तिन्हहिं निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥ 
जीवन कठिन, मरन की यह गति दुस ह विपति ब्रजनाथ निवारे | 
तुरुसिदास यह दसा जानि जिय उचित होइ सो कहो अहि,प्पारे१६ 

छपद | सुनहु बर बचन हमारे 
बित्ु ब्रजननाथ ताप नयनन की कोन हरे, हरि अंतर-कारे ॥ 
कनककुंभ भरि भरि पियूषजकू बरषत सक्र कल्पसत हारे । 


कदकि सीप चातक को कारज स्वाति-बारि बि्वु कोड न सँवारे ॥ 
९ 
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सब*गरुचिर किसोर स्यामघन जेहि हृदि-नछूज बसत हरि प्यारे | 
तेहि उर क्यों समात विराट बधु स्यों महि सरित सिंधु गिरि भारे ॥ 
बढ्यो अति प्रेम प्रतय के बट ज्यों बिपुठ जोग-जछ बोरि न पारे | 
तुरुसिदास' ब्रजबनितन को ब्रत समरथ को करि जतन निवारे ४६ 
मधुप | सम्रुक्ति देखहु मन माहीं | 
प्रेमपियूषरूप उडुपति बिल्लु केसे हों अछि पैयत रबि पाहीं ॥ 
जद्यपि तुम हित छागि कहत सुनि स्वन बचन नहिं हृदय सपाहीं । 
मिकूहिं न पावक महँ तुपार कन जों खोजत सत कछप पिराहीं ॥ 
तुम कहि रहे, हमहुँ पचि हारी, छोचन हठी तज्जत हठ नाहीं। 
'तुलसिदास' सोइ जतन करहु कछु बा रक स्याम इहाँ फिरि जाहीं १८ 
मोको अब नयन भए रिपु माई | 
हरि-बियोग तन्नु तजेहि परमसुख ए राखहि सोइ है बरियाई ॥ 
बरु मन कियो बहुत हित मेरो बारहि बार काम दव छाई | 
ब्रपि नीर ये तबहिं बुकावहिं स्वारथ निपुन अधिक चतुराई ॥ 
ज्ञानपरछ्त दे मधुप पठायो बिरहबेलि कैसेहु कठिनाई। 
सो थावयो बरह्यों एकहि तक देखत इनकी सहज सिंचाई ॥ 
हारत हू न हारि मानत, सखि, सठ सुभाव कंदुक की नाई। 
चातक जरूज मीनहँ ते भोरे सपुकत नहिं उन्हकी निठुराई ॥ 
ए हठ-निरत दरस ढछालचबस परे जहाँ बुधिबक्ू न बसाई । 
तुरुसिदास इन्हपर जो द्रवहहिं हरि तो पूनि मिहों बेर बिसराई २६ 
ः राग आासावरी 


कहा भयो कपट जुआ जो हों हारी ? 
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समरधीर महाबीर पाँच पति क्यों दें मोहिं होन उधारी ॥ 
राजसमाज सभासद समरथ भीषम द्रोन पमंधुरपारी । 
अवछा अनघ अनवसर अनुचित होति, हेरिं करिंहें रखवारी ॥ 
यों मन ग्रनति दुसासन दुरजन तमक्यो तकि गहि दुहँ कर सारी ! 
सकुचि गात गोवति कमठी ज्यों हहरी हृदय, बिकछ भइ भारी ॥ 
. अपनेनि को अपनो विछोकि बढ सकरछ आस विस्वास बिसारी | 
हाथ उठाइ अनाथ नाथ सो 'पाहि पाह्ि, प्रशषु, पाहि !? युकारी ॥| 
तुलसी परखि प्रतीति प्रीतिगति आरतपाछ कृपालु मुरारी | 
बसनवेष राखी बिसेषि लखि बिरदावक्षि मूरति नरनारी ६० 
गहगह गगन दुदुभी बाजी । 
बरपषि सुमन छुरगन गावत जस हरष-मगन म्रुनि सुजन समाजी ॥ 
सानुज सगन ससचिव सुनोधन भए मुख पलिन खाइ खल खाजी | 
छाज गाज उनवनि कुचाछू कह्ि परी बजाह कहूँ कहूँ गाजी || 
प्रीति प्रतीति द्रपदतनया की भली भूरि भय भभरि न भाजी ! 
कहि पारथ-सारयिहि सराहत गई-बहोरि गरीब-निवाजी || 
सियिलत-सनेह पुदित मन ही मन बसन बीच बिच बधू बिराजी । 
समासिधु जदुपति जय मय जतु रमा प्रगटि जिश्वुवनभरि श्राजी || 
जुग जुग जग साके फेसव के समन-कलेस कुसाज-सछुसाजी | 
'तुझुसी' को न होइ सुनि की रति कष्नकृपालु-भगतिपथ राजी १६१ 


"शतिकापराललावदअताफ्ालबदछ 
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जन 





दोहा 


रैम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर। 
ध्यान सकक कल्यानमय, सुरतरु तुछसी तोर ॥१॥ 
सीता छखनु समेत प्रभु, सोहत तुछसीदास। 
हरपत सुर, बरपत सुमन, सगुन सुमंगलबास ।|२॥ 
प॑चबटी बटबिटप-तर, सीता-कृखन-समेत । 
. सोहत तुढसीदास प्रश्न, सकक सुमंगल देत ॥।१॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रश्ु सिय-छखन-समेत । 
रामनाम-जप॒ जापकहि, तुलसी अभिमरत देत ।.४॥ 
पय अन्हाइ फछ खाई जपु, रामनाप पट मास | 
सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतक् तुरुसीदास ॥५॥ 
रामनाम-पनि-दीप परु, जीहदेहरी . द्वार | 
तुझ्सी भीतर बाहिरों, जो चाहसि उजियार ||३|| 
हिय निरगुन नयनन्हि सगुन, रसना राम सुनाम। 
मनहूँ पुरठ-संपुट ढछूसत, तुलसी छलित छछाम ||७॥ 
सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं, निरगुन मन तें दूरि | 
तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन-मूरि ॥|८|| 
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एक छत्र, एक झुकुटपनि, सब बरनन पर जोड़ । 
तुलसी रघुबर-नाम के, बरन बिराजत दोडढ ॥६॥ 
नाम राम को अंक है, सब साधन हैं सन । 
अंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दसगून ।१०। 
नाम राम को कछपतरु, कि कल्यान-निवास । 
जो सुमिरत भयो भाँग तें, 'तुझसी तुछसीदास [११। 
रामनाम जपि जीह जन, भए घुकूृत झुखसालि । 
तुलसी इहाँ जो आलसी, गयो आजु की काछि |१२। 
नाम गरीबनिवान को, राज देत जन जानि | 
तुछझसी मन परिहरत नहिं, घुरविनिआ की बानि |१३। 
कासी बिधि बसि तनु तजे, हठि तन तजे प्रयाग | 
. तुढसी जो फछ सो छखुछढभम, . रामनाम-अनुराग ।१४। 
. मीठो अरू कठबति भरो, रोताई अरु खेम । 
स्वारथ परमारथ सुलभ, रामनाप के प्रेम ।१५। 
रामनाम सुमिरत सुजस-भानन भएण कुनाति | 
कुतरु कुसर, पुर राजपग, लहत श्ुवन-बिख्याति |१३। 
स्वारथ सुख सपनेहँ अगप, परमारथ न प्रबेस । 
रामनाम घुमिरत मिटहि, तुठढसी कठिन कलेस |१७! 
मोर मोर' सब कहुँ कहसि, तू को ? कहु निज नाम | 
के चुप साधहि सुनि सपुक्ति, के तुढसी जपु राम ।१८। 
हम लखि छखहि हमार, लखि हम हमार के बीच । 
तुलसी अछूखहि का छखहि ? रामनाम जपु नीच ।१६। 


डैरे६्‌ 
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रामनाम-अवलंब बिलु, परमारथ की आस | 
बरषत बारिद-दूँद गहि, चाहत चढ़त अकास ॥२०॥ 
तुलसी हठि हठि कह्त नित,चित घुनि हित करि मानि | 
ढाभ राम सुमिरन बढड़ो, बड़ी बिसारे हानि ॥२१॥ 
बिगरी जनम अनेक की, सृधरे अबहीं आजु | 
होहि राम को, नाम जपु, तुलसी तज्ि कुसमाजु ॥२२॥ 
प्रीति प्रतेति सुरीति सों, रामनाम जपु राम । 
तुलसी तेरों है भछ्ो, आदि मध्य परिनाम ॥२१॥ 
दंपति-रस रसना, दसन, परिजन, बदन सुगेह। 
तुलसी हरहित बरन सिप्तु, संपति सहज सनेह ॥२४७॥ 
बरषा रितु रघुपति-भगति, तुझसी साहि सुदास । 
रामनाम बर बरन जुग, सावन भादों मात्त ॥२५॥. 
रामनाम नर-केसरी, कनककसिपु कहिकालु । 
जापकजन प्रह्मद जिमि, पाकिहि दछ्ठि सुरसालु ॥२३॥ 
रामनाम कक्ति कामतरु, सकछ सुमंगरू कंद | 


 छुमिरत करतक् सिद्ध सब, पग-पग परमानंद ॥२७॥। 


रामनाथ कि कामतरु, रामभगति सुरधेन्ु । 


 सकक सुमंगठ मूल जग, गुरुपद-पंकज-रेत्रु ॥ २८॥ 


यथा भूमि सब बीज मय, नखत-निवास अकास | 


 रामनाम सब घरम मय, जानत तुछसीदास ।।२६।। 


सकक कामनाहीन जे, रामभगति-रसक्वीन । 


नामप्रेम-पीयूष-इद,  तिनहूँ. किए मन मीन ॥३०॥ 
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ब्रह्मराम ते नाम बड़, बरदायक् बरदानि। 
रामचरित सतकोटि महेँ, छिय महेस जिय जानि ॥३१॥ 
सबरी गीघष सुसेवकनि, झुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधघारे अमित खक, बेद-बिदित गुननाथ ॥३२॥ 
रामनाम पर राम तें, भीति प्रतीति भरोस । 
सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन-सुमंगछ-कोतत ।।ै३ । 
लेक बिभीषन, राज कपि, पति मारुति, खग मीच । 
कही राम सों नामरति, चाहत तुछसी नीच ॥३४॥ 
हरन अमंगल अघ अखिकछू, करन सकछ कल्यान । 
रामनाप नित कहत हर, गावत बेद पुरान ॥३४५॥ 
तुलसी प्रीति प्रतीति सो, रामनाप-जप-जाग । 
किए होय विधि दाहिनो, देह अभागेहि भाग ॥३९६।॥ 
जल थल॒ नभ गति अमित अति, अग जग जीव अनेक । 
तुढ्सी तो-से दीन कहे, रामनाम-गति एक ॥३७॥ 
राम भरोसो, राम बकू, रापनाम बिस्वास | 
सुमिरन सुभ मंगठह कुसछ, मॉँगत तुझसीदास' ।॥|श८॥ 
रामनाम रति, राम गति, रामनाम बिस्वास। 
सुमिरत सुभ मंगछ कुसछ, दहू दिसि तुलसीदास ॥३६॥ 
रसना साँपिनि, बदन बिछू, जे न जपहि हरिनाथ । 
तुलसी प्रेमन राम सों, ताहि बिवाता बाय ॥४०॥ 
हिय फाठटहु, फ्रूटहु नयन, जरउ सो तन केहि काप | 
द्रवहिं, सवहिं, पुलकहिं नहों, तुलसी छुमिरत राम ॥४१॥ 


श्श्द्ध 
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रामहिं सुमिरत, रन भिरत, देत, परत शुरू पाय | 

तुलसी जिनहिं नपुछक तह्ुु, ते भग जीवत जाय ४२) 
सीरठा 

हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रवहि हरिगुन सुनत | 

कर न रामगुन-गान, जीह सो दादुरणीह सम |।४३॥ 

सवे न सहिल सनेह, तुरूसी सुनि रघुबीर-जस | 

ते नेना जनि देहु, राम करहु बरू आँपरो |४४॥ 


. रहे न जछू भरि पूरि, राम | छुजस घुनि रावरो | 


तिन आँखिन में धूरि, भरि भरि मृठी मेलिए |४५॥ 
बारक घुमिरत तोहिं, होहिं तिनहिं सन्पुख सुखद । 
क्यों न सभारहि मोहिं, दयासिंधु दसरत्य के ? | ४६॥ 


साहिब होत सरोष, सेवक को अपराध सुनि | 


अपने देखे दोष, सपनेहूँ राप न उर परेड ॥४७॥ 
दोहा 

तुलसी रामहिं आपु ते, सेवक की रुचि मीठि। 

सीतापति-से साहिबहि, केसे दीजे पीठि ॥४६८॥ 

तुलली जाके होथगी, अंतर-बाहिर दीठि | 

सो कि क्ृपालुहि देइगो, केवटपालहि पीठि? ॥४६॥ 

प्रध्ु तरुतर, कपि डार पर, ते किए आपु' समान | 


.. तुलसी कहूँ न राम सों, साहिब सीलनिधान ॥३०॥ 


रे मन | सब सों निरस हे, सरस राप्र सों होहि | 


». “*भक्को सिखावन देत है, निसि-दिन तुझसी तोहि ॥५१॥ 
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हरे चरहिं, तापहिं बरे, फरे पसारहिं हाथ | 
तुढसी स्वारथमीत सब, परमारथ रघुनाथ ॥१२॥ 
स्वारथ सीतानाथ सों, परमारथ सियराम | 
तुझ्सी तेरों दूसरे, द्वार कहा कहु काम ॥५१३॥ 
स्वारथ परमारथ सकढ, सुठझभ एक ही ओर | 
द्वार दूसरे दीनता, डइचित न तुझसी तोर ॥५७॥ 
तुलसी स्वारथ रामहित, परमारथ रघुबीर। 
सेवक जाके छपन-से, पवनपूतः रनघधीर ॥५५॥ 
ल्‍्यों जग बेरी मीन को, आपु सहित, बिल्नु बारि | 
त्यों तुलसी रचुबीर बिज्यु, गति आपनि बिचारि ॥५६॥ 
रामप्रेमे बि्ु दूबरो, रामप्रेम ही पीन | 
रघुबर कबहुँक करहुगे, तुलसी ज्यों जल मीन ॥१५७॥ 
राम सनेही, राम गति, रामचरन-रति जाहि। 
तुझढसी फल जग-जनम को, दियो बिधाता ताहि ॥५८॥ 
आपु आपने तें अधिक, जेहि प्रिय सीताराप । 
तेहिके पग की पानहीं, तुलसी तन्नु को चाम ॥५६॥ 
र्वारथ-परमारथ-रहित, सीताराम-सनेहु । 
तुढसी सो फछ चारि को, फल हमार मत एहु ॥६०॥ 
मे जन रूखे विषयरस, चिकने रामसनेह । 
तुलसी ते प्रिय राम के, कानन बसहिं कि गेह ॥६१॥ 
जथा छाभ संतोष सुख, रघुबर-चरन-सनेह । 
तुलसी जो मन खूँद सम, कानन बसहु कि गेह ॥६२॥ 
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“तुछसी' जोपे राम सों, नाहिंन सहन सनेह | 
मूंड़ मुड़ायो वादि ही, भाँड़ भयों तजि गेह ॥६१॥ 
हुढसी श्रीरघुबीर तजि, करे भरोसो ओर | 
सुख संपति की का चछी, नरकहु नाहीं ठौर ॥६४॥ 
तुलसी परिहरि हरि, हरहि पॉवर पृजहिं भूत । 
अंत फन्मीहति होहिंगे, गनिका के-से पूत ॥९५॥ 
सेरए सीताराम नहिं, भजे न संकर-गोरि | 
जनम गँंवायो बादि ही, परत पराई पौरि ॥६६॥ 
तुलसी हरि अपमान तें, होहई अकाज् समाज | 
राज करत रज मिलि गए, सदक्त सकुछ कुरुराज ॥६७)॥ 
तुढसी रामहिं परिहरे, निपट हानि सुन्रु ओक | 
सुरसरि-उर-गत सोइ सकिकृ, सुरा-सरिस गंगो कर ॥६८॥ 
राम दूरि माया बढृति, घटति जानि मन माँह | 
भूरि होति रवि दूरि कि, सिर पर पगतर छाँह ।६६॥ 
साहिब सीतानाथ सों, जब घरटिहे अन्नुराग । 
तुढ्सी तबहीं भाछ तें, भभरि भागिहे भाग ॥७०॥ 
करिहो कोसछनाथ तजि, जबहिं दूसरी आस | 
जहाँ तहाँ दुख पाइहो, तबहों तुलसीदास ॥७१॥ 
बिंध न इंघन पाइए, सायर जुरे न नीर। 
परे उपास कुबेरघर, जो विपच्छ रघुबीर ॥७२॥ 
बरपा को गोबर भयो, को चहै, को करे प्रीति १ 


- इुछुसी तू अन्लुभवहिं अब, राम-बिम्ुख की रीति ॥७१॥ 
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सबहि समरथहि झुखद प्रिय, अच्छम प्रिय हितकारि । 
कबहूँ न काहुडि राम प्रिय, तुलसी कहा बिचारि | ७४॥ 
तुलसी उद्यय करम जुग, जब जेहि राम सुडीठि | 
होह छुफल सोह, ताहि सब,सनप्रुख,प्रश्ु तन पीठि ॥७५॥ 
प्रेम-कामतरु परिहरत, सेवत कहितरु हूँठ। 
स्वारयथ परमारथ चहत, सकछ मनोरथ मूँठ.॥७३॥ 
निज दृूषत्ु, गन राम के, समुके तुझसीदास | 
होय भलतों ककिकाढ हू, उमय छोक अनयास ॥७७॥॥ 
के तोहिं छागहिं राम प्रिय, के तू प्रश्न-प्रिय होहि। 
दुइ महँ रुचे जो सुगम सो, कीबे तुलसी तोहि ॥७८॥ 
तुलसी दुई महँ एक ही, खे छाँड़ि छठ खेलु । 
के करू ममता राम सों, के ममता परहेलु ||७६॥ 
निगम अगम, साहेब सुगम, राम साँचिढी चाह। 
अंबु असन अवकोकियत, घुछम सबे जग माह ।॥|८०।। 
सनग्मुख आवत पथिक ल्‍यों, दिए दाहिनो बाम | 
तैसोर होत छत आपको, त्यों ही तुछसी राम |।८१॥ 
राम-प्रेम-पथ पेखिये, दिए बिषय तन्नु पीठि! 
तुझसी केचुरि परिहरे, होत साँपहूँ ढीठि ||5२॥ 
तृसी जोढों बिषय की, मझुधा माधुरी मीठि। 
तोछों सुधा सहख्र सम, रामभगति सुढि सीठि |[८३॥ 
जेसो तेसो रावरो, केवल कोसलपाछ | 
तो तुलसी को है भछो, तिहूँ छोक तिहुँ काल |८8॥ 
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है तुढ्सी के एक गुन, अवशुननिधि कहें छोग । 
भक्तो भरोसो रावरो, राम रीकिबे जोग |<श।। 
प्रीति राप सों, नीतिपथ, चकषिय राग रिस जीति | 
उुछसी संतन के मते, इहे भगति की रीति ॥८६॥ 
सत्य बचन, मानस बिप्रछठ, कपटरहित करतूति । 
तुढसी रघुवर सेवकहि, सके न कछिजुग धृति ॥८७॥ 
तृढसी छुखी जो राम सों, दुखी सो निज करतूति । 
करम बचन मन ठीक जेहि, तेहि न सके कछि धृति ॥८८॥ 
नातो नाते . राप के, रामसनेह सनेहु | 


: तुढुसी माँगत जोरि कर, जनम जनम सिव देहु ॥८६॥ 


सब साधन को एक फछ, जेहि जान्यो सोइ जान । 
ज्यों त्यों मन-मंदिर बसहिं, राम धरे धन्ु बान ||६०॥ 
जो जगदीस तो अति भको, जौ महीस तो भाग । 


-तुलसी चाहत जनम भरि, रापचरन-अन्नुराग ॥६१॥ 


परहुँ नरक, फछचारि-सिछ्चु, मीच डाकिनी खाड | 


 तुझढसी राम सनेह को, जो फछ सो जरि जाउ ॥६१॥ 


हित सो हित, रति राम सों, रिप्रु सों बेर बिहाउ । 


डदासीन सब सों सरक्ृ, तुढसी सहन सुभार ॥६३॥ 


तुलसी ममता राम “ सों, ममता सब संसार । 
राग न रोष न दोष दुख, दास भये भवपार |६४।| 
रामहिं डरु, करू राम सों, ममता, प्रीति प्रतीति । 


_.उैंढसी निरुषधि राप्र को, भये हार हू जीति ॥६४॥ 
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तुलसी राम कृपालु सों, कहि घुनाड गुन-दोष । 

होय दूबरी दीनता, परम पीन संतोष ॥६१॥ 
सुमिरन सेवा राम सों, साहब सो पहिचानि | 

ऐसेहु छाभ न छछक जो, तुलसी नित हित हानि ॥६७॥ 
जाने जानन जोइए, बिन्चु जाने को जान? 
तुलसी यह सुनि सघुक्ि हिय, आनु धरे घनुबान |£८)। 
करमठ कठमकछिया कहें, ज्ञानी ब्ञानबिहीन | 

तुझसी जिपथ बिहाइ गो, रामदुआरे दीन ॥&६॥ 
बाधक सब सबके भए, साथक भए न कोई | 

तुलसी राम क्ृपालु तें, भछो होइ सो होह ॥१००॥ 
संकरप्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम्र दास । 

ते नर करहि ककृपभरिं, घोर नरक महँ बास ||१०१॥ 
बिलग बिरूग सुख संग दुख, जनम मरन सोइ रीति | 

रहियत राखे राम के, गए ते उचित अनीति ।.१०२॥ 
जाय कहब करतूति बिज्ु, जाय जोग बिन्नु छेप । 

तुलसी जाय उपाय सब, बिना रामपद-प्रेम |१०३॥। 
लोग मगन सब जोग ही, भोग जाय बिन्तु छेम । 

त्थों तुढसी के भावगतु, रामप्रेथ बिल्चु नेम ॥१०४॥ 
राम निकाई रावरी, हे सब ही को नीक | 

जो यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥१०५॥ 
तुलसी राम जो आदस्यो, खोटो खरो खरोह | 

दीपक काजर सिर धस्यो, परयो सु धर्यो धरो३ ॥१०६॥ 


'है३४ 
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तनु बिचित्र, कायर बचन, अहि अहार, पन घोर | 


. तुलसी हरि भए पच्छधर, ताते कह सब मोर ।१०७ 


लहे न फूटी कोड़िह, को चाहे केहि कान १ 
सो तुढसी महँगो कियो, राम गरीबनिवाज |१०८। 
घर घर माँगे टृक पुनि, भूषनि पूने पाय। 
जे तुलसी तब राम बित्नु, ते अब राम सहाय ।१०६। 


तुरूसी राम छुदीठि तें, निबल होत बलवान । 
बेर बाढि सुग्रीव के, कहा कियो हनुमान ? |११०। 
'तुछसी रामहु ते अधिक, रामभक्त जिय जातु। 
'रिनिया राजा रामसे, धनिक भए हनुमान १११। 
'कियो घुसेवक-धरम कपि, प्रश्लु कृतज्ञ जिय जानि | 
'जोरि हाथ ठाहे भए, बरदायक बरदानि । ११२५ 


भगत-हेतु भगवान प्रशु, राम घरेड तलु भूष । 


किए चरित पावन परम, प्राकृत-नर-अन्नरूप ।११३॥ 
ज्ञान - मिरा - गोतीत, अज, माया - ग़रुन - गोपार | 


सोइ सब्चिदानंदघन, करत चरित्र उदार |! १४। 


हिसन्याक्ष श्राता सहित, मधुकेटम बढवान | 
जेहि मारे सोइ अवतरे, कृपासिंधु भगवान ।११४। 
सुद्ध सच्चिदानंदमय, कंद भाज्ु - कुछकेतु । 
चरित करत नर अल्नुहरत, संझति - सागरसेतु ।११६। 


वाह - विभूषन बसन बर, धूर - धूसरित अंग। 


' बाककेकि रघुबर करत, बार - बंधु सब संग ।११७। 
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अनुदिन अवध वधावने, नित नव मंगरू मोद | 
आुदित मातु पितु छोग छखि, रघुबर बाल-विनोद |११८। 
शाज-अजिर राजत रुचिर, कोसकूपारूक-बारू । 
जातु-पानि-चर चरित बर, सग्गुन-सुमंगल-माक |११६। 
'नाम छल्ित, ढीठा ललित, छलित रूप रघुनाथ | 
'छत्तित बसन, भूषन लक्ित,छलित अनुज सिस्चु साथ ।१२०। 
राम, भरत, लबिमन कछित, सत्रुसमन छुभनाम। 
'छुमिरत दसरथ-सुत्न सब, पूजहिं सब मन-काम ।१२१| 
बालक कोसलकपाल के, सेवकपारू कृपाल | 
-तुछसी मन-मानस बसत, मंगछ मंजु मराक |१२१। 
भगत, भूमि, भूछुर, सुरभि, छुर हित छागि कृपाल । 
'करत चरित धरि पन्ुज-तत्ुु, सुनत॒ मिट॒हिं जगज्ञारू | १२३॥ 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ, घुर, महि, गो, द्विज, लागि । 
'सगुन-उपासक संग तह, रहे मोक्ष सब त्यागि |१२४। 
परमानंद कृपायतन, मन  परिप्रन - काम | 
प्रमेभगति अनपायनी, देहु हमहिं श्रीराम ।१२५॥ 
'बारि मथे घृत होइ बरु, सिकता तें बढ तेल | 
'बिन्वु हरि-मजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल ।१२६॥ 
हरिमाया-कृत दोष गुन, विन्लु हरिभजन न जाहिं। 
भजिय राम सब काम तजि, अस बिचारि मन माहिं [१२७॥ 
जो चेतन कहँ जड़ करइ, जहूहिं करइ चेतन्य । 
:अस समथ रघुनायकहि, भजहिं जीव ते धन्य ।१२८। 


3३६ 
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श्रीरघुबीर-प्रताप तें, सिंधु तरे पाषान। 

ते मतिमंद जे राम तजि, भजहिं जाय प्रभु आन ।११६। 
छव निमेष परमान जुग, बरष कछप सर चंड | 
भजहि न मन तेहि राम कहे, काल जाए कोदंड |१३०। 
तब छमि कुसल न जीव कहे, सपनेहूँ मन बविस्ताम । 
ज़ब छगि भजत न राम कहे, सोक-धाम तजि काम ।१३१ 
विन्वु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिन्तु मोह न भांग | 
मोह गए बिल्यु रामपद, होय न दृढ़: अनुराग ।१३२| 
बिन्तु बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिलु द्रवहिं न राम । 
रामकझपा बिल्ु सपनेहूँ, जीव न छह विश्राम |१३३ 

सोरठा द 

अस बिचारि मन धीर तजि, कुतक संसय सकक | 
भजहु राम रघुबीर, करुनाकर सुंदर सुखद |१३४। 
भावबस्य भगवान, सुखनिधान करुनाभवन | 

जि ममता, मद, मान, भजिय सदा सीतारवन ।१३५॥ 
कहहिं बिमछुपति संत, बेद पुरान बिचारि अस | 
द्रव जानकीकत, तब छूटे संसार-दुख ।१३६। 
विज्ञु गुरु होह कि ज्ञान, ज्ञान कि होह बिराग बिन्नु ? 


गावहिं बेद पुरान, सुख कि छहिय हरिभगति बिल्ु | ११७ 


रीहा 
रामचंद्र के भजन बिलतु, जो चहे पद निर्बान | 
जशनवत अपि सोह नर, पसु बिलु पूँछ बिखान ।१३८। 
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जरड सो संपति,सदन, सुख, घुहृद, माठु,पितु , भाइ । 
सनप्रुख होत जो रामपद, करइ न सहज सहाइ ॥१३६।॥ 
सेह साधु गुरु, समुझि, सिखि, रामभगति थिरता३। 
छरिकाईं को पैरियो, तुठढसी बिसरि न भाई ॥१४०।। 
सबे कहावत राम के, सबहि राम को आस | 

राम कहें जेहि आपनो, तेहि भजु तुलसीदास ॥१७४१॥ 
जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरें सुनान। 
रुद्रदेशह तजि नेह-बस, बानर भे हलुमान ॥१४२॥ 
जानि रामसेवा सरप्त, सप्ुकि करब अनुमान । 

पुरुखा तें सेवक भए, हर ते भे हलुमान ।।१७३॥ 
तुलसी रघुबर-सेवकहि खछ डॉटत पन प्राखि | 
बानरान के बालकहि छवा दिखावत आँखि |१४४७॥ 
रावनरिपु के दास तें कायर करहिं कुचालि। 

खर दूषन मारीच छवयों, नीच जाहिंगे काछि ॥|१४१५॥ 
पुन्य, पाप, जस, अजस के भावी भाजन भूरि | 

संकट तुछसीदास को, राम करहिंगे दूरि ॥१४७३१॥ 
खेलत बालक ब्यारू संग, मेछ़त पावक हाथ । 

तुलसी सिछ्ठु पितु-मातु ज्यों, राखत सिय रघुनाथ ॥ १४७॥ 
तुलसी दिन भरू साहु.कहँ, भछी चोर कहे राति। 
निसि-बासर ताकहँ भछ्तो, माने रामनइताति ॥१४६०। 
तुलसी जाने पुनि सप्ठुक्ति, कृपासिंधु रघुरान । 

महँगे मनि कंचन किए, सोधे जग, जरू नाज ॥१४६॥ 
२२ क्‍ 


रत 
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सेवा, सीछ, सनेह, बस करि, परिहरि प्रिय छोग । 


. तुढसी ते सब राम सों, छुखद सुनोग वियोग ॥१४१०॥ 


चारि चहत मानस अगम, चनक चारि को लाहु | 


. चारि परिहरे चारि को दानि, चारि चख चाहु ॥१५१॥ 


सधे मन, सूधे बचन, सुधी सब करतूति। 
तुझ्सी खूधी सकहू विधि, रघुबर-प्रेम-प्रसूति ॥१४२॥ 
बेष बिसद, बोलनि मधुर, मन कु, करप मलीन । क्‍ 
तुढ्सी राम न पाए, भए विषय-जरू-मऔन ॥१५३॥ 
बचन-बेष ते जो बने, सो बिगरे परिनाप | 


तुछसी मन तें जो बने, बनी बनाई राम ॥१४४॥ 


नीच मीचु ले जाइ जो, राम-रजायपु पाइ। 


. तो तुछुसी तेरों भछो, नतु अनभछों अघाइ ॥१४५॥ 


जातिहीन, अध-जनम महि, प्ुकुति कीन्ह अस नारि। 
महामंद मन छुख चहसि, ऐसे प्रशुहि बिसारि १ ॥१५६॥ 
बंधु-बधू-रत कहि कियो, बचन निरुत्तर बाहि । क्‍ 
तुलसी प्रभु सुग्रीव को, चितश न कछ कुचाहि ॥१५ण॥ 
बाढि बढ़ी बढसालि दक्कि, सखा कीनह कंपिराज | 

तुढसी राम ऋृपालु को, बिरद गरीबनिवाज ॥१४५८॥ 
कहा विभीषन ले मिल्यो, कहा विगार्यों बाहि १ 


तुझसी कोसकृपाक्ष सो, को सरनागत-पाछ ९ 


 भ्क्यों विभीषन बंधु-भय, मंज्यो दारिद-काढ ॥१६०॥ 
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कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमक कुछुमह चाहि ! _ 
चित खगेस अस राम कर, सप्॒क्ति परे कहु काहि १ १६ १॥ 
बृछकल भूषन, फल असन, तन सच्या, दुप प्रीति । 

तिन्ह समयन लंका दर, यह रघुबर की रीति ॥१६२॥ 
जो संपति सिव रावनहिं, दीन्हि दिए दस माथ | 

सोह संपदा विभीषनहिं, सकुचि दीन्हि रघुनाथ !|१६ ३) 
अबविचछ राज विभीषनहिं, दीन्ह राम रघुराज : 

अजहुँ बिराजत लंक पर, तुलसी सहित समान :!१६४॥ 
कहा विभीषन ले मिलयो, कहा दियो रघुनाथ | 

तुलसी यह जाने बिना, मूढ़ मीजिहें हाथ १६५) 
बैरिवंधु नेसिचर अधप, तज्यों न भरे कलंक | 

झूठे अथ सिय पंरिहरी, ठुझुसी साईँ ससंक ॥१६६॥ 
तेहि समाज कियो कठिन पन, जेहि तो ल्‍्यो कैछास | 

तुलसी प्रश्न-महिमा कहों, कि सेवक को विश्वास ||१६७॥ 
सभा सभासद निरखि पट पकरि, उठयो हथ । 
हुरूसी कियो इगारहों, वसनवेष जदुनाथ |१६८/ 
त्राहि तीनि कह्मों द्रोपदी, तुलसी राजसभाज | 

प्रथम बढ़े पट, विय विकछ,चह ते चकित निज्र कान | १६६॥। 
सुखजीवन सब कोउ चहत, छुखतीवन हरिहाव | _ 
तुलसी दाता मॉगनेड, देखियत अबुध अनाथ ॥ १७०॥ 
कृपिन देइ, पाइग्र परो, बिल्वु साथे सिधि होह | 
सीतापति सनहुख सम्मुझि, जो कीजे सुभ सो ॥१७१॥ 


३४० 
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दंडकबन-पावन-करन, चरन-सरोज प्रभाड । 
ऊपर जामहि, खलू तरहिं, होइ रंक तें राड ॥१७२॥ 
बिन हीं रितु तरुवर फरत, सिला द्ववति जलजोर । 
राम छखन सिय करि कृपा, जब चितव॒त जेहि ओर ॥१७३॥ 
सिला सु तिय भइ, गिरि तरे,मृतक जिए जग जान । 


'शाम-अलुग्रह सपुन सुभ, छुठलभ सकक कल्यान ॥१७४। 


सिछासाप-मोचन चरन, घुमिरहु हुछसीदास । 
तजहु सोच, संकट मिटिहिं, पूनिहि मन को आस ॥१७१॥ 
मुए जिआए भालु कपि, अवध बिप्र को पूत । 
सुमिरहु तुठढसी ताहि तू, जाको मारुति दूत ॥१७६॥ 
काछ करम युन दोष जग, जीव तिहारे हाथ । 

तुलसी रघुबर रावरो, जान जानकीनाथ ॥१७७॥ 
रोगनिकर तलु, नरठपन्नु, तुढसी संग कुछोग | 
रामकृपा ले पाछिये, दीन पातलिबे जोग ॥१७८॥ 
मो-सम दीन न, दीनहित, तुम समान रघुवीर | 

अस बिचारि, रघुबंसबनि, हरहु विषम भवभीर ॥१७६॥ 
भवश्चुअंग तुढसी चकुछ, दसत ज्ञान हरि लेत। 
चित्रकू८: इक ओपधी, चितवत होत सचेत ॥!८०॥ 
होंहु कहावत, सब कहत, राम सहत उपहास। 
साहिब सीतानाथ-से, सेवक तुलसीदास ॥१८१॥ 
रामराज राजत सकक, धरम-निरत नर-नारि। 

राग न रोष न दोष दुख, सुहम पदारथ चारि ॥ ८९ 
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गमरान संतोष छुख, घर बन सकर सुपाप्त | 

तरु घुरतरु, सुरधेत्ु महि, अभिमत भोग विछास ।|१८३॥ 
. खेती, बनि, विद्या, बनिज, सेवा, सिलिपि सुकाज ! 

तुलसी छुरतरु सरिस सब, सुफछ राम के राज ॥ (८४॥ 
दंड जतिन कर, भेद जहाँ नरतक नृत्य समान | 

जीतहु मनहीं छुनिय अस, रामचंद्र के राज ॥१८५॥ 
कोपे सोच न पोच कर, करिय निहोरन काज ! 

तुलसी परमिति प्रीति की, रीति राम के रान ॥१८९६॥ 
पुकुर निरखि मुख रामश्र ,गनत गरुनहिं दे दोष | 

तुसी से सठ सेवकनि, छखि जनि परहि सरोष ॥१८७॥ 
सहसनाम घुनि-भनित सुनि, तुलसी-बल्हूभ नाम | 

सकुचत हिय हँसि, निरखि सिय,धरपधुरंघर राम || ८८) 
गोतम-तिय-गति घुरति करि,नहिं परसति पग पानि | 

हिय हरपे रघुबंसमनि, प्रीति अछौकिक जानि |[१८६॥ 
तुझसी बिझ्ूसत नखत निसि, सरद-छुधाकर साथ । 

मुकुता झालरि फलक जनु, रामछुनस-सिप्तु हाथ |। १६०॥! 
रघुबर की रति-कामिनी, क्‍यों कहे तुरसीदास ( 
सरद-अक्ास प्रकास ससि,चारु चिबुक-तिह जाधु [।१६ १॥। 
प्श्लु गुनगन भूषन बसन, बिसद बिसेष सुदेस । 
शम-सुकी रति-कामिनी, तछसी करतब केस |।१६२॥। 
रामचरित राकेसकर-सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन-कुझ्ुद चकोर चित, हित बिसेष बढ़ छाहु॥।१६३॥ 
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रघुबरकीरति सबज्जननि, सीतलू, खलनि घुताति। 
ज्यों चकोर-चय चकवनि, तुलसी चाँदनि राति ||१६४॥)। 
रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारू। 
ुछसी छुभग सनेह बन, सिय-रघुबीर-बिहारु ।|१६५॥ 
स्याम-सुरभि-पय बिसद अति,गुनद करहिं सब पान। 
गिर ग्राम्य सियराम जस, गावहिं सुनहिं सुनान |।१६६)। 
हरि-ह२-जसु सुर-नर-गिरहु, वरनहिं सुकबि-सपाज | 


हाँठी हाटक घटित चरू, राँधे स्वाद घुनाज ॥१६७॥ 


तिल पर राखेड सकल जग, बिदित, बरिछोकत छोग | 
तुझसी महिमा राम की; कोन जानिये जोग १ ॥१६८॥ 
द सोरठा क्‍ 
राम | सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धिपर | 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ।|१६६।। 
दोहा । 


मायाजीव, सुभाउ, ग्रन, काछ करम, महदादि । . 


ईैस-अंक तें बढ़त सब, इस-अंक विल्वु बादि |२००॥ 
हित उदास रघुबर-बिरह, बिकल सकल नर-ना रि। 


भरत छंखन-सियगति सप्ुक्कि,प्रशु-चख सदा छुबारि |।२०१॥ 


सीय, सुमित्रासवन-गति, भरत-सनेह छुभाड | 


 कहिबे कों सारद सरस, जनिबे को रघुराउ ॥२०१२॥ 


जानी राम, न कहि सके, भरत-लखन-सिय-मीति | 
सो सुनि गुनि तुझसी कहत, हठ सठता की रीति ॥२०३॥ 
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सब विधि सम्रथ सकल कह,सहि साँसति दिन-राति। 
भो निबाहे व छुनि सपुफ्षि, स्वापिधरम सब माँति॥ २०४॥ 
भरतहि होह न राजपद, विधि-हरि-हर-पद पाई। 

कबहूँ कि कॉनी-सीकरनि, छीरसिंपु विनसाह ॥२०५॥। 
संपति चकई, भरत चक, घुनि-आयपछु खिल्आार | 

तेहि निसि आखम-पींजरा, राखे भा भिन्नुसार ॥|२०१॥ 
सधन चोर मग ग्ुदित मन, धनी गही ज्यों फट । 

त्यों सुग्रीव विभीषनहिं, भई भरत की भेंट ||२०७॥ 
राम सराहे, भरत उठि, मिले राम सम जानि । 

तदपि बिभीषन की सपति, तुझसी, गरत गछानि |।२०८॥ 
भरत स्यामतन रामसम, सब ग्रुन रूप-निधान। 
सेवक-सुखदायक छुछभ, सुमिरत सब कल्यान ॥२०६॥ 
छल्ित छखन मूरति मधुर, छुमिरहु सहित सनेद । 
सुख-संपति-की रति-बिजय-सगुन-सुमंगछ-गेह ।।२१७॥। 
नाम सचु घदून सुभग, सुखमासीछ-निकेत | 

सेवत सुमिरत सुरृभ सुख, सककू सुमंगल देत |२११। 
कौसल्या कल्यानप्यि, मूरति करत प्रनाम। 

सग्मुन सुमंग काज सुभ, कृपा करहिं सियराम |२१२॥ 
सुप्तिरे सुमित्रानाम जग, जे तिय लेहिं सनेप। 

सुबवन छखन रिपुदवन-से, पावहिं पति-पद-प्रभ ॥२१३१॥ 
सीता-चरन प्रनाप करि, सुमिरि सुनाम सनेम | 
होहिं तीय पतिदेवता, प्राननाथ प्रिय प्रेम ॥२१४॥ 


४४ 


दोहाबली 


तुढ्सी केवल कामतरु, रामचरित-आराम | 
ककितरु कपि निसिचर कहत,हमहिं किए विधि बाप (२१४) 
पातु सकल, सान्ुन भरत, गुरु पुरछोग छुभाड । 
देखत देख न केऋइहि, लंकापति कपिराडह ॥२१६॥ 
सहज सरहू रघुबर बचन, कुपति कुटिक करि जान । 
चले जोंक जहू बक्रगति, जद्यपि सलिछ समान ॥२१७॥ 
दसरथ नाम सुकामतरु, फछइ सकछ कल्यान | 


. धरनि, धाम, धन, धरमसुत, सदग्रुन रूपनिधान ॥२१०॥ 


तुढसी जान्यो दसरथहि धरप्तु न सत्य-समान' । 
राप्तु तजे जेहि छागि, बिन्तु राप्तु परिहरे प्रान॥२१६॥ 
रामबिरह दसरथ-मरन, घुनिमन अगम सु मीचु । 


. तुछसी मंगढू-मरन-तरु, सुचि सनेह-जल सींचु ||२२०। 


सोरठा 

जीवन मरन घुनाम, जेसे दसरथ राय को। 

जियत खेलायो राम, रामबिरह तलु परिहरेड ॥२२१॥ 
दोहा 

प्रश्रुह्ि बिछोकत गोदगत, सिय-हित घायल नीचु । 


: तुछसी पाई गीधपति, प्रुकुति मनोहर मीचु ॥२२२॥। 


बिरत,करमरत, भगत, मुनि, सिद्ध, ऊँच अरु नीचु। 


. तुरुसी सकल सिहात सुनि, गीधरान की सीचु ॥२२१३॥। 


मुए, मरत, मरिदें सकछ, घरी पहर के बीच । - 


- कही न काह आजु छों, गीधरान की भीच ॥२२४॥ 
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घुए झुकुत, जीवत झुकुत, मुकुत घुकुतहूँ बीच । 

तुलसी सबही तें अधिक, गीधराज की मीच ॥२२४॥ 
रघुबर बिक विहंग छखि, सो विछोकि दोउ बीर | 
सिय-छुधि कहि, सिपराम कहि, देह तज्नी मतिधी र ।।२२६॥ 
दसरथ ते दसगुन भगति, सहित ताछु कर काजु । 

सोचत बंधुसपमेत प्रह्ु, कृपासिधु रघुराजु ॥२२७॥ 
केवट निसिचर विहग मृग, करिए साथु सनमानि | 
तुलसी रघुबर की कृपा, सककछ सुमंगछखानि |२२८॥ 
-मंजुल मंगल मोदपय, मूरति मारुतपूत । 

सकछ सिद्धि कर-कपरछ-तछ, घुमिरत रघुबर-दृत ॥२२६॥ 
धीर, बीर, रघुबीर-प्रिय, सुमिरि समीरक्ुपार । 

अगप सुगम सब कान करु, करतकछ सिद्धि बिचार ॥२३०॥ 
सुख-म्ुद-मंगल-कुपुद-बिधु, सगुन-सरोरुह-भानु । 

करहु कान सब सिद्धि छुभ, आनि हिए हलुमानु ॥२३१॥ 
सकर काज सुभ समउ भछ, सगुन सुमंगछ जान । 

कीरति बिनय विभूति भहि, हिय हनुभानहि आजु ॥ २३२॥ 
सुर-सिरोपनि, साहसी, छुमति समीरकुमार | 
सुमित सब सुख-संपदा-पम्रुश्मंगछ-दातार ॥२३३॥ 
तुझूसी-तनु सर, सुख-जकज, झुज-रूज गज बरजो र । 

दछ्ूतत दयानिधि देखिए, कपषि केप्रीकिसोर ॥२३४॥ 
श्ुुन-तरु-कोटर रोग-अहि, बरबस कियो प्रबेस | 
बिहंगराज-ब[हन तुरत, काढ़िय, मिट्‌ह कल्तेस ॥२३४॥ 


दोहावली 


बाहु-विटप सुख-विहँग-थक्क छगी कुपीर कुआगि। 
रामकृपा जल सींचिए, बेगि दीनहित छागि ॥२३६॥ 
सोरठा 

पुकुति जनम महि जानि, ज्ञानखा नि, अधहानिकर । 

जहूँ बस संश्रु भवानि,सो कासी सेश्य कस न (॥२३७॥ 
जरत सकछ सु रबृद, विषम गरक्ष जेहि पान किय । 

तेहि न भनसि मतिमंद, को ऋपालु संकर-सरिस ॥२३८॥ 

दोहा 

बासर दासनि के ढका, रजनी चहूँ दिसि चोर | 

संकर निज पुर राखिए, चिते सुछोचन-कोर ॥२३६॥ 
अपनी बीसी आपुहीं, पूरिहि लगाये हाथ। 

केहि विधि बिनती बविस्व की, करों बिस्व के नाथ ॥२४०॥ 
और करे अपराध कोड, और पाव फरूभोग | 
अति बिचित्र भगव॑तगति, कोड न जानिबे जोग ॥२४?॥ 
प्रेससरी र प्रपंच-रभ, उपज्ञी अधिक उपाधि | 


- तुछढसी भक्षी सुबेदई, वेगि बाँधिए ब्याधि॥२४२॥ 


हम हमार आचार बढ़, भूरि भार धरि सीस। 


 हठि सठ प्रबस परत जिभि,कोर,कोस-कृषमि,की स ॥२४ ३॥ 


केहि मग प्रबिसति जाति कह, क्‍यों दरपन में छाँह । 
तुझसी त्यों जग-जीवगति, करी जीव के नाँह ॥२४४॥ 
सुखसागर सुखनींदबस, सपने सब करतार। 
माया मायानाथ की, को जम जाननहार १ ॥२७५॥ 


दोहावली २०७ 


जीव सोव सम सुख सयन, सपने कछु करतूति | 

जागत दीन मढीन सोइ, विकछ विषाद बिभूति ॥२४६। 
सपने होइ भिखारि तृप, रंक नाकृपति होई। 

जागे छाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥२७७॥ 
तुलसी देखत, अन्लुभवत, घुनत न सम्मुझत नीचु। 

चपरि चपेटे देत नित, केस गहे कर मीचु ॥२७८॥ 
करम खरी कर, मोह थरू, अंक चराचर-जाल | 

हनत गुनत, गनि गुन हनत, जगत ज्योतिषी-कारू ॥२७६॥ 
कहिबे कहे रसना रची, सुनिवे कहे किय कान। 

धरिबे कहेँ चित हित सहिंत, परमारथहि सुनान ॥१४०॥ 
ज्ञन कहे अज्ञान विश्ु, तम बिश्नु कहे प्रकास | 

निरणुन कहे जो सगुन वित्तु, सो गुरु, तुछढसीदास ॥३४१/ 
अंक अगुन, आख़र सगुन, साप्तुक्ति उसय प्रकार | 

खोए राखे आपु भछ, तुकसी चारु बिचार ॥२५४१॥ 
परमारथ-पहिचानि-मति, छसति विषय छपटानि । 
निकसि चिता तें अधजरति, मानहूँ सती परानि ॥२४३॥ 
सीस उघारन किन कह्यो, बरज्ि रहे प्रिय छोग | 

घरहीं सती कहावती, जरती नाह-बियोग ॥२५४॥ 
खरिया,खरी,कपूर सब,उचित न पिय | तियत्याग । 

के खरिया मोहिं मेलि, के बिपलत् विवेक बिराग ॥२५५॥ 
घर कीन्हें घर जात है, घर छाँड़े घर जाइ। 

तुढसी घर बन बीच ही, राम-मेमपुर छाइ ॥२५६॥ 


जहर 


है| 


दोहावली 


दिए पीठि पाछे छगे, सनप्ुख होत पराइ। 
तुझ्सी संपति छाँह ज्यों, छखि दिन बेडि गंवाइ ॥२५०॥ 
तुलसी अद्भुत देवता, आसादेवी नाप। 

सेए सोक समपई, बिपुखल भए अभिराम ॥२५८॥ 
सोई सेंवर तेई सुवा, सेवत सदा बसंत। 
तुलसी महिमा मोह की, झुनत सराहत संत ॥२१४६॥ 
करत न सम्युझूत ऋूठ-गुन, घुनत होत मतिरंक । 

प्रद प्रगट भप्रपंचमंय, सिद्धिह ना करूंक ॥२६०॥ 
ज्ञानी, तापस, सर, कवि, कोबिंद ग्रुनआगार । 

केहि के लोग बिडंबना, कीन्हि न यंहि संसार ॥२६१॥ 
श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रयुता बधिर न काहि। 
मृगनयनी के नेनतर, को अस छाग न जाहि १ ॥२६२॥ 
ब्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भठ, दंभ, कपद पाखंड ॥२३६१३॥ 
तात तीन अति प्रवछ् खढ, काम क्रोध अरु छोभ | 

मुनि बिज्ञानधाम मन, करहिं निर्मिष महँ छोम ।।२६४॥ 
छोभ के इच्छा दंभ बछ, काम के केवछ नारि। 

क्रोध के परुष बचन बक, मुनिबर कहृहिं बिचारि ॥२३४५॥ 
काम क्रोध छोभादि मद, प्रवल्ल मोह के धारि। 

तिन्‍्ह महँ अति दारुन दुखद, मायारूपी नारि ॥२६६॥ 
काह न पावक जारि सक, का न सप्रुद्र समाह । 


कान करे अबढा प्रवछृ, केहि जग काकू न खाय ।[२९७॥ 


दोहाबली ३०६ 


जनम-पत्रिका वरति के, देखहु मनहिं बिचारि। 

दारन बरी मीचु के बीच विराजति नारि ॥२६८॥ 
दीपसिखा सम जुब॒ति-तन, मन्तु जनि होसि पतंग | 

भजहि राम तजि काममद, करहि सदा सतसंग ॥२६६॥ 
काम - क्रोध - मद - छोभरत, शहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मृढ़ परे भवक्ृप ॥२७०।॥ 
ग्रहग्रहीत पुनि बातबस, तेहि पुनि बीछी मार। 

ताहि पियाई बारनी, कहहु कौन उपचार १ ॥२७१॥ 
ताहि कि संपत्ति सगुन छुम, सपनेहु मन विख्ताम । 
भूतद्रोहरत, मोहबस, रामबिमुख, रतकाम ॥२७२॥ 
कहइत कठिन,सम्मुझत कठिन, साध त कठिन बिबेक । 

होइ घुनाक्षरन्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥२७३१॥ 
खढ प्रवोध, जगसोध, मन को निरोध, कुछ सोध । 

करहिं ते फोकठ पचि मरहिं, सपनेहु घुख न घुबोध ॥२७४॥ 

सोरठा 

कोड विद्खाप कि पाव, तात, सहज संतोष बिल्नु ? 

चले कि जक बित्रु नाव,कोटि जतन पचि पचि परिय॥ २७१॥ 
. झुर नर मुनि कोड नाहिं, जेहि न मोह माया प्रवछ | 

अस बिचारि मन माहिं, भजिय महा मायापतिहि ॥२७३६॥ 

दोह्दा ( चातक छत्तीसी ) 
एक भरोसो, एक बढ, एक आस बिस्वास। 
एक राम-पनस्याम हित, चातक तुरूसीदास ॥२७७॥ 


दोहावलो 


जो घन बरषे समय सिर, जो भरि जनम उदास । 
तुछढसी या चित-चातकहि, तऊ तिहारी आस ॥२७८॥ 
चातक तुरूसी के मते, स्वातिहूँ पिये न पानि । 
प्रेभतूषा बाढति भक्ती, घंटे घटेगी कानि ॥२७६॥ 
रटत रटत रसना छटी, तथा सूखि गए अंग । 
तुझसी चातक-प्रेम को, नित चूतन रुचिरंग ॥२८०॥ 
चढ़त न चातक-चित कबहूँ, प्रिय पयोद के दोख । 
तुलसी प्रेमपयोधि की, तातें नाप न जोख ॥२८१॥ 
ब्रषि परुष पाहन पयद, पंख करो दुक टूक । 


तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक ॥श८श॥ 


उपछ बरषि गरजत तरजि, डारत कुछिस कठोर । 

चितव कि चातक मेघ तजि, कबहुँ दूसरी ओर १ ॥२८३॥ 
पव्िि,पाहन,दामिनि,ग रन, करि, ककोर खरि खी फि। 

रोष न प्रीतम-दोष छलेखि, तुलसी, रागहि रीमि ॥ २८४७॥ 
म्रान राखियो, माँ गियो, पिय सों नित नव नेहु। 

तुझसी तीनिउ तब फर्बे, जों चातक मत लेहु ॥२८५॥ 
तुझ्सी चातक ही फबे, मान राखिबो प्रेम । 

बक़् चुद छखि स्वातिहूँ, निदरि निबाहत नेम ॥२८३॥ 


. तुकसी चातक माँगने एक, एक घन दानि। 


देत जो भूभानन भरत, लेत जो घूँटक पानि ॥२८७॥ 
तीनि छोक तिहुँ काल जस, चातक ही के माथ । 
तुझुसी जासु न दीनता, झुनी . दूसरे नाथ ॥२८०॥ 
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पति पपीहा पयद की, प्रगट नह पहचानि ! 

जाचक जगत कनाउड़ो, कियो कनोड़ो दानि ॥२८६॥ 
नहिं जाचत, नहिं संग्रही, सीस नाइ नहीं लेइ । 

ऐसे मानी माँगनेहि, को बारिद बिन देह ? ॥२६०॥ 
को को न ज्यायो जगत में, जीवन-दायक दानि | 

भयो कनोंड़ो जाचकहि, पयद प्रेम पहिचानि ॥२६१॥ 
साधन साँसति सब सहत, सवहिं सुखद फह छाहु | 

तुलसी चातक जछूद की, रीकफि-बृकि बुध काहु ॥२६२॥ 
चातक जीवन-दायकहि, जीवन समय सुरीति | 

तुलसी अछक न छखि परे, चातक प्रीति प्रतीति ॥२६३॥ 
जीव चराचर जहेँ लगे, है सबको हित मेह। 

तुलसी चातक मन बस्यो, घन सों सहज सनेह ॥२६४॥ 
'डोछत विपुल बिहंग बन, पियत पोखरिन वारि | 
सुजस-धवर्, चातक नव | तुही श्ुुवन दसचारि ॥२६४५॥ 
मख-मीठे, मानस-मक्तिन, कोकिल मोर चकरोर 
सुजस-घधवछ, चातक नवक् ! रहो शुवन भरि तोर ॥२६३॥ 
बास, बेष, बोलनि, चढहूनि, मानस मंजु मरारू । 

तुझसी चातक-प्रेम की, कौरति बिसद बिस|छ ॥२६७॥ 
प्रेम न परखिय परुषपन, पयद-सिखावन एड । 

जग कह चातक पातकी, ऊसर बरसे मेह ॥२६८॥ 
होइ न चातक पातकी, जीवनदानि न मूढ़ । 
तुसी गति प्रहछाद की, सप्ुक्ति प्रेम-परथ गृढ़ ॥२६६॥ 


शैशर 
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गरज आपनी सबन को, गरज करत डर आनि | 

तुलसी चातक चतुर भो, जाचक जानि सुदानि ॥३००॥ 
चरग चंगुगत चातकहि, नेप प्रेम की पीर | 

तुलसी परबस हाड़ पर, परिहे पुहुमीनीर ॥३०१॥ 
बध्यो बधिक पत्यो पुन्यज्वछ, उल्दि उठाई चोंच । 

तुलसी चातक प्रेमपठट, मरतहु छगी न खोंच ॥३०२॥ 
अंड फोरि कियो चेटुवा, तुष पत्यो नीर निहारि | 

गहि चंगुर चातक चतुर, टास्यो बाहिर बारि ॥३०३॥ 
तुझ्सी चातक देत सिख, छुतहि बार ही बार | 

तात न तरपन कौजिए, बिना बारिधर-घार ॥३०४॥ 

सोरठा 

जियत न नाई नारि, चातक घन तल दूसरहि | 
सुरसरि हू को बारि, मरत न माँगेड अरधजल ।||३०५॥| 
सुन रे तुरु्सीदास, प्यास पषीहहि प्रेप की | 
परिहरि चारिउ मास्त, जो अँचने जक स्वाति को ॥|३०३॥ 
जाचे बारहमास, पिये पपीहा स्वातिनल | 

जानयो तुझढसीदास, जोगबत नेही मेह-मन ॥३०७॥ 
.. दोहा द 

तुलसी के मत चातकहि, केवल प्रेपपियास । 


 पियत स्वातिजरू जान जग, जाचक बारह मास ॥३०८॥। 


आढृबाकर्ू मुकुताहछ॒नि हिय, सनेह-तरु-पृछ । 


होए हेतु चित चातकहि, स्वाति-सक्षिछ अनुकूछ ॥३०६8॥ 
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विबि रसना, तलु स्याम है, बंक चलनि, विषखानि | 

तुलसी जस खवननि घुन्यो, सीस समरप्यो आनि ॥३१०॥ 
उच्ण काल अरु देह खिन, मगपंथी, तन ऊख | 

चातक वतियाँ ना रुचीं, अन जल सींचे रूख ॥३११॥ 
अन जरू सींचे रूख की, छाया तें बरु घाम। 

तुझसी चातक बहुत हैं, यह प्रबीन को काम ॥३११॥ 
एक अंग जो सनेहता, निसिदिन चातऊकनेह | 

तुलसी जासों हित छगे, वहि अद्वार, वहि देह ॥३१३॥ 
आपु ब्याध को रूप घरि, कुहो कुरंगहि राग। 

तुलसी जो मृगमन झुरे, परे प्रेपपट दाग ॥३१४॥ 
तुझसी मनि निजदुति फनिहि,ब्याधहि देउ दिखाइ | 

बिछुरत हो! न आँबरो, तातें प्रेप न जाइ ॥३१५॥ 
जरत तुहिन छखि बनजबन, रबि दे पीठि पराड | 

उदय बिकस, अथवत सकुच, मिट न सहन सुभाउ ॥३१६॥ 
देव आपने हाथ जढछू, मीनहिं माहुर घोरि। 
तुझ्सी जिये जो बारि बिल्लु, तो तु देहि कबि खोरि ॥३१७॥ 
मकर, उरग, दादुर, कमठ जलरूजोवन जढूगेह । 
तुझढसी एके मीन को, है साँचिको सनेह ॥३१८॥ 
तुझसी मिट न मरि मिटेहु, साँचो सहज सनेह । 
मोरसिखा बि्वु मूरि हू, पलुहत गरजत मेह ॥३१६॥ 
सुरुभ भीति प्रीतप सबे कहत, करत संब कोइ | 

तुलसी मीन पुनीत तें, त्रिश्षतुन बंड़ो न कोह ॥१२०॥ 


मेड 
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तुकसी जप तप नेम ब्रत, सब सब ही ते होह । 


कहे बड़ाई देवता, इृष्ठदेव जब होइ ॥३२१॥ 


कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित अनहित किन होइ । 
ससिछषि हर रबिसदन तर, मित्र कहत सब कोइ ॥३२१॥ 
के रूघु के बढ़ मीत भक्त, सम सनेह दुख सोह । 
तुरूसी ज्यों घृत मधु सरिस, मिले महाविष होह ॥३१२३॥ 
मान्य मीत सों सुख चहै, सो न छुवे छलछाँह । 


' ससि, तिसंकु, कैकेह गति, छखि तुझसी मन माँह ॥३२४॥ 


कही कठिन कृत कोमछहु, हित हठि होइ सहाई। 
पक पानि पर ओड़िअत, सप्तुझि कुघाइ सुघाइ ॥३२५॥ 
तुझसी बेर सनेह दोड, रहित बिछोचन चारि। 
सुरा सेवरा आदरहिं, निंदहहिं सुरसरि-बारि ॥३२६। 
रुचे माँगनेहि माँगियो, तुलसी दानिहि दातु। 
आकस, अनख न आचरण, प्रेमपपिहनी जानु ॥३२७॥ 
अमिय गारि गारेए गरछू, गारि कीन्ह करतार । 


. श्रेम बैर की जननि जुग, जानहिं बुध, न गँवार ॥३२८॥ 


सदा न जे सुमिरित रहहिं, मिक्ि न कहृषहि प्रिय बेन । 


._. सेपे तिन्हके जाहिंघर, जिनके हिये न नेन ॥३१६॥ 


हित पुनीत सब स्वारथहि, अरि असुद्ध बित्रु चाँढ़ । 


... निज मुख मानिक सम दसन, भूमि परे तें हाड़ ॥३३०॥ 


माखी, काक, उलूक, बक, दादूर से भए छोग । 


. “भले ते सुख, पिक, मोर-से, कोड न भेम्पथ जोग ॥६३१॥ 
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हृदय कपट, बर बेष धरि, बचन कहें गढ़ि छोछि। 

अब के छोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिए मन खोहि ॥३३२॥ 
चरन चोंच छोचन रगो, चढ़ों मराढी चाल। 
छीर-नी र-बिबरन समय, बक उघरत तेहि काछू ॥१३३॥ 
मिले नो सररृहि सरल है, कुटिठ न सहज बिहाह । 

सो सहेतु, ल्‍यों बक्रगति, ब्याऊ न बिले समाइ ॥३३४॥ 
कूसधन सखहि न देव दुख, घुएहु न माँगब नीच । 

तुछसी सक्जन की रहनि, पावक पानी बीच ॥३३५॥ 
संग सरल कुटिक॒हि भए, इरिहर करहिं निबाहु। 

ग्रह गनती गनि चतुर बिधि, क्रियो उदर-बितु राहु ॥३१३६॥ 
नीच निचाई नहिं तजे, सज्जन हू के संग। 

तुझसी चंदन-बिटप बसि, बिज्वु विष भए न श्रुअंग ॥३३७॥ 
भक्ो भर्ताई पे छहै, रहै निचाई नीचु। 

घुधा सराहिय अमरता, गरकहू सराहिय मीचु ॥३३८॥ 
मरिथ्या माहुर सज्जनहिं, खछूहिं गरक सम साँच | 

तुझसी छुव॒त पराइ षवयो, पारद पावक-आँच ॥३३६॥ 
संत-संग अपवर्गंकर, कामी भवकर पंथ । 

कहहिं साधु, कबि, कोबिद, खुति, पुरान, सदंथ ॥३४०॥ 
पुछृत न सुछृती परिहरे, कपट न कपटी नीच । 

मरत सिखावन देह चले, गीपधराज मारीच ॥१४१॥ 
सुजन, छुतरु, बन उख सम, खत, टंकिका,रुखान |. 
परहित अनहित छागि सब, साँसति सहत समान ॥१४२॥ 


न्प 
कि 


दोहावली 
पियहिं छुपनरस अछि बिठप, काटि की र फछ खात । 


- तुरुसी तरु जीवी जुगढ, सुमति कुमति की बात ॥३४१॥ 


ओसर कोड़ी जो चुके, बहुरि दिए का छाख १ 

दुशर्ज न चंदा देखिए, उदों कहा भरि पाख ॥३४४॥ 
शान अनभले को सबहि, भले भलेह काड। 

सींग, घूं 5, रद, लूम, नख, करत जीव जड़ घाउ ॥३४५॥ 
तुलसी जगजीवन अहित, कतहुँ कोड हित जानि । 
सोषक भातु ऋसानु महि, पवन, एक घनदानि ॥३४३॥ 
सुनिय सुधा देखिय गरछ, सब करतूति कराछ । 

जहेँ तह काक उलूक बक, मानस सक्ृत मराक ॥३४७॥ 
जरूचर, थकरूचर, गगन चर, देव, दत्ु न, नर, नाग | 
उत्तम मध्यम अधम खह, दस गुन बढ़त विभाग ॥३४८॥ 
बूढहि मिस देखे देवता, कर मिस मानवदेव । 


. प्लुए मार, सुबिचार हत, रवास्थ-साधन एवं ॥३४६॥ 


सुजन कहत भक्त पोच पथ, पाप न परखे भेद । 
करमनास घुरसरित मिस, बिधि निषेध बद बेद ॥३४०॥ 


मनि भाजन मधु, पारई, पूरन अमी निहारि। 


दा छोड़िय का संग्रहिय, कहहु बिबेक बिचारि ॥३५१॥ 
उत्तम प्रध्यप नीच गति, पाहन, सिकता, पानि । 


ः प्ीति परिच्छा तिहँन की; बेर बितिक्रम जानि ॥३५२॥ 


पुन्य, प्रीति, पति, प्रापतिउ, परमारथ-पथ पाँच |. 


. हहहिं सुमति,परिहरहिं खक,सुनहु सिखावन साँच ॥३५३॥ 
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नीच निरादर ही खुखद, आदर छुखद बिसालढ | 

कदली बदली बिटप गति, पेखहु पनस रसाक ॥३१५७॥ 
तुझसी अपनो आचरन, भको न लागत काछु | 

तेहि न बसात जो खात नित, लहसुनह को बासु ॥३१५५॥ 
बुध सो विवेकी विपछमति, जिनके रोष न राग | 

पुहद सराहत, साधु जेहि, तुलसी ताको भाग ॥१५६८:। 
आपु आपु कहें सब भलो, अपने कह कोइ कोइ । 

तुलसी सव कहें जो भछो, घुनन सराहिय सोइ ॥३५७॥ 
तुलसी भलो सुसंग तें, पोच कुसंगति होइ |! 

नाउ, किन्नरी, तीर, असि छोह बिछोकहु छोइ ॥३४५८॥ 
गुर-संगति गुरु होइ सो, लघु-संगति छघु नाम | 

चार पदारथ में गनें, नरक॒द्वार हू काम ॥३५६॥ 
तुलसी गुरु छघुता लहत, हछूघु-संगति परिनाम | 

देवी देव पुकारियत, नीच नारिनर-नाम ॥३६०॥ 
तुलसी किये कुसंग-थिति, होहिं दाहिने बाम। 

कहि सुनि सकुचिय सूम खछ, गत हरि-संकर-नाम ॥३६१॥ 
बसि कुसंग चह सुजनता, ताकी आस निरास । 
तीरथहू को नाम भो, गया मगह के पास ॥३६२॥ 
राम-कृपा तुलसी छुछभ, गंग सुसंग समान। 

जो जछ परे जो जन मिले, कीजे आपू समान ॥१६३॥ 
ग्रह, भेषजण, जलरू, पवन, पट, पाइ कुणोग सुज्नोग | 

. होहिं कुबरतु सुबस्‍्तु जग, छखहं सुरुच्छन छोग |॥३६४॥ 


२4 
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जनम जोग तें जानियत, जग बिचिन्र गति देखि | 
तुलसी आखर, अंक, रस, रंग बिभेद बिसेखि ।।३६५॥ 
आखर जोरि बिचार करु, सुमति अंक लिखि लेखु । 
जोग-कुनोग-घुजोग-मय, जगगति सप्रुक्ति बिसेखु ॥३९१६॥ 
करु बिचार, चलु सुपथ, भक्त आदि मध्य परिनाम | 
उक्कटे जपे जरा मरा, मसूधे राज्ञा राम! ॥३६७॥ 
होईइ भले के अनभकछ्ो, होह दानि के सूम । 
होइ कुपृतत सुपूत के, ज्यों पावक में धूम |।३६८॥ 
जड़ चेतन गुन-दोष-मय, विस्व कौन्ह करतार | 
संत हँस ग्रुन गहहिं पय, परिहरि बारि-बिकार ॥१६६॥ 
सोरठा 
पाठ कीट तें होहइ, तातें पाटंबर रुचिर। 
ऊँमि पाले सब कोइ, परम अपावन प्रान-सम ॥३७०॥ 
क्‍ कह 


क्‍ जो जो जेहि जेहि रसमगन, तह सो मुद्त मन मानि 


रसगुन-दोष बिचारियो, रसिकरीति पहिचानि ॥३७१॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहूँ, नामभेद विधि कौन्ह। 
ससि पोषक सोषक सप्युकिि,नभग जस अपजस दीन्ह ॥ ३७२॥ 
छोक बेद हूँ छों दगो, नाम भले को पोच। 


 धरमराज जम, गाज पबि, कहत सकोच न सोच ॥ ३७१॥ 


बिरुचि परखिए घुजन जन, राखि परखिए मंद । 
बढवानछ सोखत उदधि, हरपष बढ़ावत चंद ॥३२७४॥ 


दोहावली ३५६ 


प्रध्ु सनझुख भए नीच नर, निपट होत बिकराछ । 
रबि-रुख छखि दरपन फटिक, उगिछत ब्वाढा जा ॥ ३७५॥ 
प्रभु-समीपनगत सघुजन जन, होत सुखद घुविचारि। 
छवन-जक्ूघि-जीवन जरूद, बरपत छुपा सुबारि ॥३७६॥ 
नीच निरावहिं निरस तर, तुझसी सींचहिं ऊख । 

पोषत पयद समान सब, विष पियूष के रूख ॥२७७॥ 
बरपि विस्व हरषित करत, हरत ताप अब प्यास । 

तुलसी दोष न जरूद को, जो जकू जरे जवास ॥१७८०॥ 
अपमरदानि,जाचक परहिं,मरि मरि फिरि फिरि लेहि। 

तुलसी जाचक पातकी, दातहिं दूषन देहिं ॥३७६॥ 
लि गयंद ले चकृत भज्ि, स्वान छुखानो हा । 
गज-गुन, मोरू, अहार, बछू, महिमा जान कि राड़ १॥ ३८०॥ 
के निदरहु के आदरहु, सिंहहिं स्वान सियार | 

हरप बिषाद न केसरिहि, कुजर-गंजनिहार ॥३८१॥ 
ठाढ़ो द्वारन दे सके, तुझसो जमे नर नीच । 

निंदहिं बलि हरिचंद को, (का कियो करन दधी च १ ॥३८२॥ 
इस-सीस बिलसत बिपछ, तुझ्सी तरकत तरंग। 
स्वान सरावग के कहे, छूघुता छहे न गंग ॥१८१५॥ 
तुलसी देवक्क देव को, छागे छाख करोरि | 

काक अभागे हगि भरवो, महिमा भई कि थोरि १ ॥३८७॥ 
निज गरुन घटत न नागनग, परखि परिहरत कोल । 
तुलसी प्रश्ु भूषन किए, गुंजा बढ़े न मोरू ||३८५॥ 


३६० 
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राकापति पोड़्स उचहिं, तारागन सप्लुदाई | 
सकह गिरिन्ह दव छाइए, बिज्वु रबि रातिन जाइ |३८६३॥ 
भछो कहे बिन जानेहू, बिन्नु जाने अपवाद | 


: ते नर गादुर जानि जिय, करिय न हरष विषाद ||३८६७५॥ 


प्र-पुख-संपति देखि घुनि,जरहिं जे जड़ बिन्नु आगि | 


: तुढसी तिनके भाछ तें, चले भाई भागि ||रे८द।॥ 


तुलसी जे कौीरति चहहिं, पर को कौरति खोह । 


: तिन्हके मुंह मसि छागिहे, मिटिषहि न मरिंहें घोड ॥३८६॥ 


तन्नु,गुन,धन,महिमा,धरम,तेहि विज्वु नेहि अभिमान | 


- तुरूसी जियत बिडबना, परिनामहु गत जान |।३६०॥ 


सासु, ससुर, गुर,मातु,पितु, प्रश्ुु भयो चहे सबु कोइ | 


 होनो दूजी ओर को, छघुजन सराहिय सोह ॥३६१॥ 


सठ सहि साँसति पति लहृत, घुनन कल्लेस न काय | 


. - गढ़ि गृढ़ि पाहन पूजिए, गंडकि-सिछा सुभाय ॥३६२॥ 


बड़े विदुप-दरवार तें, थूमि-भृप-दरवार | 


. ज्ञापफ पूजक पेखियत, सहत निरादर भार ॥३६३॥ 


बिन्नु प्रपप छठ भीख भक्ति, छहिय न किए कलेस | 


. - बावन बलि सों छुछ कियो, दियो उचित उपदेस ॥३६४॥। 


भक्ो भले सों छठ किए, जनम कनोड़ो होह | 


-  श्रीपति सिर तुलसी छप्तति, बढि-बावनगति सोह ॥३६५॥ 


विवृध-काज बावन बढिहि छछो, भलो जिय जानि। 


प्रज्ञा तजि बस भे, तदपि मन की गइ न गछानि ॥३६९॥ 


. दोहावली ३६१ 


सरक-बक्रगति पंचग्रह, चपरि न चितबत काहु। 
तुझसी सूधे सर॒ससि, समय बिडंबित राहु ।|३६७॥ 
खह्ू-उपकार विहार-फरलक, तुलसी जान जहान | 
मेंहुक मकट बनिक बक, कथा सत्य-उपखान ॥३६८।। 
तुलसी ख़छ-बानी मधुर, सुनि सप्तुक्रिय हिय हेरि । 
रामराम बाधक भई, मृढ़ मंथरा. चेरि ॥३६६।॥ 
जोक सूधिमन कुटिलगति, खहू विपरीत बिचारु । 
अनहित सोनित सोष सो, सो हित सोपनहारु ||४००॥ 
नीच गुडी ज्यों जानिबो, सुनि छखि तुलसी दास | 
ढीलि दिये गिरि परत महि, खेंचत चढ़त अकास ॥४० श॥ 
भरदर बरपत कोसप्तत, बचे जे बूँद बराइ। 
_तुढसी तेउ खल-बचन-सर, हये गए न पराइ॥४०२॥ 
पेरत कोल्हू मेलि तिक, तिही सनेही जानि। 
. देखि प्रोति की रीति यह, अब देखिबी रिसान ।|४७०३॥ 
सहवासी काचो गिलहि, पुरजन पाक-पबीन । 
काललेप केहि मिकछि करहिं तुलसी खग मृग मीन।|४०४॥ 
जामु भरोसे सोइए, राखि गोद में सीस। 
तुलसी ताछु कुचालि तें, रखबारों जगदीस |४०५॥ 
मार खोज ले सोंह करि, करि मत, छाज न जास | 
मुए नीच ते मीच बित्ठु, जे इनके बिस्वास ॥४०६॥ 
परद्रोही, परदार-रत, परधन, पर-अपवाद | 
ते नर पाँवर पापमय, देह परे मन्ुजाद |४०७॥ 


३३२ 
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बचन बेष क्‍यों जानिए, मन मछीन नर-नारि। 
सुपनखा, मृग, पूतना, दसपुख प्रमुख विचारि ॥४०८॥ 
हँसनि, मिठनि, बोलनि मधुर,कटु करतव मन माँह । 
छुअत जो सकुचहि सुमति सो, तुलसी तिन्हकी छाँह ॥४०८॥ 
कपटसार सूची सहस, बॉधि बचन-परवास | 
कियो दुराड चहै चातुरी, सो सठ तुल्सीदास ॥४१०॥ 
बचन बिचार, अचार तन, मन, करतब छक् छूति । 
तुरुसी क्यों सुख पाइए, अंतरजामिहि धृति १ ॥४११॥ 
सारदूक को स्वॉग कर, कूकर की करतूति। 
तुलसी तापर चाहिए, कीरति बिज्य बविभूति ॥४१२॥ 
बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किए छजात | 


. हुढससी तापर सुख चहत, विधि सो बहुत रिसात ॥४१३॥ 


देस-काछ-कर ता-करम-बचन-विचा र-विही न । 
ते सुरतरुतर दारिदी, सुरसरि-तीर मढीन ॥४१४॥ 
साहसही, के कोपबस, किए कठिन परिपाक । 
सठ संकट-भाजन भए, हठि कुजाति कपि काक ॥४१५॥ 
राज करत विन्नु काणही, करें कुचालि कुसाज | 
तुझुसी ते दसकंध उयों, जइहेँ सहित समान ॥४१६॥ 
राज करत बिद्नु काज ही, ठटहिं जे कूर कुठाठ । 
तुलसी ते कुरुराण ज्यों, जहहें बारहबाट ॥४१७॥ 
सभा घुजोधन की सकुनि, सुमति सराहन जोग । 


द्रोन बिदुर भीषम हरिंहि, कहें प्रपंधी छोग ॥४ है८॥ 


दोहावली ३६३ 


पांडुछुवन की सदसि तें, नीको रिपु हित जानि | 

हरि इर सम सब मानियत, मोह ज्ञान की बानि ॥४१६॥ 
हित पर बढ़े बिरोध जब, अनहित पर अबजुराग | 
राम-बिप्ुख विधि बामगति, सग्रुन अघाइ अभाग ॥४२०॥। 
सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करे सिर मानि | 

सो पछिताइ अधाइ उर, अवसि होइ हितहानि ॥४२१॥ 
भरुहाए नठ भाँठ के, चपरि चढ़े संग्राम । 

के वे भाजे आहईहें, के बाँधे परिनाम ॥४२श॥ 
छोकरीति फूटी सहें, आँनी सहै न कोई | 

तुढ्सी जो आऑँनी सहै, सो आँधरो न होइ ॥४२१॥ 
आगे भर, आडेहु भक्तों, भछो न पाले घाउ | 

तुढ्सी सबके सीस पर, रखवारो रघुराड ॥४२४॥ 
सुमति बिचारहि, परिहरहिं, दरू-सुमनहु संग्राम । 

सकुछ गए, तन्नु विन्ु भए, साखी जादों काम ॥४२५॥ 
कलह न जानव छोट करि, कलह कठिन परिनाम । 

छगति अगिनि छघु नीचग्रह, जरत धनिक-धन धाम ॥४२६॥ 
छमा रोष के दोष गन, सुनि मन्तु | मानहि सीख । 
अविचल श्रीपति हरि भए, भ्रूसर लहे न भीख ॥४२७॥ 
कोरव पांदव जानिए, क्रोध छपा के सीम | 

पाॉँचहि मारिन सो सके, सयो सहारे भीम ॥४२८॥ 
बोछ न गोटे मारिये, मोटी रोटी मारु। 

जीति सहस सम हारिबो, जीते हरि निहारु ॥४२६। 


दोहावली 


जो परि पाइ मनाइए, तासों रूठि बिचारि) 
तुलसी तहाँ न जीतिये, जहेँ जीतेह हारि ॥४३०॥ 
जूफे तें भक्त बूकियो, भछी जीति तें हारि 

डहके तें दहकाइबो भछो, जो करिआ बिचारि ॥४३१॥ 
जा रिपु सों हारेहु हंसी, जिते पाप परितापु । 


तासों रारि निवारिए, समय सँभारिय आपु ॥४३२॥ 


जो मधु मरे न मारिए, माहुर देहसो काड। 
जग जिति हारे परसुधर, हारि जिते रचुराउ ॥४३३॥ 
बे्‌र-मूढू-हर हित-बचन, प्रेममूछ उपकार | 
दो हा सुभ-संदोह सो, तुलसी क्रिये बिचार ॥४३४॥ 
रोप न रसना खोलिए, बरु खोलिय तरवारि। 
सुनत मधुर, परिनाम हित, बोलिय बचन बिचारि |।४३५॥ 
मधुर बचन क॒ठु बोढियो, विन्नु स्नम भाग अभाग । 
कुंह कुह्ट ककृकंठ रव, काका कररत काग ॥४३९॥ 
पेट न फूछत बिल्वु कहे, कहत न छागे ढेर । 


झुमति बिचारे बोलिए, सप्रुक्ति कुफेर सुफेर |४३७॥ 


छिद्यो न तरुनि-कठटाछ्ध सर, करेड न कठिन सनेहु । 

तुसी तिनकी देह को, जगत कवच करि लेहु ॥४३८॥ 
सर समर करनी करहिं, कहिन जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाई रिपु, कायर करहिं प्रदपु ॥४३६॥ 
बचन कहे अभिमान के, पारथ पेखत सेतु । 
प्रशुतिय लूटत नीच भर, जय न, मीचु तेहि हेतु ॥४४०॥ 


दोहावली ३६४ 


राम छखन विजयी भए, बनहु गरीबनिवाज | 
मुखर बाि रावन गए, घर ही सहित समाज ॥४४९॥ 
खग मृग मीत पुनीत किय, बनहु राम नयपाल | 

कुमति बालि द्सकंठ घर, सुहुद बंधु किए कार ॥४४२९॥ 
ढखे अघाने भूख ज्यों, लक्ष जीति में हारि। . 
तुलसी खुमति सराहिए, मग पग धरे विचारि ॥४४३॥ 
लाभ समय को पाछिबो, हानि समय की चूक | 

सदा बिचारहिं चारुमति, सुदिन कुदिन दिन दुक ॥४४४॥ 
सिंधुतरन कपि गिरिहरन, काज साईं हित दोड । 

तुलसी समयहि सब बड़ो, बुझत कहुँ कोड कोड ॥४४५॥ 
तुलसी मीठी अमी तें, माँगी मिले जो मीच | 

सुधा सुधार समय बिल्ु, कालकृट तें नीच ॥४४६॥ 
तुझ्सी असमय के सखा, धीरज, धरम, विवेक । 
साहित, साहस, सत्यत्रत, राम-भरोसो एक ॥४४७॥ 
समरथ कोड न राम सो, तीय-हरन अपराधु । 
समयहि साथे काज सब, समय सराहहिं साधु ॥४४८॥ 
तुलसी तीरहु के चले, समय पाइबी थाह। 

धाइ न जाहइ थहाइबी, सर सरिता अवगाह ॥४४६॥ 
तुढ्सी जस भवितब्यता, तैसी मिले सहाय । 

आपु न आयवेै ताहि पै, ताहि तहाँ के जाय ॥२५०॥ 
के जूमियो के बुक्िबो, दान कि काय-कलेस | 

. चारि चारू परढोक-पय, जयाजोग उपदेस ॥४५१॥ 
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पात पात को सींचियो, न करु सरग-तरु हेत । 
कुटिछ कटुक फर फरेगो, तुलसी करत अचेत ॥४५२॥ 
गठिवंध ते परतीति बढ़ि, जेहि सबको सब काज | 
कहव थोर सप्रुकब बहुत, गाड़े बदृत अनाज ॥४४३॥ 
अपनो ऐपन निजहथा, तिय पूजहि निज भीति । 
फले सककू मनकामना, तुलसी प्रीति प्रतीति ॥४५४॥ 
बरपत करपत आपु जछू, दरषत अरघनि भातु | 
तुढसी चाहत साधु सुर, सब सनेह सनमानु ॥४५५॥ 
खुति-गुन कर-ग्रुन, पु-जुग-छग हय, रेवती,सखाउ । 
देहि लेहि धन धरनि धरु, गएहु न जाइहि काउ ॥४५६॥ 
ऊग्न पूयुन विअज रू म, आ भ अ मृ गनु साथ । 
हरो धरो गाढ़ो दियो, धन फिरि चढ़े न हाथ ॥४५७॥ 
रबि हर दिसि घुन रस नयन,पुनि प्रथमादिक बार । 


. तिथि सब-काज-नसावनी, होह, कुजोग बिचार ।|४५८|। 


ससि सर नव दुइ छ दस गुन, पुनिफछ बसु हर भाजु। 
मेषादिक क्रम तें गनहि, घात चंद्र जिय जाबु ॥४५६॥ 
नकुछ सुदरसन दरसनी, छेमकरी चुप चाष । 


- दस दिसि देखत सगुन छुभ, पूजहि मन अभिलाष ।।४६०॥। 


सुधा साधु सुरतरु सुमन, सफर सुहावनि बात । 
तुझसी सीतापति भगति सग्रुन छुमंगछ सात ॥४६१॥ 
भरत सन्रुस्तदन छखन, सहित सुमिरि रघुनाथ । 
करहु काम पुभ सान सब, मिरूहि सुम गछ साथ ।।४९२॥। 
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राम छखन कौसिक सहित, सुमिरहु करहु पयान 
लब्छिलाभ ले जगत जसु, मंगल सगुन प्रभान । ४६ है।। 
अतुकित महिमा बेद की, तुछसी किए विचार | 

जो निंदत निंदित भयो, विदिंत बुद्ध अवतार ॥॥४६४॥।। 
बुध किसान सर-बेद निज, मते खेत सब सींच । 

टुलसी कृषि छखि मानियो, उत्तम, मध्यप, नीच ।।४९५॥। 
सहि कुबोल, साँसति सकक, अगइ अनट अपभान । 

तुछसी धरम न परिहरिय, कहि करि गए घुजान ॥४५३७५)॥ 
अनहित-भय परहित किये, पर-अनहित हितहानि । 

तुलसी चारु बिचार भछ, करिय काज सुनि जानि ॥४६७॥ 
पुरुपषारथ, पूरव करम, परमेस्वर परधान | 

तुलसी पेरत सरित छयों, सबहि काज अन्लुमान ॥४६८॥ 
चलब नीतिमग, राप्पग नेह निवाहब नीक। 

तुलसी पहिरिय सो बसन, जो न पखारे फीक ॥४६६॥ 
दोहा चारु बिचारु चलु, परिहरि बाद बिबाद । 
सुकृत-सीव, स्वारथ-अवधि, परमारथ-मर नाद ॥७४७०॥ 
तुलसी सो समरथ सुमति, सुकृती, साधु, सयान । 

जो बिचारि ब्यवहरर जग, खरच रछाभ अन्ुुभान ॥७9१॥ 
जाह जोग जग छेप बित्तु, तुलसी के हित राखि । 

बिल्वु उपराध भ्गुपति, नहुप, बेलु, बृकाछुर साखि ॥ ४७७२॥ 
बढ़े प्रतीति गठिबंध तें, बड़ो जोग तें छेप | 


फू 


बड़ो सुसेवक साई ते, बड़ो नेम तें प्रेप ॥४७३॥ 
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सिष्य,सखा, सेवक,सचिव, छुतिय सिखाव॑न साँच | 

सुनि सप्युझियय, पुनि परिहरिय प्र-पन-र नन पाँच ॥४७४॥ 

नारि, नगर, भोजन, सचिव, सेवक,सखा,अगार | 

सरस, परिहरे रंगरस, निरस विषाद बिकार ॥४७५॥ 

तूठहिं निज रुचि काज करि, रूठहिं काज बिगारि | 

तीय, तनय, सेवक, सखा, मन के कंटक चारि ॥४७६॥ 

दीरघ रोगी, दारिदी, कदुबच छोलुप छोग | 

तुलसी प्रान समान तड, होहिं. निरादर-जनोग ॥७७७॥ 

पाही खेती, छगनबट, रिनि कुब्यान, मग-खेत 

बेर बड़े सों आपने, किये पाँच दुख हेत ॥४७८॥ 

धाइ छगे छोहा छककि, खंचि लेइ नह नीचु | 

समरथ पापी सों बयर, जानि बिसाही मीचु ॥४७६॥ 

सोचिय गृही जो मोहबस, करे कमपथ-त्याग । 

सोचिय जती प्रपंच-रत, बिगत बिब्ेक बिराग ॥४८०॥ 

तुलसी स्वारथ साप्हो, परमारथ तन्नु पीठि। 

अंध कहे दुख पाहहे, ढिठियारो केहि डीठि.? ॥४८१॥ 

बिन्रु आँखिन की पानहीं, पहिचानत छखि पाह । 

चारि नयन के नारि नर, सूकत मीचु न माय ॥४८२॥ 
गपे मृद् उपदेस के, होते जोग जहान । 


. क्यों न सुनोधन बोधि के, आए स्यामपुजान ?॥॥४८१॥ 


सोरठा 
फूले फरे न बेंत, जद॒पि सुधा बरपहिं जरूद | 
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मूरुखहदय न चेत, जों सुरु मिलें विरंचि सिव ॥४८४॥ 
दोहा 

रीफि आपनी बृक्ति पर, खीकि विचार-विहीन । 

ते उपदेस न मानहीं, मोह-महोद्धि-पीन ॥४८५॥ 
अनसमुभे अतुसोचनो, अवसि सम्मुकिए आपु | 

तुलसी आपु न सपुम्मिए, पलपक्क पर परितापु ॥४०८६॥ 
कृप खनत मंदिर जरत, आए थारि बयूर। 
ववरहिं,लवरहिं निज काज् सिर,कुमति-सि रोमनि कूर ॥४८७॥ 
निडर इस तें बीसके, बीसबाहु-सो होई। 

गयो गयो करें सुपति सब, भयो कुमति कह कोइ ॥४८८॥ 
जो सुनि समुझिध अनीतिरत, जागत रहे जु सोइ । 
उपदेसियों जगाइबो, तुठढसी उचित न होइ ॥४८६॥ 
बहु एुख,बहु रुचि, बहु बचन,चहु अचार ब्यवहार । 

इन्हकी भल्तोी मनाइबो, यह अज्ञान अपार ॥४६०॥ 
लोगनि भछो मनाव जो, भलो होन की आस | 

करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास ॥४६१॥ 
अपनस-जोग कि जानकी, मनिचोरी की कान्ह ९ 

एुलती छोग रिक्राइबो, करषि कातियो नान्‍ह ॥४६२॥ 
तुलसी जुपे ग्रमान को, होतो कछू उपाड़ | 

तो कि जानिकिहि जानि जिय, परिहरते रघुराड १ ।४६३॥ 
माँगि मधुकरी. खात ते, सोवत गोड़ पसारि । 


पाप-प्रतिष्ठा बढ़ि परी, तातें बाढ़ी रारि ॥४६४॥ 
२४ 


७ ८. 
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तुलसी भेड़ी की धंसनि, जड़-जनता-सनमान |. 
उपभत ही अभिमान भो, खोवत मूह अपान ॥४६४५॥ 
लही आँखि कब आँधरे, बाँक पूत कब पाई । 

कब॑ कोढ़ी काया छही १, जग बहराइच जाइ ॥४६६॥ 
तुझ्सी निरभय होत नर, सुनियत छुरपुर जाइ | 


: मो गति देखियत अछत तनु, छुख संपति गति पाइ ॥४६७॥ 


तुल्सी तोरत तौरतरु, बकहित हंस बिडारि | 
बिगत-नलहिन-अछि,म लिन जछू, छुरसरिह बढ़ियारि ॥४६८०॥ 
अधिकारी बस ओसरा, भलेड जानिये मंद । 


झुधासदन बसु, बारहें, चउथे चउथिड चंद ॥४६६॥ 


त्रिबिध एक विधि प्रश्चु-अन्ुुग,अवसर करहिं कुठाट । 


 म्धे टेढे, सम विषम, सब महँ बारहबाट ॥५००॥ 


प्रभु तें प्रशुगन दुखद छखि, प्रजहिं सेभारे राह | 


कर तें होत ऊृपान को, कठिन घोर घन घाड ॥५०१॥ 


ब्यारहु तें बिकराल बढ़, ब्याह्फेन जिय जातु | 
चहि के खाए मरत है, वह खाए बिल्नु प्रान्ु ॥२०२॥ 
कारन तें कारण कठिन, होइ दोष नहीं मोर । 


. कुहिस अस्थि तें, उपल तें, छोह करा कठोर ॥४० हे॥ 


काकहू बिछोकत इस-रुख, भानु कार-अनुहारि | 


. शविहि राड, राजहि प्रजा, बृध ब्यवहरहिं बिचारि ॥४०४॥ 


जथा असम पावन पवन, पाई कुसंग सुसंग | 


.. कहिय कुबास सुबास तिमि, काकू महीस प्रसंग ॥५१०१४॥ 
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भलेहु चछ्त पथ पोच भय, ठप-नियोग नय नेम | 
सुतिय सुभूपति भूषियत, छोह-संवारित हेम ॥५० ४।॥। 
माली भानु किसान सप, नीतिनिपुन नरपाह | 
प्रजा-भागवस होहिंगे, कबहूँ कबहुँ कलिकारू ॥५०७॥ 
बरपत हरपत छोग सब, करषत छखे न कोह । 

तुलसी प्रजा-छुभाग तें, भूष भावु-ो होइ ॥५०८॥ 
पृधा सनान, कुनान पछ, आम असन सम जानि | 

सुप्रशु पजाहित लेहि कर, सामादिक अन्लुमानि ॥५०६। 
पाके, पक्रये बिटदप-दछ, उत्तम मध्यम नीच । 

फक्क नर छहें, नरेस त्यों, करि बिचार मन बीच ॥५१०। 
रीमि खीमि गुरु देत सिख, सखा सुसाहिब साधु ! 

तोरि खाइ फछ होइ भछ, तरु काटे अपराध ॥५११॥ 
धरनि-पेलु चारितु चरत, प्रज्ञा सुंबच्छ पेन्हाइ | 

हाथ कछू नहिं छागिहे, किए गोड़ की गाइ ॥५११२॥ 
चढ़े बधूरे चंग ण्यों, ज्ञान ज्यों सोक-समाज । 

करम, धरम, सुख संपदा, त्यों जानिबे कुरान ॥५१ ३॥ 
कंटक करि करि परत गिरि, साखा सहस खजूरि | 

मरहिं कुद्प करि करि कुनय, सो कुचाकि भव भूरि ॥५१४७/ 
काल तोपची, तुपक महि, दारूअनय कराछ। 

पाप पलीता, कठिन गुरु, गोछा पुहुमीपार ॥५१५॥ 
भूमि रुचिर रावन-सभा, अंगद-पद महिपाल । 

घरम राम, नय सीय बढ, अचछ होत सुभ काछ ॥५१5६॥ 


दोहावली 


प्रीति-रामपद, नीतिरति, धरम प्रतीति घुभा३ । 

प्रशुहि न भशथ्ुता परिहरे, कबहूँ बचन मन काइ ॥३१७॥ 
कर के कर, मन के मनहिं, बचन बचन ग़ुन जानि। 

भूपहिं भूलि न परिहरे, बिजय विभूति सयानि ॥४१८॥ 
गोली बान छुमंत्र सर, सम्युझ्ति उछटि मन देखु | 

उत्तम मध्यम नीच प्रश्ु, बचन बिचारि बिसेखु ॥११६॥ 
सन्रु सयानो सलिक ज्यों, राख सीस रिपुनाउ । 

इडत छखि,पग डगत छखि, चपरि चहूँ दिसि घाउ ॥५२०॥ 
सैयत, राज-समाज, घर, तन धन, धरम, सुवाहु | 

शांत सुसविनन सोंपि सुख,बिलसहि नित नरंनाहु ॥५२१॥ 
घुखिया घुख सो चाहिए, खान, पान को एक | 

पाले पोषे सकछ अंग, तुलसी सहित विवेक ॥५१२२॥ 
सेवक कर पद नयन-से, घुख सो साहिब होइ। 
तुरुसी प्रीति कि रीति सुनि, सुकबि सराह्हिं सोइ ॥५२२१॥ 
मंत्री, गुरु अरु बेद जो, प्रिय बोछ॒हिं भय-आस । 

राज, धरम, तन तीनि कर, होइ बेगिही नास ॥४२४॥ 
रसना मंत्री, दसन जन, तोष पोष निज काज | 
प्रशुकर सेन पदादिका, बालक राज-सपाज ॥५२१५॥ 
ककड़ी ढोआ करछुली, सरस काज अलनुहारि | 

सुप्रशु संग्रहहिं परिहरहिं, सेवक सखा बिचारि ॥१२६॥ 
प्रभु समीप छोटे, बड़े, निवछ॒, होत बलवान । 

तुझसी प्रगण बिछोकिए, कर अंगुली अन्लुमान ॥१२७॥ 
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साहब तें सेवक वड़ो, जो निम्र धरम सुज्ञान । 
राम बाँधि उतरे उदधि, छाँधि गए इल्ुुपान ॥५२८॥ 
तुलसी भर बरतरु बढ़त, निन्र मृछ॒ृहि अनुकूछ | 
सबहि भाँति सब कहे सुखद, द छनि-फठनि-बविनु फूछ ॥ ५ २६।। 
सधन, सगुन, सधरम, सगन, सब सुसाईँ महीप । 
तुलसी जे अभिमान बिल्ु ते, त्रियुवन के दीप ॥३३८॥ 
तुलसी निज करतूति विन्नु, घुकत ज्ञात जब कोई । 
गयो अजामिल छोकहरि, नाम सक्‍यो नहिं धोह ॥४१?१॥ 
बड़ो गहे तें होत बड़, ज्यों बावन-कर-दंड । 
श्रीप्रश्नु के सेंग सों बढ़ो, गयो अखिल ब्रह्मंठ ॥४३६२॥ 
तुलसी दान जो देत हैं, जछू में हाथ उठाय | 
प्रतिग्राहाे जीवे नहीं, दाता नरके जाय ॥५४३१॥ 
आपन छोड़ो साथ जब, ता दिन हितू न कोई । 
तुलसी अंबुन अंबु-बिन्नु, तरनि ताछु रिपु होइ ॥५३७॥ 
उरबी परि कुछहीन होइ, ऊपर कहाप्रधान । 
तुल्सी देखु कल्ापगति, साधन-धन पहिचान ॥४३४५॥ 
तुलसी संगति पोच की, सुजनहिं होति मदानि | 
ज्यों हरि रूप सुताहि ते, कीन्हों गो हरिभानि ॥५३६॥ 
कलि-कुचालि सुभमति-हरनि, सरले दंडे चक्र | 
तुलसी यह निहचय भरे, बाढ़िं लेति नवबक्र ॥५३७॥ 
गोखग, खेखग, बारिखग, तीनों माहिं बिसेक । 
तुरसी पीचै', फिरि चलें, रहें फिरें सँग एक ॥५१८॥ 
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दोहावली 
साधन-समय, सुसिद्धि छहि, उभय मूल अनुकूछ । 


* तुछलती तीनिड समय सम, ते महि मंगल-मूछ ॥५१३६॥ 


मातु-पिता-गुरु-स्वामि-सिख,सिरधरि करहि सुभाय | 


- छहेंड ह्वाभम तिनह जनम कर, नतरु जनम जग जाय ।।३४०॥ 


अज्लुचित उचित बिचार तजि, जे पालहिं पितुबेन । 


: ते भाजन सुख घुजस के, बसहि अमरपति-ऐन ।||५४१॥ 


सोरठा 


सहज अपावनि नारि, पति सेवत छझुभगति ढहें। 


जस गावत ख्ति चारि,अचहुँ तुछसिका हरिहि प्रिय ॥४५४२॥ 
जा दोहा 

सरनागत कहें जे तनहिं, निन अनहित अनुमानि । 

ते नर पॉवर पापमय, तिनहिं बिकोकत हानि ।।४४३॥ 

तुलसी तून जरू-कूछ को, निरबल, निपटद निकाज | 


' के राखे, के सेंग चले, बाँह गहे की छाज ॥५४४॥ 


रामायन-अनुहरत सिख, जग भयो भारत रीति । 
तुलसी सठ की को सुने ! कलि-कुचालि पर प्रीति ॥४४५॥ 
पात पात के सींचिबो, बरी बरी के छोन | 


_> तुरुसी खोटे चतुरपन, कलि डहके कह्ठु को न १५४३॥ 


प्रीति, सगाई, सकछ गरुन, बनिन्न, उपाय अनेक | 


. कछ बछ छछ कलिमर-मलिन,डहकत एकहि एक ॥४४७॥ 
दंभ सहित कलिधरम सब, छक्-समेत व्यवहार | 
..€ स्वार्य-सहित संनेह सब, रुचि-अन्ु्रत अचार ॥५४८॥ 


दोहावली ३७५९ 


चोर, चतुर, बटपार, नट, प्रशुप्रिय भेंडुआ, मंद | 
सब-भच्छक परमारथी, कछि सुपंथ पाखंड ॥५४६॥ 
अपुभ बेष भूपषन धरें, भच्छ अभच्छ जे खाहिं। 
ते जोगी, ते सिद्ध नर, पूजित कछिजुग माहिं ॥२५२०॥ 
सोरदा 
मे अपकारी चार, तिनकर गोरव, मान्य तेह । 
मन बच करम छबार, ते बकता कलिकाक मह ॥५५१॥ 
दोहा 
ब्रह्म-ज्ञान बिल्वु नारि-नर, कइहिं न दूसरि बात । 
कोड़ी छागि ते मोहबस, करहि विप्र-गुरु-यात ॥५४१५२॥ 
बादहिं सूद्र द्विनन सन “इम तुम तें कछु घादि १ 
ज्ञानहिं ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहिं डॉटि ॥५५३॥ 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान । 
भगति निरूपहिं भगत कलि, निंदहिं बेद पुरान ॥५५४॥ 
सुति-संमत हरि-भक्तिपथ, संजुत-बिरति-बिवेक । 
तेहि परिहरिहिं विभोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥५१५॥ 
सकल धरम बिपरीत कछि, कल्पित कोटि कुपंथ । 
पुन्य पराय पहार बन, दुरे पुरान सुम ग्रंथ ॥४५३॥ 
धातुवाद, निरुपाधि बर, सदगुरु-छाभ, छुमीत । 
देव-द्रस कलिकाछू में, पोथिन दुरे सभीत ॥५४७॥ 
पुर-सदननि तीरथ, पुरिन,निपट कुचाकि कुसाज | 
पनहुँ मवासे मारि कि, राजत सहित समात्र ॥शश्द॥। 


. ३७६ 
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गोंढ़ गंवार तृपाकू महि, यमन महा-महिपाल । 
साम न दाम न भेद कि, केवक दंड कराक ॥५५६॥ 
फोरहिं सछ लोढ़ा सदन, छागे अहुक पहार । 
कायर कूर कुपूत कछि, घर घर सहस डहार ॥५६०॥ 
प्रगट चारि पद धरम के, कहि महेँ एक प्रधान | 
येन केन विधि दीन्हें, दान करे कल्यान ॥५६१॥ 
कह्जुग समजुग आन नहिं, जो नर कर विश्वास । 
गाइ रामग्ुन-गन बिमछ, भव तर बिनहिं प्रयास ॥५६२॥ 
खतबन घटहु, पुनि हृ॒ग घटहु, घटहु सकल बल देह । 
इते घंटे घटिहे कहा, जो न घटे हरि-नेह १।२३३॥ 
तुढसी पावस के समय, धरी कोक्रिकन मौन | 
झब्‌ तो दादुर बोहछिहें, हमें पूछिहे कौन ॥५६४॥ 
कुपथ कुतक कुचाक्ि कलि, कपट दंभ पाखंढ | 


.. दहन रामगुन-ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड ॥१६४॥ 


सोरठा 
ककि पाखंड-प्रचार, प्रदक्व पाप पॉवर पतित | 


तुझसी उभय अधार, रामनाम, सुरसरि-सलिछ ||५६६॥ 


... दोहा. 
रामचंद्र-मुख-चंद्रमा, चित चकोर जब होइ। 
रामराज सब काम सुभ, समय सुहावन सोइ ॥५६७॥ 
बीज राम-ग्रुनगन, नयन जछू, अंकुर पुलकाहि | 


 सुरछुृती-सुतन सुखेत बर, बिछुसत तुलसी साकि ॥५६८)॥ 
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तुलसी सहित सनेह नित, घुमिरहु सीताराम ! 

सगन सुमंगल घुभ सदा, आदि मध्य परिनाम ॥५९६॥ 
पुरुपारथ स्वारथ सकक, परमारथ परिनाम 

सुझभ सिद्धि सब साहिबी, सुमिरत सीताराम ॥५२७० 
मनिपय दोहा दीप जहीँ, उर-घर प्रगट प्रकास | 

तहँ न मोह भय-तम तमी, कि कज्जक्ी बिछास ॥५७१॥ 
का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच | 

काम ज्ु आये कामरी, का ले करे कुमाच ॥३४७२॥ 
मनि मानिक महँगे किए, सहंगे तून जकू नाज | 
तुछढसी एतो जानिए, राम गरीब-नेवान ॥५७३॥ 


रासाज्ञान्यंश्न 


अष्लोत्त सत कमछ फछ, मुष्ठी तीनि प्रभान । 
सप्त सप्त तजि सेष को, राखे सब बिछगान ॥ 
प्रथम सगे जो सेष रह, दूजे सप्तक होह। 
तीजे दोहा जानिए, संगुन विचारब सोइ॥ 





प्रथम सग 

वानि विनायकु अंब रवि, गुरु हर रमा रमेस | 
सुमिरि करहु सब काज सुभ, मंगरू देस बिदेस ॥ है ॥ 
गुरु सरसइ सिधुरबदन, ससि सुरसरि सुरगाई । 
सुमिरि चलहु मग मुद्ति मन, होइहि घुकृत सहाइ ॥ २ ॥ 
गिरा गोरि गुरु गनप हर, मंगल मंगकपूल | 
सुमिरत करतक् सिद्धि सब, होह इस अलुकूल ॥ हे 
भरत भारती रिपुदवतु, गुरु गनेस बुधवारु । 
पुमिरत सुझम सुधरम फल, विद्या विनय बिचारु ॥ ४ ॥ 
पुरगुरु गुरुसिय राम गन, राउ गिरा उर आनि | 

नो कछु करिय सो होइ सुभ, खुलहिं सुमंगल खानि ॥ ५ ॥| 
प्ुुक्त सुमिरि ग्रुरु सारदा, गनपु लखनु दलुमालु । 
करिय काम सबु साजु भरछू, निपटहि नीक निदात्ु ॥ ६ ॥ 
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तुछूसी तुछसी राम सिय, घुमिरि छखतु हनुमान । 

काजु बिचारेहु सो करहु, दिल्लु दिन्ु बढ कल्यान ॥ ७ || 
दसरथ राज न इति-भय, नहीं दुख दुरित दुकाल । 

प्रमुदित प्रजा प्रसक्ष सब, सब सुख सदा घुकाल ॥ ८ | 
को सल्यापद नाइ सिरु, छुमिरि झुमित्रापाय । 

करहु काज मंगल कुसछ, विधि हरि संझु सहाय । € ॥| 
विधिवस बन मृगया फिरत, दीन्ह अंब मुनि साप । 

सो छुनि विपति विषाद बड़, प्रजह्ि सोकू संताप ॥ १०॥ 
मुतहित बिनती कोन्हि ठप, कुलगुरु कहा उपाड । 

होइहि भर संतान सुनि, प्रश्ुदित कोसकराड || ११ ॥ 
पुत्रजागु करवाइ रिपि, राजहि दीन्ह प्रसाद | 
सकदढ-पुमंगल-मूढ् जग, भ्रृसु र-आसिरबाद ॥ १२ ॥ 
रामजनम घर घर अवध, मंगरू गान निसान । 

सगुन सुहावन होइ छुत, मंगछ-मोद-निधान ॥ १३ ॥ 
राप्-ु भरतु सानुन छूखन, दसरथ बालक चारि | 

तुलसी सुमिरत सग्रत सुभ, मंगल कहव पचारि ॥ १४७ ॥ 
भूप भवन भाहन्ह सहित, रघुबर बार बिनोद ! 

सुमिरत सब कल्यान जग, पग॒ पग मंगछ गोद ।| १५ ॥ 
करनवेध, चूदाकरन,  श्रीरघुबर-उपवीत । 

समय सकहछ कल्यानमय, मंजुझ मंगल गीत ॥ १६ ॥ 
भरत सनुश्दृदन लखन, सहित सुमिरि रघुनाथ । 

करहु काज घुभ साज सब, मिछहि घुमंगह साथ ॥ १७ || 


शै८० 
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राप छख॒तु कोसिक सहित, सुमिरहु करह पयान | 
ढब्छि-छाभ जय जगत जसु, मंगकू सगुन प्रपान || १८ || 
पुनि सखपालछ कृपाक प्रशु, चरनकमलछ उर आतु । 
तजहु सोच संकट मिटिहि, सत्य सग॒न जिय जानु ॥ १६ ॥ 
हानि मीचू दारिद दुरित, आदि-अंत-गत-बीच | 
राम बिमुख अध आपने, गए निसावर नीच || २० ॥ 
सिह्वा-साप-मोचन चरन, सुमिरहु तुछसीदास । 
तजहु सोच संकट मिटिहि. पूजिटि मन के आस ॥ २१॥ 
सीय स्वयंबर समउ भछ, समन साध सब काज । 
की रति विजय विवाह बिधि, सकछ सुमंगल सान् ॥ २२ ॥ 
राजत राजसमाज महँ, राप भंत्रि भवचापु | 
सगुन सुहावन छाथ्वु बड़, जय पर-सभा प्रतापु ॥ २३ ॥ 
छाभ मोद मंगल अवधि, सिय रघुबीर बिवाहु | 
सकछ सिद्धिदायक समड, सुभ सब काज उद्धाहु ॥ २७ ॥ 
कोसल-पालक बाहकू उर, सिय मेढी जयमार | 
समउ छुहावन सग्रन भक्त, घुृद मंगठ सब काछ ॥ २५॥ 
हरपि विद्युध बरपहिं सुमन, मंगढ गान निसान ) 
जय जय रविकुछ-कपल-रवि, मंगछ-मोद-निधान ॥ २६ ॥ 
सतानंद पठए जनक, दसरथु सहित समाज | 
आए तिरहुृति सगुन सुभ, भए सिद्ध सब काज ॥ २७ ॥ 
दसरथ पूरन परव-बिधु, उदित समय संजोग ! 


. जनकनगर सर कुमुदगन, तुरसी प्रमुदित छोग ॥ २८ ॥ 


रामाज्ञा-प्रश् श्पर्‌ 


मन मीन मानी महिप, कोक कोकनद बूंद | 

सहद समात्र चकोर चित, प्रमुदित परमानंद ॥ २६ ॥ 
तेहि अवसर रावन-नगर, असग्रुन असुभ अपार । 

होहिं हानि-भय-मरन-दुख-सूचक बारहिं बार ॥ ३० ॥ 
पधु माधव दसरथ जनक, मिलब राज रितुराज | 

सगून सुबन नव दल सुतरु, फूलत फछत घसुकाज ।| ३१ ॥ 
दिनय-पराग सुप्रेम रस, सुमन घुभग संबाद । 
कुपुमित कान रसाल तरु, सगुन सुकोकिल-नाद ॥ ३२ ॥ 
डदित भानुकुल-भात्ु ऊखि, लुके इलुक नरेस | 

गए गेंवाई गरूर पति, धन्ु मिस हये महेस ॥ ३३॥ 
चारि चारु दसरथ कुंवर, निरखि प्रुद्धित पुर छोयु । 
कोसलेस मिथिलेस को, समठ सराहन जोगु ॥ ३७ ॥ 
एक बितान बिवाहि सब, छुवन सुमंगछ रूप | 

तुछझसी सहित समाज सुख, सुकृत-सिधु दोड भूपष ॥ ३४॥। 
दाइम भयउ अमेक बिधि, घुनि सिहाहि दिसिपाछ | 

सुख संपति संतोषमय, सगुन झुमंगल-माढक ॥ ३६ ॥ 
बर दुलहिनि सब परसपर, म्ुदित पाह मनकाम । 

चारु चारि जोरी निरखि, दुहँ समाज अभिराम ॥ ३७॥ 
चारिउ कुंवर वियाहि पुर, गवने दसरथ राउ। 

भए मंजु मंगरू सुन, गुरु-छुर-संचु-पस्ताउ ॥ शे८ ॥ 
पंथ परपुधर आगमन्नु, समय सोचु सब काहु । 
राजसमाज बविषादु बड़, भयबेस मिटा डछाहु ॥ रे६ ॥ 


दैजण 


रासाज्ञाननन्त 


रोप ऋलुप छो वन अआुइुठि, पाति परसु घत्ु बान । 
काल कराल विलो कि प्रुनि, सबु सप्रान विलखान ॥ ४० ॥ 
प्रभुहिं सोंपि सारंग मुनि, दीौन्ह सुआसिरबाद । 
जय मंगलसूचक सगुन, राम-राम-संबाद !! ४१ ॥ 
अवध अनंद  बधावनो, पंगछू गान निसान | 
तुलसी तोरन कछूस पुर, चँदर पताक बितान ॥ ४२ ॥ 
साजि छसुमंगल आरती, रहस विवस रनिवाप्ु । 
घुदित मातु परिछन चढीं, उमगत हृदय हुछासु ॥ ४३ ॥ 
करहिं निछावरि आरती, उमगि उपगि अनुराग । 
बर दुकहिनि अनुरूप छखि, सखी सराहहिं भाग ॥ ४४ ॥ 
परुदित नगर नर नारि सब, समन सुमंगल मूछ । 
जय धुनि घुनि छुर दुंदुभो, बाजहिं बरपहिं फूछ ॥ ४५ ॥ 
आए कोसछकपाऊक पुर, कुसछ सप्रान समेत । 
सपड छुनत सुमिरत सुखद, सकक सिद्धि सुभ देत ॥ ४६ ॥ 
रूप सी बय बंसगुन, सम विवाह भए चारि । 
मुदित राउ रानी सकछ, सानुकूल त्रिपुरारि॥ ४७ ॥ 
विधि हरि हर अनुकूछ अति, दस रथ राजे आजु । 


. देखि सराहत सिद्ध सुर, संपति समउ समाजु ॥ ४८ ॥ 


सगुन प्रथम उनचास सु भ, तुलसी,अति अभिराप्तु । 
सब प्रसन्न छुर भूपिसुर, गोगन गंगा राम ॥ ४६ ॥ 


रामाज्ञा-प्रश्न इ्८ई 


द्वितीय सगे 


सम गाप-जुवरान कर, मंगलू-पमोद-निकेतु । 
सगुन॒ ध्रृद्ययन संपदा, सिद्धि सुमंगल हेतु | १ ॥ 
सुर-माया-बचस केकयी, कुसपय कीन्हि कुचालि | 
कुटिछ नारि मिस होइ छलु अनभछ आजु कि काछि ॥ २ ॥ 
कुसमय कुसगुन कोटि सम, राम सीय-बनबास । 
अनरथ अनभछ-अवधि जग, जानवब सरवस-नास ॥| ३ ॥ 
सोचत पुर परिजन सकक, बिकर राड रनिवासु | 
छल-मछीन मन तीय मिस, विपति बिषाद बिनासु ॥ ४ ॥ 
कछखन-राम-सिय-ब॒नगमनु, सककछ अमंगछ सूछ । 
सोच पोच संताप बस, कुसपय संसय घूछ | ५ ॥ 
प्रथम बास सुरसरि-निकढ, सेवा कीन्हि निषाद | 
कहब सुभासुभ सगुुन फल, बिसमय हरष बिपाद ॥ ६ ॥ 
चले नहाह प्रयाग प्रश्चु, लखन सीय रघुराज | 
तुझसी जानब सगुन फछ, होइहि साधु समाज ॥ ७॥ 
सीय राप्र छोने छखनु, तापस-बेष अनूप | 
तप तीरथ जप जाग हित, सगुन सुमंगछ रूप || ८॥। 
सीता छखन समेत प्रश्ुु, जमुना उतरि नहाइ | 
चले सककछ संकट समन, सग्रुन सुमंगल पाइ ॥ ६ ॥ 
अवध-सो क-संताप बस, बिककछ सकक नर नारि। 
बाम बिधाता राम बिल्ुु, मॉगत मोचु बुकारि ॥ १० ॥ 


जचओ 


9७. 


शामान्नानलभ 


लखन सीय रघुबंसमनि, पथिक पाय उर आनि | 
चलहुअगम मग सुगम घुप, सगुन सुमंगछ खानि ॥ ११ ॥ 
ग्राम-नारि-नर प्लुदित मन, लखन राप सिय देखि | 
हो प्रीति पहिचान बिल्यु, पात्ु विदेस बिसेखि ॥ १२॥ 
बन घुनिगन रामहि मिरूहिं, पुद्ित छुद्त फल पाह । 
समन सिद्ध साधक दरस, अभिमत होइ अघाइ ॥ १३ ॥ 
चित्रकू: पयतीर प्रभु, बसे भानुकुर-भान्नु ! 
तुलसी तप जप जोग हित, संग्रन सुमंगछ जानु ॥ १४ ॥ 
इंसबंस-अवर्तस जब, कीनह बास पय पास | 
तापस साधक सिद्ध घुनि, सब कह सगुन छुपास ॥ १३ ॥ 
बिटप बेलि फूलहिं फछहिं, जछू थक्त बिमक् बिसेखि : 
प्ुदित किरात बिहंग मम, मंगछ-मूरति देखि ॥ १६ ॥ 
सींचति सीय सरोज-कर, बये बिटप बट वेहि। 
समड सुकालु किसानहित, सगुन सुमंगल केछि ॥ १७ ॥ 
हय हॉफे फिरि द्खिन दिसि, हेरि हेरि हिहिनात ) 
भये निषाद विपाद-बस, अवध घुमंतहि जात ॥ १८॥ 
सचिव सोच ब्याकुछ सुनत, असगुन अवध प्रवेत्त | 
समाचार सघुनि सोकबस, माँगी मीचु नरेस॥ १६ ॥। 
राम राम कहि राम सिय, रामसरन भये राड। 
छुमिरहु सीताराम अब, नाईिन आन उपाड ॥ २० ॥ 
रामबिरह दसरथमरज्ु, पुनि मन अगम सुमीचु । 


क्‍ तुढसी मंगठ मरन-तरु, सुचि सनेह जरछू सींचु ॥ २१ ॥ 


रामज्ञा-प्रश्न : रेघर 


धीर बौर रघुवीर प्रिय, सुमिरि समीरकुमारु । 
अगप छुगम सब कान करु, करतक्क सिद्धि बिचार ॥ २२ ॥ 
सुमिरि सनुसूदन-चरन, सगुन सुमंगकू मानि | 
परणुर बाद-विवाद-नय, जूक जुआ जय जानि ॥ २३ ॥ 
सेवक सखा सुबंधु हित, समन बिचारु बिसेखि | 
भरत नाम्ु गुतगन विपक्,, सुपिरि सत्य सब लेखि ॥ २४ ॥ 
साहिब समरथ सीजनिधि, सेवत सुछम मुजानु । 
राम छुमिरि सेश्य सुप्रह्ु, सशुन कहव कब्यान्ु ॥ २५॥ 
घुकृत-सीछ-सो भा-अवधि, सीय सुमंगछ-खानि | 
सुमिरि सगुन तियधरम हित, कहब छुमंगछ जानि॥ २६ ॥ 
छक्षित छननमूरति हृदय, आनि धरे पन्मुबान । 
करह काज सुभ सग्रुन सब, मुद मंगक कल्यान ॥ २७॥ 
रामनाम पर राम तें, प्रीति प्रतीति भरोस। 
सो तुलसी सुमिरत सकछ, सग्मुन छुमंगछ कोस ॥ श८ ॥ 
गुरु आयछु आए भरत, निरखि नगर-नर-नारि । 
सात्ुुन सोचत पोच बिधि, छोचन मोचत वारि ॥ २६ ॥ 
भूप-मरन प्रभु-बन-गवलु, सब विधि अवध अनाथ | 
रोबत समुक्ति कुमातु-कत, मींजि झथ घुनि माथ ॥ ३० ॥ 
बेद-बिहित पितु-ऋरम करि, छिये संग सब लोग । 
चले चित्रकूटहिं भरत, ब्याकुछ राम-बियोग ॥ ३१ ॥ 
रामदरसु हिय हरघु बढ़, भूषति मरन बिषादू । 
सोचत सकक समाजु सुनि, राम-भरत-संबादु ॥ ३२ ॥ 


र्‌+ 


रायसाज्ानमभ्न 


मुनि सिख आसिष, पॉवरी, पाई, नाइ पद माथ । 
चले अवध संतापबस, बिकछ छोग सब साथ ॥ ३३॥ 
मरत-नेम ब्रत धरप सुभ, रामचरन-अनुरागु । 
संगुन समुुझि साहस करिय, सिद्ध होइ जप जागु॥ ३४ ॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रथु सिय छखन समेत । 
रामनाम-जप जापकहि, तुलसी अभिमत देत॥ ३५॥ 
पय पावनि, बनसूमि भलि, सेल छुहावन पीठ । 
रागिहि सीठ बिसेषि थलु, विषय-बिरागिहि मीठ ॥ ३६ ॥ 
फटिक-सिल्ला मंदाफिनी, सिय-रघुबीर-बिहारु । 
रामभगत हित सगुन सुभ, शरूतक भगतिभंडारू ॥ ३७॥ 
सगुन सकलू-संकट-समन, चित्रकूट चढछि जाहु। 


सीता-राम-प्रसाद॒ सुभ, छूघु साधन बड़ छाहु ॥ रेद । 


दिये अन्रितिय जानिकिहिं, बसन बिभूषन भूरि । 
रामरूपा संतोष सुख, होहिं सकछ दुख दूरि ॥ ३६ ॥ 
काककुचालि, विराधबध, देह तज्नी सरभंग | 


. हानि-मरन-सचक संगम, अनरथ-असुभ-प्रसंग ॥ ४० ॥ 


राम छखन पुनिगन्‌ मिलन, मंजुछ मंगल-मृल । 
सत समाज तब होह जब, रमा-राप्तु अनुकूछ ॥ ४१॥ 
मिले कुंभसंभव प्रुनिहि, छूखनु सीय रघुराजु । 


.._ तुछुसी साधु-समाज-सुख, सिद्ध दरस सुभ काजु ॥ ४२॥ 


सुनि मुनि आयसु प्रश्चु कियो, पंचचटी बसवासु । 


. भट्ट महि पावनि परसि पद, भा सब भाँति सुपासु ॥ ४३ ॥ 





सरित सरोवर संजल सब, जल्‍रून विपुक्ठ बहुरंग । 
समड सुहावन समन सुभ, राजा प्रजा प्रसंग ॥७४॥ 
बिटप बेलि फूछहिं फलहिं, सीतछ सुखद समीर । 
म्रदित बिहेंग मृग मधुप गन, बनपालक दोड बीर ॥४५॥ 
मोदाकर गोदावरी, बिपिन सुखद सब काछ | 
निरभय मुनि जप तप करहिं, पाठक रास रकृपाल ॥४७६॥ 
भेंट गीध रघुराज सन, दुहँ दिसि हृदय हुलासु । 
सेवक पाइ सुसाहिबहिं, साहिब पाइ सुदामु ॥४७॥ 
पढ़हिं पढ़ावहिं मुनितनय, आगम निगम पुरान | 
सग्ुन छुविद्या छामहित, जानब सभ्य समान ॥४८। 
निज कर सींचति जानकी, तुलसी लाइ रप्ताहू | 

सुभ दृती उनचास भक्ति, बरषा रृपी सुकाछ ॥४६।॥ 





तृतीय सगे 
दंदकबन पावन-करन, चरन-सरोन प्रभाव | 
ऊसर जापहिं, खछ तरहिं, होई रंक तें राड ॥ * | 
कपटरूप मन-मकिन गई, सूपनखा प्रश्चु पास | 
कुसगुन कठिन कुनारि-कृत, कछूह कलुष उपहास || २ ॥ 
नाक कान बिनु बिकछ मई, बिकट कराल कुरूप | 
कुसगुन, पाउ न देव मग, पर पं कंटक कूप ॥ ३ ॥ 
खर दूषन देखी दुखित, चले साजि सब साज । 
अनरथ असगुन अघ अपुभ,अन भक्त अखिक्ष अका न ४ || 


इन्द्र 


रससाज्ञानम्रश्न 


कहु कुटाय करदा रटहिं, फेकरहिं फेर कुमाँति । 


नीच निसाचर मीचु-बस, अनी मोहमद माति॥ ४ | 
राम-रोप-पावक प्रबछ, निसिचर सक्रभ समान । 

छरत परत जरि जरि मरत, मये मसम जग़ु जान ॥ ६॥ 
सीता छूखन समेत प्रभु, सोहत तुलसीदास । 

हरपत सुर बरषत घुमन, सगुन सुपंगछ बास ॥ ७॥ 
छुभट सहस चोदेह सहित, भाई काछूबस जानि | 
सृपनखा लंकहिं चढी, असुभ अमंगकू-खानि ॥ ८ ॥ 
बसन सकक सोनित-समक्ष, बिकट बदलन्चु गत गात । 
रोकते रावन की सभा, ताव मात, हा | श्रात ॥ ६ ॥| 
काछ कि मूरति काहिका, कारूराति बिकराक | 

विन्नु पहिचाने लंकपति, सभा सभय तेहि काछ ॥१०॥ 
घृपनखा सब भाँति गत, अछुभ॒ अमंगढ-पमूल | 
सम्रय साह्साती सरिस, नृपहि प्रजहि प्रतिकूछ ॥१ १॥ 
बरवस गवनत रावनहिं, असग्रुन भए अपार। 

नीचु गनत नहिं मीचुबस, मिक्ति मारीच बिचार ॥११२॥ 
इत रावन, उत राम-कर, मीचु जानि भारीच। 


. कपट कनक-म्रग-बेष तब, कौन्ह निप्ताचर नीच ॥१३॥ 


पंचबटी बट बिटपतर, सीता छखन समेत । 
सोहत तुलसीदास प्रशु, सकहू सुमंगछ देत ॥१४॥ 
भायामृग पहिचानि प्रश्चु, चले सीयरुचि जानि । 
दंचक चोर प्रपंचकृत, समन कहब हितहानि ॥११५॥ 


रामाज्ञानपश्त ... इंच 


सीयहरन अवसर सग्रुन, भय संसय संताप | 
नारि काजहित निपट गत, प्रगठ पराभव पाप ॥१६॥ 
गीधरान रावन समर, घायक बीर बिराज | 

सर सुजपु संग्राम महि, मरतु सुसाहिब काज ॥१७॥ 
राम छखतु बन बन बिकछ, फिरत सीय सुधि लेत । 

सचत सगुन बिषादु बढ़, अछुभ अरिए अचेत ॥ १८॥ 
रघुबर बिकल बिहंग लखि, सो बिछोकि दोउ बीर । 

सिय सुधि कहि 'सिय राम कहि,तजी देह मतिधीर ॥ १६॥ 
दसरथ तें दसगुन भगति, सहित ताझु करि काज | 
सोचत बंधुसमेत प्रधु, कृपासिधु रघुराज ॥२०॥ 
तुलसी सहित सनेह नित, समिरहु सीताराम । 
सगुन सुमंगठ सुभ सदा, आदि मध्य परिनाम ॥२१॥ 
सकछ कान सुभ समर भर, सगुन छुमंगछ जातु 
कीरति विजय विभूति मछि, हिय हतुमानहिं आन्चु ॥२२॥ 
सुभिरि सन्ुसृदन चरन, चलहु करहु सब काज । 
सन्रुपराजय निज विजय, सग्रुन सुमंगहक साज ॥२३॥ 
भरत नाप सुमिरत मिट॒हिं, कपट कलेस कुचाहि। 
'नीति प्रीति परतीति हित, सगुन सुमंगल साहि ।|२४॥ 
रामनापु कछि कामतरु, सकछ सुमंगछ-कंद । 
झुमिरत करतल सिद्धि जग, पग-पग परपानंद ॥२५॥ 
सीताचरन प्रनाप्तु. करि, सुपिरि सुना सनेम । 
सुतिय होहिं पतिदेवता, प्राननाथ प्रिय प्रेम ॥२६॥ 


३६० 


रासाज्ञान्म्नश्न 


छखन छक्वित मूरति मधुर, सुमिरहु सहित सनेह । 
सुख संपति कीरति बिजय, सगुन छुमंगछ गेह ॥२७॥ 
तुलसी तुढसी मंजरी, मंगल मंजुछ मूक । 


देखत सुमिरत सगरन छुभ, कलूपछता फल फूल ॥२८॥ 


खहूबरू अध कबंध बस, परे सुबंधु समेत । 
सग्रुन सोच संकट कहब, भूत प्रेत दुख देत ॥२६॥ 
पाई नीच सुमीचु भक्ति, मिटा महामुनि सापु । 
विहँगमरल्ु, सिय सोचु मन, सगुन सभय संतापु ॥३०॥ 
कहि सबरी सब सीय सुधि, प्रश्लु सराहि फछू खात | 
सोच समय संतोष घुनि, संगुन सुमंगछ बात ॥३१॥ 
पवनसुवन सन भेंट भई, भ्ूमिसुति सुधि पाई । 
सोचबिमपोचन सग्ुुन घुम, मिछा घुसेवक आई ॥३१॥ 
राम छखन हनुमान मन, दुहूँ दिसि परम उछाहु । 

मिछा सुसाहिब सेवकहि, प्रशुहि सुसेवक छाहु ॥३३॥ 
कीन्ह सखा सुग्रीव प्रश्न, दीन्हि बाहँ रघुबीर । 

सुभ सनेह हित सगुन फलु, मिटर॒ सोच भयभीर ॥३४॥ 
बछ्ली बाल्ि दलसालि दलि, सखा कौन्ह कपिराज | 
तुछझसी राम कृपालु को, बिरद गरीबनेवाज ॥३५॥ 
बंधुषिरोध न कुसछ कुछ, कुसगुन कोटि कुचालि । 
रावनरबि को राहु सो, भयो काछवबस बाहि ॥३६॥ 
कीन्ह बास बरषा निरखि, गिरिवर सानुज राप्तु । 

काजु बिलंबित सगुन फलु, होइहि भक्त परिनामु ॥३७॥) 


रामाज्ञा-प्रश्न ६१ 


सीय-सोध कपि भालु सब, बिदा किये कपिनाथ | 

जतन करहु आकूसु तजहु, नाइ रामपद माथ ॥३६॥ 
हनूमान हिय हरषि तब, राम जोहारे जाइ। 
मंगछमूरति मारुतिहि, सादर छीन्ह बुढाइ ॥३६।॥ 
डाँटे बानर भालु सब, अवधि गये बिन काज । 

जो आइहि सो काहझबस, कोपि कहा कपिराज ॥४०॥॥ 
जान-सिरोमनि जानि जिय, कपि बल-बुद्धि-निधातु । 
दीन्हि युद्विका मुदित प्र, पाइ सुदित हनुमान ॥४१॥ 
तुलसी करतक्क सिद्धि सब, सगृन छुमंगछ साजु | 

करि प्रनाम रामहि चलहु, साइस सिद्ध छुकाजु ॥9२॥ 
नाथ हाथ माथे परेड, प्रइु-मैंदरी घुहँ मेलि । 
चलेउ सुमिरि सारंगधर, आनिहि सिद्धि सकेढि ॥४३॥ 
संग नीछ नह कुम्रद गद, जामवंहु जुबराजु । 

चले रामपद नाइ सिर, सग्रुन छुमंगल साजु ॥४४॥ 
पैठि बिवर मिलि तापसिहि, अंचइ पानि, फलु खाइ । 

सग्रन सिद्ध साधक दरस, अभिमत होइ अघाइ ॥४५॥ 
बनचर बिक बिषाद-बस, देखि उदधि अवगाह । 
असमंजस बढ़ सग्रुन गत, विधिबस होह निबाह ॥४६॥ 
सब सभीत संपाति छखि, हहरे हृदय हरास | 
कहते परस्पर गीध-गति, परिहरि जीवन-आस ॥४७॥ 
नव तन्नु पाई देखाह प्रद्ु, महिमा कथा छुनाई | 

घरहु धीर साहउु करहु, घुदित सीय-छुषि पाइ ॥४८॥ 


अब 


रामज्लान्म्श्न 


तुलसी रामप्रभाड कहि, छुदित चलते संपाति | 
छुभ तीसर उनचास भरत, सगन सुमंगछू पाँति ॥४६॥ 





चतुर्थ सगे 
रामजनम सुभ सगुन भर, सकल सुकृत सुखसारु । 
पुत्रक्षाम कल्यात्चु बड़, मंगछचारु बिचारु ॥ १॥ 
दसरथ कुलगुरु की कृपा, सृतहित जाग कराई | 
पायस पाहू बिभाग करि, रानिन्द्र दौन्द बुछाइ ॥ २॥ 
सब सगरभ सोहहिं सदन, सकल घसुमंगछखानि | 
तेज प्रताप प्रसन्नता, रूप न जाहिं बखानि ॥ ३ ॥ 
देखि सुहावन सपन छुम, सगुन छुमगछ पाई | 
कहहिं भूप सन मुदित मन, हरघु न हृदय समाह ॥ ४॥ 
सपन सशगुन सुनि राउ कह, कुछग़ुरु-आसि रबाद | 
पूजिह सब मनकासना, संकर गौरिप्रसाद ॥ ५॥ 
मास पाख तिथि जोग सुभ, नखत छूगन ग्रह बार । 
सकक् सुमंगछ मृल जग, राम छीन्ह अवतार ॥ ६॥ 
भरतु छखनु रिपुदवत्तु सब, सुबन सुमंगछ मूछ । 
प्रगट भये तप सुछतफछ, तुलसी विधि अनुकूछ ॥ ७ ।॥ 
घर घर अवध बधावने, मरुदित नगर-नर-नारि। 
बरपि सुमन हरपहिं विवुध,विधि त्रिपुरारि मुरारि ॥ ८ ॥। 
मंगछगान निसान नभ, नगर मुदित नरनारि। 


. भूप-छुछृत-सुरतरु निरखि, फरे चा फरू चारि ॥ ६ ॥ 


रामज्ञा-प्श्न द्र्द्डू 


पुत्रकाज कक्यान नृप, दिये दान बहु भाँति। 
रहस बिवस दिनरास सब, घ्रुद मंगछ दिन-राति ॥१०॥ 
अनुदिन अवध बधावने, नित नव मंगढ मोद । 
पमुदित मातु पितु लोग छखि, रघुबर बाढबिनोद |११॥। 
करनबेध चूड़ाकरन, छोक्िक बेदिक काज | 
ग़ुरुआयसु सूपति करत, मंगछक सान समाज ॥|१२॥ 
राज-अजिर राजत रुचिर, कोसकृपाक॒क बार | 
जातु-पानि-चर चरित बर, सग्ुन घुमंगछ माल ॥११॥ 
लहे मातु पितु भागवस, सुत जग जरूधि छलाम | 
पुत्र-ला भ-हित सग्रुन छुभ, तुझसी सुमिरहु राम ॥१४॥ 
बाल-विभूषन बसन घर, धूरि-धूसरित अंग। 
बालकेकि रघुबर करत, बालबंधु सब संग ॥१५॥ 
राम भरत छद्विपन कक्ित, सन्रसमन सुभ नाम | 
झुमिरत दसरथम्रवन सब, पूजिहि सब मनकाम ॥१३॥ 
नाम छक्षित, छीछा रहित, छल्ित रूप रघुनाथ । 
छल्ित बसन,भ्ूषपन ललित,छलित अनुज-सिपुसाथ ।। १७॥ 
झुदिन साधथि मंगछरू किये, दिये भूप ब्रतबंध । 
अवध बधाव बिछोकि सुर, बरषत घुमन सुगंध ॥१८॥। 
भूपति भ्रूपुर भाट नट, जाचक पुर-नर-नारि | 
' दिये दान सनमानि सब, पूजे कुछ-अनुशझ्रि |१६॥ 
सखी सुआसिनि विप्रतिय, सनग्रानी सब राय । 
इस मनाय असीस सुभ, देहिं सनेह सुभाय ॥२०॥ 


म३६४ 


रामसाज्ञा-श्रश्न 


रामकाज कल्यान सब, सशुन सुमंगछ मृढू। 
चिरजीवहु हुल्सीस सब, कहि सुर बरपहिं फूल ॥२१॥ 
रामजनव सुभकाज सब, कहत देवरिषि आइ | 
छुनि सुनि मन हल्लुमान के, प्रेम उमंग ने अमाइ ॥२श॥। 
भरतु स्थामतन्त राप सम, सब गुन रूपनिधान | 
सेवक छुखदायक छुछभ, सुमिरत सब कल्यान ॥२३॥ 
छलित छाहु लोने छख॒नु, छोयन-छाहु निहारि। 
छुत लछाम छाछहु छक्ित, लेहु छछकि फछ चारि ॥२४॥ 
मंगलमूरति मोदनिधि, मधुर मनोहर बेष | 
राम-अलुग्रह पृत्रफल, होइहि सगुन बिसेष ॥२५॥ 
सोधत मख महि जनकपुर, सीय सुमंगछखानि | 
भूपति पुन्य-पयोधि जन्नु, रपा प्रगट भइ आनि ॥२६॥ 
नाम सजुसूदन सुभग, सुखमा-सौछ-निफेत। 
सेवत छुमिरत सुछझभ सुख, सकछ सुमंगछ देत ॥२७॥ 
बाक़क कोसकपाक के, सेवकपाल कृपाछ | 
तुल्सी मनमानस बसत, मंगल मंजु मराहू ॥र८ा॥। 
जनकनंदिनी जनकपुर, जब तें प्रगटीं आइ। 
तब तें सब सुख संपदा, अधिक अधिक अधिकाइ ॥२६॥ 
सीय स्वयंबर जनकपूर, सुनि सुनि सकल नरेस | 
आए साज समाज सजि, भूषन बसन सुदेस ॥३०॥ 
चले मुदित कौसिक अवध, सगन सुमंगछू साथ । 


. आए पुनि सनपमानि ग्रह, आने कोसलछनाथ ॥|३१॥ 


रामाज्ञा-त्रश्न शे६५ 


सादर सोरह भाँति उप, पूजि पहुनई कीन्हि। 
विनय बढ़ाई देखि मुनि, अमित आसिष दीन्हि ॥३२॥ 
मुनि पाँगे दसरथ दिये, रापु छखत्तु दोढ भाई। 
पाह सग॒न फल सुकृत-फलछ, प्रश्दुदित चल्ते लेबाइ ॥३२३॥ 
स्यथापछ गोर किसोर बर, धरे तून पन्ु॒बान। 
सोहत कोसिक सहित म्रग, मुद मंगछ कल्यान ।३४॥ 
सेत्त सरित सर बाग वन, मृग बिहंग बहुरंग। 
तुल्सी देखत जात प्रश्चु, मुदित गाधिसुत संग ॥३५॥ 
लेत विकोचन-छाप्चु सब, बढ़भागी मगढछोग । 
रामकृपा दरसत्ु सुगम, अगम जाग जप जोग ॥३६॥ 
जकदछाँह मृदु मगर अवनि, सुखद पवन अनुकूछ । 
हरपत बिद्ुध बिछोकि प्र, बरषत सुरतरु फूछ ॥३७॥ 
दले मछिन खछू,राखि मख,एुनि सिष आसिष दी निह | 

विद्या विस्वामित्र सब, सथक् समरपित कौन्हि ॥३८॥ 
अभय किए घुनि राखि मखु, धरे बान पत्रु भाथ | 

धत्तु मख कोतुक जनकपुर, चले गाधिसुत साथ ।।३६॥ 
गौतमतिय-तारन चरन - कमछ आनि एर देखु | 
सकक सुपंगल सिद्धि सब, करतलक संगुन बिसेखु ॥४०॥ 
जनक पाई प्रिय पाहुने, पूने पूनन जोगु। 
बाढक कोसकपाक्त के, देखि मगन पुरछोगु ॥४१॥ 
सनमाने आने सदन, पूजे अति अलबुराग | 
तुलसी मंगल सगुन छुम, भूरि भक्ताई भाग ॥४२॥ 


रामाज्ञा-म्श्ष 


कौसिक देखन धन्ुप मख, चले संग दोड भाई । 


कुंवर निरखि पुर नारि-नर, मुदित नयनफछ पाइ ॥४३॥ 


भूपसभा भवचाप दि, रानत॒ राजकिसोर । 
सिद्धि सुमंगछ सगुन छुभ, जय जय जय सब ओर ॥४४॥ 
जयमय मंजुक माह उर, मंगछम्रति देखि । 


गान निसान प्रसून करि, मंगछ मोद बिसेखि ॥४५॥ 


समाचार सुनि अवधपति, आए सहित समाज । 
प्रीति परस्पर म्रिकृत मुद, सगुन घुमंगछ साज ॥४७६॥ 
गान निसान बितान बर, बिरचे विविध विधान । 
चारि बिवाह उछाह बढ़, कुसछ काज कल्यान ॥४७॥ 
दाइन पाइ अनेक बिधि, खत झुतबधुन समेत । 
अवधनाथु आए अवध, सकल सुमंगक लेत ॥४५॥ 
चौथ चारु उनचास पुर, घर घर मंगलरूचार | 
तुलसिहि सब दिन दाहिने, दसरथ राजकुमार ॥४६॥ 
पंचम सर्ग 
रामनाम ककि कामतरु, रामभगति सुरधेन्ु । 


सगुन सुमंगठ मूछ जग, ग़ुरु-पद-पंकज-रेनु ॥ १ ॥ 


जरूघि-पार मानस अगम, रावन-पाछित लेक | 
सोच बिकक कपि भालु सब, दुहुँ दिसि संकट संक ॥ २ ॥ 
जामबंत हनुमंत बलु, कहा पचारि पचारि | 


. राम छुमिरि साहस करिय, मानिय हिये न हारि ॥३॥ 


रामाज्ञालत्रश्न ३६७ 


रामकाज छगि जनपु जग, सुनि हरपे हनुमान । 

होह पुत्र फलु सगुन सुभ, राम भगतु बढवान | ४ ।। 
कहत बद्धाहु बढ़ाइ कपि, साथी सकक प्रवोधि | 
छागत रामप्रसाद मोहिं, गोपद सरिस पयोधि ॥ ५ ॥ 
राखि तोषि सबु साथ सुभ, सग्रुन सुमंगछ पाइ। 

कूदि कुधर चढ़ि आनि उर, सीय सहित दोउ भाइ ॥ दे || 
हरषि सुमन वरघत विवुध, सगुन घुमंगल होत | 
तुलसी प्रश्चु लंघेड जरूघि, प्रशुम्ताप करि पोत॥ ७॥ 
राहुमातु माया-मक्तिन, मारी मारुतपृत । 

समय सग्रुन मारग मिकछ॒हिं, छठ मछीन खल धूत ॥ ८ || 
पूजा पाहइ मिनाक पहिं, सुरसा कपि सबादु | 

मारग अगम सहाय छुभ, होइहि रामप्रसादु॥ € ॥ 
लंका लोलुप लंकिनी, काढी काह् कराल। 

काल करालहि दीन्हि बलि, काछूलखप कपिकाछ |१०॥ 
मसकरूप दसकंधपुर, निसि कपि घर घर देखि | 
सीय बिछो कि असोक तर, हरप बिषाद विसेखि ॥११॥ 
फ्रकत मंगठह अंग सिय, बाम बिलोचन बाहु ; 
तिजटा सुनि कह सग॒न फल, प्रिय संदेस बड़ छाहु ॥१२॥ 
सगुन सम्रुक्धि त्रिजटा कहति, सुनु,सिय अबहीं आजु | 
मिक्िहे रामसेवक कहिहि, कुसछ छखलनु रघुराजु ॥११३॥ 
तुझसी प्रश्ु गरुगगन बरनि, आपनि बात जनाई । 
कुसछ खेम सुग्रीवपुर, राप्ठ छखन्ु दोड भाइ ॥१४॥ 


2६८ 


रासाज्ञान्मनश्ष 


सुरुख जानकी जानि कपि, कहे सकछ सकेत । 
दीन्हि म॒द्रिका, लीन्हि सिय, प्रीति प्रतीति समेत ॥१५॥ 
पाइ नाथ कर झुद्धिका, सियहिय हरघ बिधादु | 
प्राननाथ प्रिय सेवकहि, दीन्ह सुआसिरबादु ॥१६॥ 
नाथ-सपथ पन रोपि कपषि, कहत चरन सिरु नाइ | 
नहिं विलंब, जगदंब ! अब, आइ गये दोड भा ॥१७॥ 
समाचार कहि घुनत प्रश्ष, सानुन सहित सहाय | 
आए अब रघुबंसमनि, सोचु परिहरिय पाय ॥१द॥ 
गए सोच संकट सकल, भए सुदिन जिय जाजु | 
कोतुक सागर सेतु करि, आये कृपानिधानु ॥१६॥ 
सकुछ सदक जमराजपुर, चढछन चहत दसकंधु | 
काक न देखत काहूबस, बीस-बविछोचन-अंधु ॥२०॥ 
आसिष आयछु पाइ कपि, सीयचरनु सिर नाइ | 
तुलसी रावन-बाग-फछ, खात बराइ बराइ ॥२१॥ 


सर-सिरोमनि साहसी, सुमति समीरकुमार । 


सुमिरत सब छुख संपदा, मुद-मंगल-दातार ॥२२॥ 
सच्रुसपन पद-पंकरुह, सुमिरि करहु सब काज । 


कुसछ खेम कल्यान सुभ, सशुन सुमंगल साज ॥२३॥ 


भरत भक्ताई की अवधि, सीछ सनेह निधान | 
धरम भगति भायप समय, सगुन कहब कल्यान ||२४॥ 
सेवकपा् कृपाढचित,  रबिकुल-कैरवचंद । 


. झुमिरि करहु सब काज सुभ, पग पग परमानंद ॥२५॥ 


रासाज्ञान्नश्न ३६६ 


सियपद सुमिरि सुतीय हित, सगुन सुमंगल जान ! 
स्वामि सोहागिछ, भाग बड़, पृत्रकाजु कल्यान ॥२६॥ 
लब्धिमन पदपंकन छुमिरि, सग्रुन सुमंगछ पाइ। 

जय विशूति कीरति कुसछ, अभिमत लाश अघाइ ॥२७॥ 
तुलसी कानन कप्रलबन, सकल सुमंगढू वास। 
राम-भगति-हित सगुन सुभ, छमिरत तुलसीदास ॥२८ा। 
रूख निपातत, खात फक, रक्षक अन्न निपाति | 
कालरूप बिकराक कपि, सभय निसाचर जाति ॥२६॥ 
बलु उज़ारि जारेड नगर, कूदि कूदि कपिनाथ । 
हाहकार पुकार सब, आरत मारत माथ ॥३०॥ 
पूछ बुताइ प्रवोधि सिय, आई गहे प्रश्भ पाय | 

खेम कुसल जय जानकी, जय जय जय रघुराय ॥३१॥ 
मुनि प्रश्ुदित रघुबंसमनि, सानुज सेन समेत | 

चले सकछ मंगह सग्रन, बिजय सिद्धि कहि देत ॥१8२॥ 
रामपयान निसान नभ, वाजहिं गाजहिं बीर । 
सग्ुन घुमंगछ समर जय, कीरति कुसछ सरीर ॥३१॥ 
कृपासिंधु प्रश्च॒ सिंधु सन, माँगेड पंथु न देत | 
बिनय न मानहिं जीव जड़, डाटे नवहिं अचेत ॥३४७॥ 
छाध्ठु छाए छोवा कहत, छेमकरी कह छेम। 

चकत विभीषन सगन सुनि, तुलसी पुलकत पेम ॥३५॥ 
पाहि पाहि असरन-सरन, प्रनतपाकू रघुराज | 

दियो तिलक लंकेसु कहि, राम गरीबनेवान ॥१६॥ 


रासज्ञाञअ्श् 


लंक अछुभ चरचा चक्तति, हाट, बाट, घर, घाट | 
रावन सहित समाज अब, जाइहि बारह बाट ॥३७॥ 
ऊकपात, दिकदाह दिन, फेकरहिं स्वान सियार | 

उदित केतु, गतहेतु महि, कंपति बारहिं बार ॥१८॥ 
रामकृपा कपि भालु करि, कोतुक सागर सेतु | 

चले पार बरषत बिशुध, सुमन सुमंगल हेतु ॥३६॥ 
नीच निसाचर भीचु-बस, चले साजि चतुरंग | 
प्रशुप्रताप पावक प्रबक्क, उड़ि उड़ि परत पतंग ॥४०॥ 
साजि साजि बाहन चलहिं, जातुधानतु बल्वातु | 
असगुन अछुभ न गनहिं गत, आइ कालु नियरातु ॥४१॥ 
छरत भालु कपि घुभट सब, निदरि निसाचर घोर । 

सिर पर समरथ राम सो, साहिब, तुढ्सी तोर ॥४२॥ 
मेघनादु, अतिकाय भट, परे महोदर खेत | 

रावन भाई जगाइई तब, कहा प्रसंग अचेत ॥७३॥ 
उठि बिसाछ बिकरालक बड़, कुंभकरनु जमुहान | 

ढखि झुदेस कपि भालु दकक, जनु दुकाछू सपुहान ॥४४॥ 
राम स्याम बारिद सघन, बसन सुदामिनि माल | 


बरघत सर हरघत बिबवुध, दछा दुकालु दयाक् ॥४५॥ 


राम रावनहिं परसपर, होत रारि रन घोर । क्‍ 
ढरत पचारि पचारि भट, समर सोर हुहँ ओर ॥४६॥ 
बीस बाहु, दससीस दक्षि, खंड खंड तन्नु कीन्ह । 


 धुभट सिरोमनि हंकपति, पाछे पाड न दीन्ह ॥४७॥ 


रामाज्ना-अरन ह ४०४१ 


विवुध बजावत दुदुभी, हरषत बरक्‍त पूछ! 
राम विराजत जीति रन, सुर सेवक अनुकूछ ॥४८॥ 
लंका थापि विभीषनहिं, बिबयुष बसाइ घुबास। 
तुढ़सी जय मंगछ कुसछ, सुभ पंचम उनचास ॥४8॥ 





पष्ठ मग 
रघुबर-आयसु अमरपति, अमिय सींचि कपि भालु । 
सकल जिआये सग्रन मुभ, सुप्िरहु राम कृपालु ॥ ! ॥ 
सादर आनी जानकी, हनूमान प्रश्चु पास । 
प्रीति परस्पर समड छुभ, संगुन सुमंगढू बास ॥ २ ॥ 
सीता-सपथ प्रसंग छुभ, सीतकू भय ऋसातनु । 
नेम प्रेम त्रत धरम हित, सगुन छुहावन्ु जानु ॥ ३ ॥ 
सनमाने कपि भालु सब, सादर साजि विमातु । 
सीय सहित, सान्ुन, सदक्, चले भानुकुछ-भात्रु ॥ ४ ॥ 
. हरपत सुर, बरपत सुमन, सुन सुमंगरकू गान | 
अवधनाथु गवने अवध, खेम कुसक् कल्यान॥ ४ ॥ 
सिंधु, सरोवर, सरित, गिरि, कानन, भूमिविभाग | 
राम दिखावत जानकिहिं, उमगि इमगि अनुराग ॥ ६ ॥ 
तुझसी मंगछ सगृन सुभ, कहत जोरि जुग हाय | 
हंस-बंस-अवतंस जय, जय जय जानकिनाथ ॥ ७ ॥ 
अवध अनंदित लोग सब, अ्योध बिछोकि विमात्रु । 
मनहुँ कोकनद कोक मन, प्रुद्ति उदित कि भानु ॥ ८ ॥ 
२६ 


श्र 


रामा्ञा-म्श्न 


मिले गुरुहि, जन, परिजनहिं, भेंटत भरत सप्रीति। 
छखलन्ु राम सिय कुसकर पुर, आए रिपु रन जीति॥ ६ ॥ 
उद्बस अवध अनाथ सब, अंबदसा दुख देखि | 
राम छखनु सीता सकक, बिक बिषाद विसेखि ॥१०॥ 
मिलीं मातु, हित, मीत, गुरु, सनमाने सब लोग । 
सगुन समय बिसमय हरष, प्रिय संयोग बियोग ॥११॥ 
अमर अनंदित, मुनि मुदित, घुदित शुवन दसचारि । 
घर घर अवध बधावने, मुदित नगर-नर-नारि ॥१९॥ 
सुदिन सोधि गुरु बेदबिधि, कियो राज-अभिषेक । 
सगुन सुमंगठल सिद्धि सब, दायक दोहा एक ॥१३॥ 
भाँति भाँति उपहार लेइ, मिकत जुहारत भूप । 
पहिराए सनमानि सब, ठुरसी सगुन अनूप ॥१४॥ 
जयधुनि गान निसान छुर, बरषत छुरतरु फूछ । 


. भये रासु राजा अवध, सगुन सुमंगल मृक ॥१५॥ 


भाजछ्तु, विभीषन कीसपति, पूजे सहित समाज । 

भछी भाँति सनमानि सब, बिदा किये रघुराज ॥१६॥ 
रामराज सतोष सुख, घर, बन सकछ सुपास | 

तरू सुरतरू, सुरधेनु महि, अभिमत भोग बिछास ॥१७)॥ 
रामराज सब काज कहें, नीक एक ही ऑक । 


 सकक सग्ृन मंगल कुसछ, होइहि बारु न बाँक ॥१८॥ 


कुंभकरन रावन सरिस, मेघनाद-से बीर | 


- ढहे समूल बिसारू तरु, काछनदी के तीर ॥१६॥ 


रामाज्ञा-पश्र ५०३ 


सकुछ सदक् रावन-सरिस, कंवक्धित काछू कराढ | 
सोच पोच असगुन असुभ, जाय जीव जंनाहू ।|२०॥। 
अबिचल राज विभीपनाहिं, दीन्ह राज रघुरान | 
अजहुँ बविशाजत लक पर, तुलसी सहित समाज ॥२१॥ 
मंजुल मंगक मोदमय, सूरति माझरुतपूत । 
सकछ सिद्धि कऋर-कमल-तक, सुमिरत रघुबर-दृत ! २२॥ 
सहन समय सुमिरत झुखद, भरत आचरतु चार । 
स्वापिधरप ब्त पेप हित, लेप निवराहनिहारु |२३॥। 
कल्ित छखन-लघु बधु पद,सुखद सगुन सब काहु । 
घुम्िरत सुभ कीरति बिजय, भूमि ग्राम यह छाहु ॥२४!। 
रापचंद्र-पुख-चंद्रपा, चित चक्रोर जब होइ। 
रामराज सब कान छुभ, समठ झुहावन सोह़ ॥२५७॥ 
भूमिनंदनी-पद-पदुम, सुमिरत सुभ सब काज | 
बरपा भलि, खेती सुफलछ, परग्ुदित प्रजा सुरान ॥२६॥ 
सेवक, सखा, सुवंधु हित, नाइ छखलुपद माथु | 
कीजिय प्रीति प्रतीति सुभ, सगुन सुमंगल साथु ॥२७॥ 
रामनाप रति नाम गति, राम नाम बिस्वास | 
सुमिरत घुभ मंगल कुसल, तुलसी तुझसीदास ॥२८।॥। 
बिध्र एक बाकहूक मृतक, राखेड रामहुआर | 

दंपति बिहूपत सोक अति, आरत करत पुर ॥२६)॥ 
राम सोच संकोच सब, सचिव विकल संताप | 
बालक-मीचु अकाल भई, रामराज क्रेहि पाप !३०॥ 


रामज्ञा-नश्न 


बियुध बिमल बानी गगन, हेतु प्रजा अपचारे | 
रामराण  परिनाम भक्त, कीजिय बेगि विचारु ॥३१॥ 
कोसछपाल कृपालु चित, बालक दीन्ह जिआई । 
सग्रुन कुसछ कल्यान सुभ, रोगी उठे नहाइ ॥१श॥ 
बाढकु जिया बिकोकि सब, कहत उठा जनु सोइ । 
सोच-बिमोचन सग्रन छुभ, रामकृपा भर होइ ॥३३॥ 
सिह्मा छृतिय भइ, मिरि तरे, मृतक जिये जग जान । 
राम-अनुग्रह सगरन सुभ, सुछभ सकछ कल्यान ॥३४॥ 
केवट निसिचर बिहँग मृग, किये साधु सनमानि । 
तुलसी रघुबर की कृपा, सगुन सुमंगलखानि ॥३४॥ 
रामरान राजत सकल, धरम-निरत नरनारि। 
राग न रोप न दोष दुख, सुूभ पदारथ चारि ॥३६॥ 
बग उलुक भकूगरत गये, अवध जहाँ रघुराड । 
नीक समन, बिवरिहि कूगर, होइहि घरम निआउ ॥१७॥ 
जती-स्वान संवाद सुनि, सगुन कहव जिय जानि । 
हंस-बंस-अव॒तंस-पुर, बिछग होत पय पानि ॥३े८॥ 
राम कुचरचा करहिं सब, सीतहिं छाइ कलंक | 
सदा अभागी छकोग जग, कहत सकोचु न संक ॥३६॥ 
सती-सिरोमनि सीय तजि, राखि छोगरुचि राम । 
सह्टे दुसह दुख सग्मुन गत, प्रियवियोग्रु परिनाम ॥४०॥| 
ब्रन-धरम आख्म-धरम निरत, सुखी सब छोग | 
रामराज मंगरू सगुन, सुफल, जाग जप जोग ॥४१॥ 
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बानजिमेध अगनित किए, दिए दान बहु भाँति । 
तुलसी राजा राम जग, सगरन सुमंगल पाँति ॥४२॥ 
असमंजपु बढ़ सगुन गत, सीता-राम-बियोग | 
गवन बिदेस, कलेस कि, हानि, पराभव,रोग ॥४३१॥ 
सानिय सिय अपराब बिनु, प्रश्न परिहरि पछतात । 
रुचे समान न राजसुख, मन मछीन, कुस गात ॥४४॥ 
पुत्र-छाभ, लव-कुस-जनम, सग्रन सुहावन होइ । 
समाचार मंगल कुसछ, सुखद सुनावइई कोइ ॥४५॥ 
'रामसभा छव-कुस छल्िित, किए राम-गुन-गान | 
राज-समागम सगन छुभ, सुजस हाभ सनप्रान ॥४६३॥ 
बालमीकि छव-कुस सहित, आनी सिय सुनि राम । 
हंदय हरघु जानब प्रथम, सगन सोक परिनाम ॥४७॥ 
अनरथ असग्रुन अति अधुभ, सीता-मवनि-वेधु । 
समय सोक, संताप, भय, कछूह, कलंक कलेपछु ॥४८॥ 
सुभग सगुन उनचास रस, रामचरितमय चारू || 
राम-भगत हित सफल सब, तुलसी बिमल विचार ॥४६॥ 





सप्तम सग॑ 
राम छूखनु सानुन भरत, सुमिरत छुम सब काज | 
साहित प्रीति प्रतीति हित, सगुन सककछू सुभ काज १ ॥ 
सुख-मुद-मंगलू-कुमुद-बिधु, सगुन-सरोरुह-भातु | 
करहु कान सब सिद्धि सुभ, आनि हिये हजुभान ॥ १ ॥ 
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राजकान, मनि, हेम, हय, रामरूप रविवार । 

कहब नीक जयकाभ घुभ, सशुन समय अन्लुहार ॥ ३ |१ 
रस गोरस खेती सकछ, बिप्र-काज झुभ साज । 
राम-अलुग्रह  सोमदिन, प्रग्मुदित प्रजा घुरान ॥ ४ ॥ 
मंगछ मंगठ भूमिहित, नृपहित जय संग्राम । 

सगुन विचारब समय सम, करि गुरुचरन प्रनाम ॥ ४॥। 
बिपुछ बनिज, विद्या, बसन, बुध विसेषि ग्रहकाजु । 

सग्मुन सुमंगछ कहब सुभ, सुमिरि सीय रघुराजु ॥ ९ ॥ 
गुरुप्साद मंगल सकछ, रामराज सब काज | 

जज, विवाह-उद्धाह, ब्रत, सुभ तुलसी सब साज ॥ ७ ॥ 
सुक्र सुमंगंछ काज सब, कहब सगुन घुभ देखि । 

जंत्र मंत्र मन ओपधी, सहसा सिद्धि बिसेखि॥ ८ ॥ 
रामकृपा थिर काज सुभ, सनि-बासर विश्राम । 

लोह, महिष,गज,बरनिज भल,सुख सुपास गृह ग्राम ॥ ६ ॥ 
राहु केतु उलटे चलहिं, असुभ अमंगल पृक्क | 

रुंड मुंड पाखंड-प्रिय, असुर अपर प्तिकूछ ॥१०॥ 
समछ राहु रबि-गहतु-मत, राजहिं प्रजहिं कलेस । 

सग्रुन सोच संकट बिकट, कलह कल्ुष टुख देस ॥११॥ 
राहु सोम संगमु दिषय्ु, असगुन उदधि अगाधु | 


इति-भीति खक दल प्रथल्, सीदहिं भूछर साधु ॥१२॥ 


सात पाँच ग्रह एक थक्क, चरूहिं बाम गति धाम । 


राज बिराजिय समउ-गत, झुभहित समिरहु राम ॥१३॥ 
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खेती बनि विद्या बनिज, सेवा सिलिप सुकाज | 
तुलसी सुरतरु सरिस सब, घुफल राम के राज ॥१४॥ 
सुधा,साधु, सुरतरु, घुमन, सुफल, सुहावनि बात । 
तुढ्सी, सीतापति-भगति, सगुन घुमंगल सात ॥११५॥ 
सिद्ध समागम संपदा, सदन सरीर सुपास। 
सीतानाथ-प्रसाद पुभ, सुन सुमंगल बास ॥९९॥ 
कौसल्या कल्यानमय, मसृरति करत प्रनाम्रु । 
सग्ुन सुपंगल कान पुभ, कृपा करहि सियराप्तु । १७॥ 
घुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे तिय लेहिं घुनेम । 
सुवन छखन रिपुदवतु-से, पावह्िं पतति-पद-प्रेम ॥ १८७) 
दूसरथ नाम सुकामतरु, फछइ सकछ कल्यान | 
धरनि धाम घन धरम सुख,सुत गुन रूप-निधान ॥१६॥ 
कलह कपट कह्वि केकई, सुमिरत काम नसाइ | 
हानि मीचु दारिद दुरित, असगुन असुभ अघाइ ॥२०॥ 
राम बाम दिसि जानकी, लखन्ु दाहिनी और | 
ध्यान सककछ कल्यानमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥२१॥ 
मध्यम दिन, मध्यम दसा, मध्यम सकक समाज । 
नाइ माथ रघुनाथपद, जानब मध्यम काज ॥२२॥ 
हित पर बढ़इ बिरोधु जब, अनहित पर अनुराग । 
रामबिपुख बिधि बामगत, समन अधाइ अभाग ॥२३॥ 
कृपनु देइ, पाइय परो, बिन साधन सिधि होई | 
सीतापति सनप्रुख सम्नुझि, जो कीजिय छुभ सोइ ॥२४॥ 


ड्ंप्छ 
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पहिले हित परिनामगत, बीच बीच भक्त पोच | 
संगुन कहब अस रामगति, कहृधि समेत सकोच ॥२५॥ 
रमा रमापति गौरि हरु, सीताराम सनेहु । 
दंपति-हित, संपति सकरू, सगुन सुपंगल गेहु ॥२६॥ 
प्रीति प्रतति न रामपद, बड़ी आस, बड़ लोभ । 
नहिं सपनेहूँ संतोष सुख, जहाँ तहाँ मन छोम ॥२७॥ 
पय नहाहू, फल खाइ, जपु, रामनाम पट मास | 
सग्मुन सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास ॥२८।॥ 
बड़ कलेस कारण अछप, बड़ी आस, ढहु छाहु । 
उदासीन सीतारमन, समय सरिस निरबाहु ॥२६॥ 
दस दिसि दुख दारिद दुरित, दुसह दसा दिन दोष | 
फेरे छोचन राम अब, सनपुख साभ सरोष ॥३०॥ 
खेती बनिन न, भीख भलि, अफ् उपायकदंब । 
कुसमय जानब, वास विधि, रामनाम अवलंब ॥३१॥ 
पुरुषारथ स्वारथ सकल, परमारथ परिनाप । 
झुलभ सिद्धि सब सगुन सुभ, सुमिरत सीताराप ॥१३१२॥ 
भाणु भाग तनि भाछठयलु, आढरूस ग्रसे उपाउ | 
असुभ अप गछ सगुन सुनि, सरन राम के आड ॥१३॥ 
गइ बरपषा करपक बिकछू, सुखत साछि सुनाज | 
कुसमउ कुसगन कछह कक्ि, प्रजहिं कलेठु कुरान ॥३४)। 
तुझसी तुलसी राम सिय, सुमिरहु छखन सप्रेत । 


दिन दिन उदड अनंद अब, सगुन सुमंगल देत ॥३५४॥ 
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उदवस अवध नरेस बिन्नु, देस दुखी नर नारि | 
राजभंग कुसम्राज बढ़, गत ग्रह-चाकि बिचारि ॥३६॥ 
अवध-प्रवेस अनंदु बढ़, सगुन सुमंगछ मार | 
राम-तिलक-अवसर कहब, सुख संतोष सुकाल ॥३७॥ 
राम-राज-बाधघक विद्युध, कह सगुन सति भाह | 

देखि देवकृत दोष दुख, कीजिय उचित उपाड ॥३८॥ 
मंद मंथरा मोहबस, कुटिक कैकई कीन्ह | 
ब्याधि बिपति सब देवकृत, समय सगुन कहि दीन्ह ॥३६॥ 
रामबिरह दसरथ दुखित, कहति कैकई काकु | 
कुसमय जाय उपाय सब, केवछ करमबिपाकु ॥४०॥ 
छखन राम सिय बसत्‌ बन, ब्रिह-बिकछ पुरछोग | 
समय सग्मुन कह करमबस, दुख सुख जोग वियोग ॥४१॥ 
तुरुसी छाइ रसाकू तरु, निज्र कर सींचति सीय | 
कृषी सफल भक्त सगुन छुभ, समठउ कहव कमनीय ॥४२॥ 
सुदिन साॉम पोथी सेवति, पूति प्रभाव सप्रेम | 
सगुन बिचारब चारुप्ति, सादर सत्य सनेम ॥७३॥ 
झुनि गनि,दिन गनि, धातु गनि, दोहा देखि बिचारि। 
'देस, करम, करता, बचन, सगुन समय अनुहरि ॥४४॥ 
सगुन सत्य ससि नयन गून, अवधि अधिक नयवान । 

होइ सुफल सुभ जाए जपु, प्रीति प्रतीति प्रमान ॥४५॥। 
गुरु गनेस इरु गोरि सिय, राप्ठ रूखनु हलुमालु । 
आुलसी सादर छुमिरि सब, सगुन बिचार विधानु ॥४६९॥ 
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हनूमान साहुन भरत, राम सीय उर आनि | 
ढखन घुमिरि तुलसी कहत, सगुन विचारु बखानि ॥४७॥) 
नो जेहि काजहि अलुहरइ, सो दोहा जब होइ । 
सगन समय सब सत्य सब, कहब रामगति होइ ॥४८। 
गन बिस्वास, बिचित्र मनि, सुन मनोहर हारू । 
तुलसी रघुबर-भगत-डर, बिरूसत बिपक्क बिचारु ॥४६॥ 
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बिनह गुरहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गननाथहि ! 

हंदय आनि सियराम धरे धन्ु-भायहि | 

गाव, गौरि - गिशरीस - विवाह सुहावन | 

पाप-नसावन, पावन, सुनि-मन-भावन ॥ ैै॥| 

कबितरीति नहिं जानडें, कबि न कहावे। 

संकर-चरित-सुसरित मनहिं. अन्हवाव् । 

पर अपवाद-बिबाद-बिदूषित बानिहि | 

पावनि करहँ सो गाहई भवेस भवानिहि॥ २॥ 

जय संबत, फाशणशुन सुदि पाँचे, ग्र दिल । 

अस्विनि बिरचेडे मंगलु, सुनि सुख छिन्ु छित्ु । 

गुननिधानु हिमवान्ु धरनिधर धुर धनि। 

मेना तास घरनि घर तिश्ुअन तिअमनि॥ ३ ॥ 

कहहु सुकृत केहि भाँति सराहिय तिन्ह कर | 

छीनह भाइ जगजननि जनप्मु जिन्‍्हके घर | 

मंगछखानि भवानि प्रगट जब ते भई। 

तब तें रिधि सिधि संपत्ति गिरिग्रह नित नह ॥ ४ ॥ 
नित नव सकक कल्यान मंगकू मोदमय मुनि मांनहीं | 
ब्रह्मादि सुर नर नाग अति अनुराग भाग बखानहीं। 
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पिठु, मातु क्‍ प्रिय परिवारु हरषहिं निशखि पाल छाछहीं | 
सित पाख बाढ़ति चन्द्रिका जन्नु चंद्रभूषन भालहीं ॥ ५ ॥ 


कुअरि सयानि बिछोकि मातु पितु सोचहिं। 
गिरिजा-जोगु जुरिहि बरु अनुदिन छोचहिं। 
एक समय हिसवान भवन नारद गए। 
गिरिबरु मैना म्ुदित घुनिहि पूजत भए॥ ६॥ 
उमरहिं बोछि रिपि-पगन मातु मेरूति भई। 
मुनि मन कौन्ह प्रनाम, बचने आसिपष दह। 
कुँअरि छागि पितु काँध ठाढ़ि भर सोहई | 
रूपू न जाह बखानि, जान जोइ जोहद ॥ ७॥ 
अति सनेह सतिभाय पाँय परि पुनि पुनि। 
कह मैना मृदु बचन “पुनिय बिनती, मुनि । 
तुम तिथश्ुमअन तिहुँकाक बिचार बिसारद । 
पारबती-अनचुरूप कहिय. बरु, नारद॥ 5८॥ 
मुनि कह “चोदह श्रुअन फिरएे जग जहं जहेँ | 
गिरिबचर सुनिय सरहना राएरि तह तहेँ। 
भूरि भाग तुप सरिस कतहूँ कोड नाहिन। 
कछु न अगम, सब सुगम, भयो विधि दाहिन ॥ ६ ॥ 


दाहिन भए विधि, सुगम सब, सुनि तजहु चित चिंता नई | 
बरु प्रथम बिरति विरंचि बिरची मंगछा मंगढूमई। 
विधिछोक चरचा चरकूति राडरि चतुर चतुरानन कही । 
हिपवातुकन्या जनोगु बरु बाउर विवुधबंदित सही ॥१०॥ 
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पोरेहु मन अस आव मिछिहे बरु बाउर। 
छखि नारद-नारदी उमहिं सुखु भा डर ॥ 
घुनि सहमे, परि पाहँ, कहत भए दंपति। 
“गिरिजहि छागि हमार जिवन खुख संपति ॥११॥ 
नाथ | कहिय सोइ जतन पिट॒३ जेहि दूषन्ु। 
“दोषदलतु”” मुनि कहेड “बारूबिधुभूषनु | 
अवसि होइ सिधि, साहस फछई घुसाधथन | 
कोटि. करछूपतरु सरिस संश्चु-अवराधन ॥१२॥ 
तुम्हरे आसत्रम अबहिं ऐेसु तप साधहिं। 
कहिय उमरहिं मन्तु लाइ जाइ अवराधहिं” | 

कहि उपाउ दपतिहि प्ुदित घुनिबर गए | 
अति सनेह पितु मातु उमहिं सिखवत भए ॥११॥ 
सजि समाज गिरिराज दीन्ह सब गिरिजहि | 
बदति जननि, 'जगदीस जुवति जिनि सिरजहि' || 
जननि-जनक-उपदेस प्रहेसहि. सेवहि । 

अति आदर अनुराग भगति मन भेवहि ॥१४॥ 
भेवहि भगति मन, बचन करम अनन्य गति हरचरन की | 
गौरव सनेहु संकोच सेवा जाई केहि विधि बरन की |। 
गुन-रूप-जोबनसींव सुंदरि निरखि छोभ न हर हिए। 

ते धीर अछत बिकारहेतु ने रहत मनसिज बस किए॥१श॥ 
देव देखि भल समड मनोज बुढाएउ । 
कहेज फरिय घुरकाजु, साजु सजि धाएड ॥ 


श१छ 


पावेती-मंगल 


बामदेव. सन काम बाप होइ बरतेड। 
जग-जय-मद-निदरेसि हरु, पाएसि फर तेड ॥१६॥ 
रति पतिहीन मछीन बिलोकि बिसरति | 
नीलकंठ मुहु. सीक् कृपामय मृरति! 
आधुतोष परितोष कीनह बर दौीन्‍्हेउ | 
सिव उदास, तजि बास अनत गघु कीन्हेड ॥१७॥ 
उप्र नेहब्स बिकर देह सुधि बृधि गई। 
कफछपबेकि बन बढ़त विषम हि जबु ह॑३। 
समाचार सव सखिन जाह घर घर कहे। 
सुनत मातु पितु परिज्नन दारुन दुख दहे ॥१७॥ 


जाइ देखि अति प्रेम उमहिं उर छावहिं। 


बिकपहिं, बाम बविधातहि दोष छगावहिं। 
जों न होहिं मंगछमग सुर विधि बाधक । 
तो अभिमत फल पावहिं करि स्प्ठ साधक ॥१६॥ 


साधक कलेस सुनाइ सब गोरिहि निहोरत थाम को । 
को घुनह काहि सोहात घर, चित चहत चंद्रढछाम को | 


सप्युकार सबह्हिं हृढ़ार मन, पितु मातु आयसू पाह के। 
छागी करन पुनि अगघ्ु तपु, तुलसी कहै किमि गाइ के ॥२०॥ 


फिरिड मातु पितु परिजन छखि मिरिजा पन । 
जेहि अनुराग छाग चितु, सोह हितु आपन । 
तजेड भोग जिसि रोग, छोग अहिगन जन्नु । 
घुनि-मनसहु ते अगम तपहिं छायो मनु ॥२१॥ 


रामज्ञान्प्रश्न ४१५ 


सकुचहि बसन विभूषन परसत जो बु। 
तेहि. सरीर हर-हेतु अरंभेउ बढ़ तपु। 
पूजहि सिवहि, समय तिहुँ करहि निमण्जन | 
देखि प्रेप्तु ब्रतु नेप्रु सराहहिं सज्जन ॥२२॥ 
नींद न भूख पियास, सरिस निसि बासरु। 
नयन नीर, घझुख नाम, पुलक. तनु, हिय हरु | 
कंद मूछ फल असन, कबहूँ जरू पवनहिं। 
सूखे बेल के पात खात दिन गवनहिं ॥२१॥ 
नाम अपरना भयो परन जब परिहरे। 
नव धवक कछ कौरति सकक श्ुअन भरे | 
देखि सराहर्हि गिरिज्हि पुनिबरु घुनि बहु | 
अस तप सुना न दीख कबहुँ काहू कहूँ ।॥२७॥ 
काह न देख्यों कहहिं यह तपु जोग्र फछ फल चारि का । 
नहिं जानि जाइ, न कहति, चाहति काहि कुधर-कुमारिका | 
बटुबेष पेखन पेम पतन्नु ब्रत नेम ससिसेखर गए। 
मनसहि समरपेद आपु गिरिनहि, बचन मृदु बोछ़त भए ॥२४॥ 
देखि दसा करुनाकर हर दुख पाएड | 
मोर कठोर सुभाय, हृदय अस आएड | 
पंस प्रसंसि, मातु पितु कहि सब छाोयक | 
अमिय बचन बहु बोलेड घुनि छुखदायक ॥२६॥ 
“देवि | करों कछु बिनय सो बिछग्र न मानव । 
कहड सनेह घुभाय साँचु जिय. जानब । 


रासज्ञा-अशभ्न 


जनमि जगत जप प्रगटिहु मातु पिता कर। 
तीयरतन तुम उपजिहु भव-रतनाकर ॥२७॥ 
अगम न कछु जग तुप कह, मोहिं अस सूभई । 

बिज्लु कामना, कलेस कलेस न बूकई | 

जों बर लागि करहु तपु तो लछरिकाइय | 
पारस जो घर मिले तो मेरु कि जाइय ? ॥२८॥ 
मोरे जान कलेस करिय बिश्चु काजहि | 


झुधा कि रोगिहि चाहहि, रतन कि राजहि। 


छखि न परेड तपकारन बहु हिय हारेउ | 
पुत्तु प्रिय बचन सखीसुख गोौरि निहारेड ॥२६॥ 


गोरी निहारेश सखीमुखर, रुख पाई तेहिं कारन कहा | 
तप करहि हरहितु” सुनि विहँसि बढु कहत 'प्रुरुखाई महा | 
जेहिं दीन्‍्ह अस उपदेस बरेहु कलेस करि बरु बावरो। 
हित छागि कहों सुभाय सो बढ़ विषम बैरी रावरो ॥३०॥ 


कहहु काह छुनि रीमकिहु बरु अकुछीनहिं । 


. अग्रन अपान अजाति मातु-पितु-हीनहिं । 


भीख सॉँगि भव खाहिं, चिता नित सोवहिं। क्‍ 
नाचहिं नगन पिसाच पिसाचिनि जोवहिं ॥३१॥ 
भाग धत्ूर अहार, छार पट वहिं | 
जोगी, जटिलछू, सरोष, भोग नहीं भावहिं | 
सुपुखि सुहोचनि | हर पुखपंच, तिकोचन । 
बामदेव फुर नाम, काम-मद-मोचन ॥३२॥ 


पावती-मंगल ४१७ 


एकड हरहि न बर ग़ुन, कोटिक दृषत्नु। 
नर-कपाक, गजखाह, ब्याछ, बिष भूषतु। 
कह राएइर गन  सीछ सरूप सुहावन | 
कहाँ. अमंगछल बेचु. बिसेषु भयावन ॥३३॥ 
जो सोचहि ससिकलहि सो सोचहि रोरेहि ! 
कहा मोर मन धरि न बरिय बर बौरेहि। 
हिये हेरि हठ तजहु, हठो दुख पैहहु । 
ब्याह-समय सिख मोरि सप्तुकि पछितेहहु ।३४॥ 
पछिताब भूत पिप्ताच प्रेत जनेत ऐहें साबमिके। 
जम्रधारि सरिस निहारि सब नर नारि चह्षिहहिं भाजि के | 
गजअजिन दिब्य दुकूछ जोरत सखी हँसि मुख मोरि के। 
कोउ प्रगट कोड हिय कहिहि पिकृवत अमिय माहुर घोरि के ॥३ ४ 
तुपहिं सहित असवार बसह जब होहहहिं। 
निरखि नगर नर नारि बिहँसि घुख गोहहहिं | 
बढु करि कोटि कुतक जथा रुचि बोलूइ | 
अचल-पछुता-मन्ु-अचक बयारि कि डोलइ ? ॥३६॥ 
साँच सनेह साँचि रुचि जो हठि फेर३ | 
सावनसरित सिंधुरुव सूप सो पघेर३। 
मनि विज्चु फनि, जलहीन मीन तत्ु त्यागई | 
सो कि दोष गन गनइ जो नेहि अन्नुरागह ॥३७॥ 
करनकटुक बढु बचन बिसिख सम हिय हुए । 


अरुन नयन,.. चढ़ि भ्रकुटि, अधर फरकत भए | 
२ 


हक 


पावती-संगल 
बाली फिरि छग्ि सखिहि काँपु तन्नु थरथर | 


आल | बिंदा कर बहुहि वेगि, बढ़ बरबर ॥३८॥ 
४६ तिथ होहि सयानि सुनहि सिख राडरि ! 
परहि के अनुराग भाएँ वहि बाजरि। 
दीसनिधान, इसानु सत्य सबु भाषेउ । 
पटि को सकड सो आँकु जो विधि ढिखि राखेड ॥३६॥ 
को करि बाद बिवादु विषाहु बढ़ाबई 
मीौठ काह कबि कहहि जाहि जोहइ भावह | 
भ बढ़ि बार आहि कहु काज सिधारहि | 
बकि जनि उठहिं बहोरि, कुजुस॒ति संवारहि :४०॥ 
जनि कहहि कछु बिपरीत जानत प्रीतिरीति न बात की । 
सिव-साधु-निंदकु मंद अति जो सुने सोड बढ़ पाती! | 
सुनि धवन सोधि सनेहु तुझ्सी साँच अविचछ पावनो | 
भए प्रगह करनासिंधु संकर, भाछ चंद्र खुह्वनों ॥४१॥ 
सुंदर गौर सरीर भूति भक्ति सोहह। 
टोचन भार विसाल बदलु मत्ु मोहई | 
सेछकुपारि निहारि मनोहर मरति। 
समक्ष नयन हिय हरपु पुरक ततु प्रति ॥४२॥ 
पुनि पुनि करे प्रनाप्र, न आवत कछु कहि | 
“देखों सपन कि सोंतुख ससिसेखर, सहि !”! 
जैसे. जनमदरिद्र. महामनि. पावर ! 
पेखत गट प्रभाउ प्रतीति ने आवबह ॥४३१॥ 


पावेती-मंगल ४१६ 


सफल मनोरथ भएड, गौरि सोहह धघुटि। 
_ घर तें खेलन मनहूँ अबहिं आई उठि। 
 देखि रूप अनुराग पहेपु भए बचस। 
कहत बचन जलन्नु सानि सनेह-छुधा-रस ॥४४॥ 
“हप्रहिं आजु छगि कनडड़ काहु न कीन्हेड । 
पारबती | तप प्रेम मोर मोहिं छीन्हेड । 
अब जो कहहु सो करड बिछंब न यहि घरि | 
सुनि पहेस मृदु बचन पुझकि पॉयन परि ॥४५॥ 
परि पाँय सखिप्ुख कहि जनायो आपूृ बाप-अबीनता । 
परितोषि गिरिजहि चले बरनत प्रीति नीति प्रबोनता ॥ 
हर हृदय धरि घर गोरि गवनी, कौन्ह विधि मानभावनों । 
आनंद प्रेपु समाज मंगढूगान बाजु बधावनों ॥४९॥ 
सिव सुमिरे प्रुनि सात आई सिर नाहइन्हि | 
कीन्ह संध्ष॒ सनमात्तु जनमफछ पाईइन्ह | 
“पुमिरहिं सकृत तुम्हहिं जन तेह सुकृतीबर | 
नाथ जिन्हहिं छुधि करिभ तिन्हहिं सम तेइ नर !?”॥ ४७॥ 
छुनि सुनेबिनय महेस परम सुख पाएड | 
कथाप्रसंग. मुनीसन्ह सकछ छुनाएड | 
“जाहु हिमाचछनोोह प्रसंग चल्माएहु । 
जों मन मान तुम्हार तो कृगन छिखाएहु ॥४८॥ 
अरुघपती मिक्ति मेनहि बात चढाइहि | 
नारि कुसकू इहि काजु, काजु बनि आइहि!। 


४२० 


पाबेती-मंगल 


“हुछहिनि उम्रा, इस बरु, साधक ए घुनि | 
बनिहि अवसि एहु काज गगन भइ अस धुनि ॥४६॥ 
भयर अकनि आनंद महेस सुनीसन्ह । 
देहिं सुलोचनि सगुन कस लिए सीसनह | 
सिव सों कहे दिन ठाउ बहोरि मिललनु जहें। 
चले मुदित मुनिराज गए गिरिबर पहेँ॥५०॥ 


गिरिगेह गे अति नेह आदर पूणि पहुनाई करी | 
घरवात घरनि समेत कन्या आनि सब आगे धरी। 
घुख पाइ बात चढक्काइ सुदिन्ु सोधाइ गिरिहि सिखा के | 
रिपि सात प्रातहि चले प्रयुदित छक्ित छयन छिखाइ के ॥ ४ !॥| 


बिप्रबृंद सनमानि पूजि कुलगुरु सुर | 
परेड निसानहिं घाड, चाड चहुँ दिसि पुर। 
गिरि, बन, सरित सिंधु, सर छुनइ जो पायउ । 
सब कहे गिरिबर-नायक नेवति पठायड ॥५२॥ 
घरि धरि सुंदर भेस चले हरपषित हिए। 
चंउर, चीर उपहार हार मनिगन छिए। 
कहेड हरषि हिमरवान बितान बनावन । 
हरषित कछर्गीं सुआसिनि मंगछ गावन ॥४३॥ 
तोरन कछस चेँवर धुज विविधि बनाइच्हि। 
हाट पटोरन्हि छायथ सफर तरु छाइनिह | 
गोरी नहर केहि विधि कहहु बखानिय । 
जनु रितुराज मनोज-रान रजधानिय ॥५४॥ 


पावती-मंगल ही 


जनु राजधानी मदन की बिरची चतुर विधि और ही | 
रचना बिचित्र बिकोकि छोचन बिथक ठोरहि ठौर ही ॥ 
यहि भाँति ब्याहु समाज सजि गिरिराज मगर जोवन लगे । 
तुलसी छूगन ले दीन्हि प्रुनिन्ह महेस आनेद-रँग-मंगे |।१५॥ 
बेगि बुढाइ बिरंचि बँचाइई छगन तब ; 
कहेन्हि बियाहन चलहु बुछाइ अपर सब। 
विधि पठए जहें तहें सब सिवगन धावन | 
सुनि हरपहिं सुर कहहिं निसान बजावन ॥५६॥ 
रचहिं बिपान बनाइ सगुन पावहिं भले! 
निज निज साजु समाजु साजि सुरगन चले | 
घुदित सकछ सिददृत भरूतगन गाजहिं । 
सूकर, महिष, स्वान, खर बाहन साजहिं ॥५७॥ 
नाचहि।. नाना रंग, तरंग बढ़ावहिं। 
अज, उलूक, बृक नाद गीत गन गावहिं। 
रमानाथ, घुरनाथ, साथ सब सृरगन | 
आए णहं बिधि संघ देखि हरपे मन ॥५८॥ 
मिले हरिहि हरू हरषि, सुभाखि पुरेसहिं। 
सुर निहारि सनमानेड, मोदु महेसहिं। 
बहु विधि बाहन जान विमान बिराजहिं! 
चली बरात निम्तानत्ु गहागह बाजहिं ॥५६॥ 
बाजहि निसान, छुगान, नभ, चढ़ि बसह विधुभूषन चले । 
बरपहिं सुमन जय जय फरहिं सुर, सगुन सुभ मंगल भले | 
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तुलसी बराती थ्रूत प्रेत पिसाच पसुपति सेंग छसे | 
गजलाल, ब्याल, कपाल्‍ूमाक विोकि बरु सुर हरि हँसे ॥६०॥ 
बिवुध बोलि हरि कहेड निकट पुर आएज। 
आपन आपन साजु सबहिं बिलछगाएड | 
प्रभनाथ के साथ प्रमथगन राजहि। 
विविध भाँति मुख, वाहन, बेष बिराजहिं ॥६१।॥ 
कमठ खपर मढ़ि खाल निसान बजावहिं । 
नर-कपाल जल भरि भरि पियहिं पियावहिं। 
बर अलनुहरति बरात बनी हरि हँसि कहा। 
पुनि हिय हसत महेस, केलि कोतुक महा ॥६२॥ 
बढ़ बिनोदु मंग मोदु न कछु कहि आबत | 
जाइ नगर निञअरानि बरात बज्ावत | 
पूर खरभर, उर हरपेड अचलु-अखंदलु | 
परब उदधि उपम्गेड जन्नु छखि बविधुमंडलु ॥६१॥ 
प्रमुदिति गे अगवान, बिछोकि बरातहि | 
भभरे, बनहइ न रहत, न बनई परातहि। 
चले भाति गज बाजि फिरहिं नहिं फेरत। 
बाछक भभरि झ्ुुठान फिरहिें घर हेरत ॥६४॥ 
दीन्ह जाइ जनवास सुपास किए सब | 
घर घर बालक बात कहन छागे तब। 
“प्रेत बेताह् बराती, भूत भयानक । 
बरद्‌ चढ्ा वर बाउर, सब सुबानक ॥६५॥ 
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कुसछ करह करतार कहहिं हम साँचिय | 
देखब कोटि बियाह जियत जो बाँचिय” | 
समाचार घुनि सोचु भएड मन मेनहिं | 
नाश्द के उपदेस कवन घर गे नहीं १ ॥६६॥ 
घरघाछ चालक कलहप्रिय कहियत परम परमारथी । 
तेसी बरेखी कीन्हि घुनि पुनि सात स्वारथ सारथी | 
डर छाइ उमहिं अनेक विधि, जलपति जननि दुख मानई । 
हिमवान कहेड ““इसान महिमा अगम, निगम न जान ५७॥ 
छुनि मेना भई घुमन, सखी देखन चली | 
जह तहँ चरचा चढ़इ हाट चौहट गछ्ी । 
श्रीपति, घुरपति, बिबुध बात सब सुनि सुनि | 
हँसहिं कमछकर जोरि, मोरि मुख पुनि पुनि ॥६८॥ 
कछखि छोंकिक गति, संध्ध जानि बढ़ सोहर । 
भए सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर | 
नीछ निचोछू छाक् भई, फनि मनिभूषन | 
रोम रोम पर उदित रूपमय पृषन ॥६६॥ 
गन भए मंगढछबेष मदन मनमोहन | 
सुनत चले हिय हरषि नारि-नर जोहन | 
संध्ु सरद राकेस, नखतगन घुरगन | 
जन्नु चकोर चहुँ ओर बिराजहि पुरजन ॥७०॥| 
गिरिबर॒ पठए बोछि छगन वेरा भईह। 
मंगल अरघ पाँवड़े देत चले छह। 


है 
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होहिं छुमंगेछ सगुन, सुप्न बरपहि सुर ! 
गहगहे गान निसान मोद मंगछ पुर ॥७१॥ 
पहिछ्तिहि पेवरि सुसामथ भा घुखदायक। 
इत विधि उत हिसवान सरिस सब छायक । 
मनि चामीकर चार थार सजि आरति। 
रति सिहाहि छखि रूप, गान छुनि भारति ॥७२॥ 
भरी भाग अबुराग पुछक तलु ग्लुंद मन। 
मदनमत्त गजगवनि ५ चछों बर परिछन | 
वर बिलोकि बिधुगोर सु अंग उज्ञागर | 
करति आरती सास्ु मंगन सुखसागर ॥७३॥ 


छघुखसिधुमगन उतारि आरति करि निछावरि निरखि के | 
प्श्त॒ु अरपथ बसन प्रसून भरि लेह चली मंडप हरपि के । 
हिमवान दीन्हेउ उचित आसन सकहछ पुर सनपानि के । 
तेहि समय साज समान्न सब राखे सुमंडपु आनि के ॥७४॥ 


अरघु दे! मनिआसन बर बेठाएड | 
पूजि कीन्द मधुपक, अपी ऑँचवाएड । 
सपत रिपिन्ह बिधि कहेड, बिलंबु न छाइय । 
छगन बेर भई बेगि विधान बनाइय ॥७४॥ 
थाषि अनक हर बरहिे बसन पहिराएड | 
आनहु दुलहिनि बेगि सपड अब आएडउ | 
सखी घुआसिनि सग गोौरि सुठि सोहति। 
प्रदभ रुपयय म्रति जबु जग मोहति ॥७६॥ 
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भूंषेन बसन समय सम सोभा सो भी । 
झुखभा बेलि नवक् जन्नु रूपफछनि फछी। 
कहहु काहि. पटतरिय गौरि गुनरूपहि । 
सिंधु कहिय केहि भाँति सरिस सर कूपहि ॥७७॥ 
आवबत उडम्हिं बिछोकि सीस सुर नावहिं। 
भए कृतारथ जनम जानि सुखु पावहिं। 
बिप्र वेद धुनि करहिं सुभासिष कहि कहि। 
गान निम्त़ान सुमन करि अवसर छहि लहि ॥७द॥ 
वरु दुलहिनिहिं विकोकि सकल मन रहसहिं। 
साखोचार समय सब छुर थ्ुनि विहँसहिं। 
लोक-बेद-बिधि कीन्ह छीन्‍्ह जछ कुस कर | 
कन्यादान सकक्षप कीनह॑ धरनीपर |।७६॥ 
पूजे कुछगुर-देव, कछछु सिर सुभ थबरी। 
छावा होम विधान बहुरि भाँवरि परी। 
बंदन बंदि, अंधिविधि करि, धुव देखेउ । 
भा बिवाह सब कहहिं जनमफ पेखेड ॥<०॥ 
पेखेड जनमफलु भा बिभाह,डछाह उम्रगहि दस दिसा। 
नीसान गान प्रश्नून करि तुलसी छुह्ावनि सो निसा। 
 दाश्ज बसन मनि धेत्तु धन्रु हय गय झुसेवक सेवकी । 
दीन्हीं मुदित गिरिराज जे गिरिजहिं पियारी पेंवकी ॥६१॥ 
बहुरि बराती झुदित चले जनवासहि । 
दूलह दुलहिनि गे तब हास - अवासहि | 
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रोकि द्वार मेना तब कोतुक कीन्‍्हेउ । 
करि कहकौरि गोरि हर बड़ सुख दीन्हेड ॥८२॥ 
जुआ खेलावत गारि देहिं गिरिनारिहि | 
अपनी ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि। 
सखी सुआसिनि, सासु पाउ सुख सब बिधि। 
जनवासहि बर चलेड सकक मंगछनिधि ॥१३८॥ 
भई जेवनार बहोरि बुछाहई सकक सुर। 
वेठाए. गिरिरान पधरम-परनी-धुर । 
परुसन लगे सुआर, बिबवुध जन जेंवहिं। 
देहिं गारि बर नारि मोद मन भेवहिं ॥८७॥ 
करहिं सुमंगठ गान सुघर सहनाइनह | 
जेई चले हरि दुहिन सहित घुर भाहन्ह | 
भूधर भोर बिदा कर साज सजाएड। 
चले देव सजि जान निसान बज्ाएउ ॥८५॥ 
सनमाने सुर सकक् दीन्हि पहिरावनि। 
कीन्हि बढ़ाई. बिनय सनेह सुहावनि | 
गहि सिवपद कह साख बिनय मृतु मानबि। 
गोरि-सजीवनि सूरि सोरि जिय जानबि | ८%$॥ 
भेंटि बिंदा करि बहुरि भेंटि पहुँचावहिं। 
हुँकरि हँकरि सर कवाइ धेतु जन्नु धावहिं। 
उमा मातृमुख निरखि नयन जछ मोचहि। 
'नारि-जनम्रु जग॒ जाय! सखी कहि सोचहि ॥८७॥ 
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भेटि उमहिं गिरिराज सहित सुत परिजन | 
बहु समुकाई बुकाह फिरे बिछखित मन | 
संकर गौरि समेत गए केलासहि। 
नाइ नाइ सिर देव चले निज बासहि ॥ब्छा 
उम्र महेस बिआह-उछाह शुवन भरे । 
सबके सकल मनोरथ विधि पूरन करे। 
प्रमणाट पटडोरि गौरि-हर-ग्ुन॒ मनि | 
मंगल हार रचेड कबि मति मृगछोचनि ॥८६॥ 


मृगनयनि बविधुबदनी रचेड मनि मंजु मंगछ हार सो । 
उर धरहु जुबती जन बिछोकि तिछोकऋ सोभा-सार सो | 
कल्यान काज उछाह ब्याह सनेह सहित जो गाहहें। 
तकसी उमा-संकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाहहें ॥६०॥ 
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आदि सारदा गनपति गोरि मनाइय हो। 
रामंलछा कर नहछू गाइई घुनाश्य हो॥ 
जेहि गाये सिधि होय परमनिधि पाइय हो । 
कोटि जनम कर पातक दूरि सो जाइय हो ॥ १॥ 
'कोटिन्ह बाजन बाजहिं दसरथ के ग्रह हो | 
देवलोक सब देखहिं आनंद अति हिय हो ॥ 
नगर सोहावन छागत बरनि न जाते हो । 
कौसल्या के हरष न हृदय सभाते हो॥२॥ 
आले हि बाँस के मॉड्व मनिगन पूरन हो। 
मोतिन्ह फाहूर छागि चहूँ दिसि कूछन हो ॥ 
गंगाजरू कर कछस तो तुरित मेंगाइय हो । 
जुवतिन्ह मंगछ गाइ राम अन्हवाइय हो॥ ३॥ 
गजपुकुता हीरा मनि चौक प्रुराइय हो। 
देर छुअरघ राम कहें लेइ बेठाइय हो ॥ 
कनकखंभ चहु ओर मध्य सिंहासन हो । 
मानिक दीप वबराय बेठि तेहि आसन हो ॥ ४७ ॥ 
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बनि बनि आवति नारि ज़ानि ग्रह मायन हो | 
बिहेंसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो ॥ 
अहिरिनि हाथ दहेंढ़ि सबुन लेह आवत हो। 
उनरत जोबनु देखि तृपति मन भावह हो ॥ ५॥ 
रूपसलोनि तेंबोढिनि बीरा हाथहि हो। 
जाकी ओर बिछ्लोकहि मन तेहि साथहि हो ॥ 
दरजिनि गोरे गात छिहे कर जोरा हो। 
केसरि परम छगाइई सुगंधन बोरा हो॥ ६॥ 
पोचिनि बदन-सकोचिनि हीरा माँगन हो। 
पनहि लिहदें कर सोभित घुंदर आँगन हो || 
बतिया के सुघरि मक्तिनिया सुंदर गातहि हो | 
कनक रतनमय मोर छिहे प्ुुसुकातहि हो।॥ ७। 
कटि के छीन बरिनियाँ छाता पानिहि हो | 
चद्रबदनि मृगछोचनि सब रसखानिहि हो॥ 
नेन बिसार नडउनियाँ भों चमकावह हो । 
देह गारी रनिवासहि प्रग्मन॒दित गावह हो ॥ ८॥ 
कौसल्या कई जेठि दीन्ह अन्लुसासन हो। 
नहछू जाइ करावहु बेठि सिहासन हो” ॥ 
गोद छिह्दे कोसिछा बैठि रामहे बर हो। 
सोभित दूढ़ह राम सीस पर आँचर हो ॥ &॥ 
नाउनि अति ग्रुनखानि तौ बेमि बोछाई हो। 
करि सिंगार अति छोनि तो विदँसति आई हो ॥ 


डे४० 


रामलला नहछू 


कनक-चुनिन सों हलसित नहरनी छिये कर हो । 
आनंद हिय न समाह देखि रापहिं बर हो ॥१०॥ 
कानन कनक तरीवन, बेसरि सोहईइ हो। 
गजपमुकुता कर हार कंठ मन मोहई हो। 
कर कंकन, कटि किंकिन, नूपुर बानइ हो। 
रानी के दोन्हीं सारी तो अधिक बिराजइ हो ॥११॥ 
काहे रामनिड साँरर, छल्थिमम गोर हो। 
कीदहूँ रानि कोसिछ॒ृहि परिगा भोर हो । 
राम अहहि दसरथ के लछिपन आन क हो । 
भरत सनुहन भाई तो श्रीरघुनाथ के हो ॥११॥ 
आजु अवधपुर आनंद नहछू राप के हो। 
चलहु नयन भरि देखिय सोभाधाम क हो। 
अति बढ़ भाग नउनियाँ छुऐे नख हाथ सो हो । 
नेनन्‍्ह करति गुमान तो श्रीरघुनाथ सो हो ॥१३॥ 
जो पग्म नाउनि धोवई राम धोवावईं हो। 
सो पगधूरि सिद्ध मुनि दरस न पावईं हो। 
अतिसय पुहुप के मार राप-उर सोहई हो। 
तिरद्वी चितवनि आनैदमनि घुख जोहह हो ॥१४॥ 
नख काटत सुसुकाहि बरनि नहिं जातहि हो । 
पदुप-राग-पनि मानहुँ कोमछ गातहि हो। 
प्रश्चु कर चरन पछाक्ि तो अति सुकुषारी हो । 
जावक रचति अंग्ररियन्ह शुदुक सुदारो हो ॥१५॥ 
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भई निवछावरि बहु विधि नो जस छायक हो । 
तुलसिदास बलि जाउें देखि रघुनायक हो। 
राजन दौीन्हें हाथी, रानिन्ह हार हो। 
भरि गे रतनपदारथ सूप हजार हो ॥१६॥ 
भरि गाड़ी निवछावरि नाऊझ लेइ आवह हो । 
प्रिज्नन करहिं निहाछ असीसत आवइ हो | 
तापर करहिं सुमोत्न बहुत दुख खोवहिं हो । 
होइ सुखी सब छोग अधिक सुख सोवहिं हो ॥१७॥ 
गावहिं सब रनिवास देहें प्रश्षु गारी हो। 
रापछ़छा सकुचाहिं देखि महतारी हो। 
हिलिमिलि करत सवाँग सभा रसक्रेलि हो । 
नाउनि मन हरपाई सुगंधन सेक्षि हो ॥१८॥ 
दुलह के महतारि देखि मन हरषह हो। 
फोटिन्ह दीन्हेउ दान मेघ जन्ु बरखइ हो। 
रापछछ्ष कर नहछू अति झुख गाइय हो। 
जेहि गाये सिधि होइ परम-निधि पाइय हो ॥१६।॥ 
दसरथ राड सिंहासन बेठि बिराजहिं हो।. 
तुलसिदास बढकि जाहि देखि रघुराजहि हो | 
जे यह नहछू गाव गाहई खुनावईँ हो। 
 रिद्वि सिद्धि कल्यान प्ुकुति नर पावईं हो ॥२०। 
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वाल काँड 


केस-घुकुव सखि मरकतमनिमय होते | 
हाथ लेत पुनि झुकुता करत छदोत॥ १॥ 
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर । 
सीय अंग, सखि [कोमछ, कनक कठोर ॥ २॥ 
सियम्रुख सरदकमछ जिमि किमि कहि जाई | 
निसि मछीन वह, निसि दिन यह विगसाइ ॥ २ ॥| 
बड़े नयन कुटि भ्रकुटी, भार बिसाहू | 
तुछसी मोहत मनहिं मनोहर बारू॥ ७॥ 
चंपक-हरवा अंग भिक्ि अधिक सोहा३। 
जानि परे सिय हियरे जब कुँमिछाइ।॥ ५ ॥ 
सिय तुव अंग-रंग मिक्ति अधिक छदोत | 
हार - बेलि पहिरावर्डं चंपक होत ॥ ६ ४ 
साधु सुप्तीकछ सुर्तती सुचि सरल घुभाव | 
राम नीतिरत, काम कहाँ यह पाव १॥ ७ ॥| 
कुंकुमतिलक भाल, खुति कुंडल छोर । 
काकपच्छ मिक्ति, सखि | कस छसत कपोलछ ॥ ८ ॥ 


बरबे रामायण ४३३ 


भालतिछक सर, सोहत भोंह कमान । 
मुख अह्ुदरिया केवछ चंद समान ॥ ६ ॥ 
तुलसी बंकबिलोकनि, मद मुसुकानि | 
कस प्रश्नु नयन कमछ अस कहों बखानि ॥१०॥ 
कामरूप सम तुझसी राम सरूप | 
को कबि समसरि करे परे भवकृप ? ॥११॥ 
चढ़त दूसा यह, उतरत जात निदान । 
कहडे न कबहूँ करकस भोँह कमान ॥१२॥ 
नित्य नेप-कृत अरुन उदय जब कीन | 
निरखि निसाऊर-तृप-मुख भए मढछीन ॥?३॥ 
कमठपीठि धन्रु सजनी कठिन अंदेस । 
तमकि ताहि ए तोरिहि कहेड महेस ॥१४॥ 
' तप निरास भए निरखत नगर उदास | 
. धन्ुप तोरि हरि सब कर हरेड हरास ॥१५४॥ 
का घूँघद प्रुख सूँदहु नक्‍्छा नारि!? 
चाँद सरग पर सोहत एहि अनुहारि ॥?३॥ 
गरव करहु रघुनंदन जनि मन माँह। 
देखर आपनि मूरति मय कई छाँह ॥१७॥ 
उठी सखी हँसि मिस करि कहि मृदु बैन । 
सिय रघुबर के भए उनोंदे नैन ॥१८॥ 
सींक धनुष, हित सिखन, सकुचि पश्चु लीन । 
मुदित माँगि इक धनी तप हैँसि दीन ॥१६॥ 
फद 


उ्कृल 


हु 


बरवे रामायण 


अयेध्या कांड 
सात दिवस भए साजत सकक् बनाउ | 
का पूछहु छुठि राइर सरक्त झुभाउ ॥२०॥ 
राजभवन सुख बिकसत सिय संग राम | 
बिपिन चले तजि राज, सु विधि बढ़ बाम ॥२१॥ 
कोड कह नर-नारायन, हरि-हर कोड | 
कोड कह बिहरत बन मधु मनसिज दोड ॥२१॥ 
तुलसी भइ मति विथकित करि अलन्लुमान | 
राम -छखनब के रूप न देखें आन ॥२३॥ 


हुंढसी जनि पे धरहु गंग महेँ साँच । 


निगानाँग करि नितहिं नचाइहि नाच ॥२४॥ 
सजकू कठोता कर गहि कहते निषाद । 
चढ़ड नाव पग॒ धोइ करठ जनि बाद ॥२५॥ 
कमल कंटकित सजनी, कोमछ पाह। 
निसि मछीन, यह प्रफुलित नित दरसाइ ॥२६॥ 


' वाल्मीकि-चचन ) 

है श्ुुज कर हरि रघुबर सुंदर भेप्त । 

एक जीम कर छछिमन दूसर सेस ॥२७॥ 
अरणय कांड... 

बेद-नाम कहि, अंग्ररिन खंडि अकास | 


: पठयो सूपनखाहि छखन के पास ॥२८॥ 


बरवे रामायण घ३५ 


हेमहता सिय-म्रति म्रृदु॒ घुछुकाह । 

हेम हरिन कहे दीन्हेड प्रशुहि देखाइ ॥२६॥ 

जदा,मुकुठ, कर सर पत्नु, संग परीच | 

चितवनि बसति कनखियल्षु अंखियन्नु बीच |३०॥ 
€ राम-वाक्य ) ु 

कनकसछाक, कछा ससि, दीपसिखाड | 

तारा, सिय कहूँ छूछिपन मोहिं बताउ ॥३१॥ 

सीय बरन सन केतकि अति हिय हारि | 

किहेसि भंवर कर हरवा हृदय बिदारि ॥३१॥ 

सीतछता ससि की रहि सब जग छाई 

अगिनि-ताप हैं हम कहैँ सेंचरत आह ॥३३॥ 

किष्किधा कांड 

स्याम गोर दोड मृरति छूछिमन राम | 

इनते भह्ट सितर कीरति अति अभिराम ॥३४॥ 

कुजन-पाछ, गुन-बजित, अकुछ, अनाथ । 

कहड कृपानिधि राडर कस ग्रुननाथ ॥३४॥ 
सुंदर कीौड 

बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाह। 

ए अंखियाँ दोड बेरिनि देह बुकाइ ॥३६॥ 

डहकु न, हे उजियरिया, निसि नहिं घाम | 

जगत जरत अस छागु मोहिं बिन्तु राप ॥३७॥ 

अब जीवन कई हे कपि आस ने कोई | 


छह 


बरवे रामायण 


नगुरिया कई मंदरी कंगना होइई ॥रेद। 
राम-पछुजस कर चहूँ जुग होत प्रचार | 
अधुरन कह छखि छागत जग अधियार ॥३६। 


( कृपि-वाक्य ) ३ 
सिय-बियोग-हुख केहि विधि कहृड बखानि । 
फूलयान ते मनसिज बेघत आनि ॥४०॥ 


सरद चाँदनी संचरति चहुँ दिसि आनि। 


विधुदि जोरि कर बिनवति कुछगुरु जानि ॥४१॥ 
सतेका कांड 

विविध बाहिनी बिछकसित सहित अनंत । 

जरूधि सरिस को कहें राम भगवंत ॥४२॥ 
उत्तर कांड : 

चित्रकू. पयतीर सो सुरतरु-बास । 

छखन राम सिय मुमिरहु तुलसीदास ॥४३॥ 

पय नहाइ फकछ खाई, परिहरिय आस | 

सीयराम-पद सघुमिरद तुलसीदास ॥४४॥ 

स्वारथ परमारथ हित एक उपाय। 

सीयराप-पद तुट्सी पेमष बढ़ाय ॥४५॥ 


- कार करा बिछोकड होइ सचेत | 


रामनाम जपु तुलसी प्रीति समेत ॥४६॥ 
संकट. सोचबिमोचन, ._ मंगढगेह | 


. तुढसी रोमनाम पर करिय सनेह ॥४७॥ 


बरवे रामायण 


कह नहिं ज्ञान, बिराग, न जोग, समाधि | 
रामनाप जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥४८ा। 
रामनाम दुई आखर हिय हितु जातु। 
राप छवन सम तुलसी सिखवन मात्ु ॥४६॥ 
माय बाप गुरू स्वाधि राम कर नाम | 
तुलसी जेहि न सोहाइ ताहि विधि बाम ॥४०॥ 
रामनाम जपु तुछसी होह बविसोक। 


घरे७ 


छोक सकक कल्यान, नीक परछोक ॥५१॥ 


तप, तोरथ, पख, दान, नेम, उपवास | 
सब तें अधिक राम जपु तुछसीदास ॥४२॥ 
महिमा रामनाप कह जान महेस | 
. देत परमपद कासी करि उपदेस ॥४३॥ 
जान आदि - कबि तुरसी नामप्रभाई। 
उल्टा जपत कोर तें भए रिपिराड ॥४७॥ 
कछसनोनि जिय जानेड नापप्रवापु | 
कोतुक सागर सोखेड करि ज्ञिय जापु ॥५५॥ 
तुलसी सुमिरत राम छुलभ फकछ चारि | 
बेद पुरान घुकारत, कहते घुरारि ॥४३६॥ 
रामनाप पर तुकसी नेह निबाहु। 
एहि तें अधिक, न एहि सप जीवनछाहु ॥५७॥ 
दोष-दुरित-दुख-दारिद-दाहक नाप । 
सकछ सुमंगलदायक तुलती राम ॥श्द। 


४बैदध 


बरवे रामायण 


केहि बिनती महँ १ गिनती जस बनघास | 
राम जपत भए तुलसी तुठ्सीदास ॥५६॥ 
आगम निगम पुरान कहत करि लीक । 
तुढसी राम नाम कर सुमिरन नीक ॥६०॥ 
पघुमिरठ नाम राम कर, सेवड साधु। 
तुलसी उतरि जाड भव-डद॒धि अगाधु ॥६१॥ 
कामपेतु हरिनाम, कामतरु नाम | 


_ तुढसी सुछभ चारि फल सुमिरत राप हर 


तुलसी कहत सुनत सब, सम्मुझेत कोय । 
बड़े भाग अनुराग राम सन होय ॥६३॥ 
एकहि एक सिखावत जपत ने आप। 
तुढसी रापप्रेम कर बाघक पाप ॥६४॥ 
परत कहत सब सब कहें घुमिरठ राम | 
तुदसी अब नहैं जपत सप्तुकभि परिनाम ॥६५॥! 
तुढसी रामनाम जपू आरूस छाँड । 
रामबिप्रख कहिकाल को भयठ न भाँड ॥६५९॥ 
तुझ्सी रापनाम सम मित्र न आन ।|। 
जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान ॥६७॥ 
नाम भरोस, नाम बछू, नाम सनेहु। 
जनम जनम रघुनंदन तुकसिहि देहु ॥६८॥ 
जनम जनम जह जहँ तनु तुरुसिहि देहु । 
तह तहें राम निवाहिब नामसनेहु ॥६६॥ 


बैराग्य-संदीपिनी 


दोहा 

राम बामदिसि जानकी, रवन दाहिनी ओर 

ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु तुझसी तोर ॥ ! । 

तुलसी प्रिट न मोहतम, किये कोटि ग्रुनग्राय 

हृदय कमछ फूल नहीं, बिन्तु रबि-कुछ-रबि राम ॥ २ ॥| 

सुनत छूखन स्रति नयन विन्नु,रसना वित्वु रस लेत । 

वास नासिका बिन्नु छह, परसे बिना निकेत ॥ ३ | 
सोरठा 

अज अद्वेत अनाम, अछख रूप गुनरहित जो । 

पायापति सोह राम, दासहेतु नरतत्तु परेड ॥ ४ ॥| 
दोहा 

तुलसी यह तलु खेत है, मन बच कर्म किसान | 

पाप पुन्य दे बीज हैं, बे सो छबे निदान ॥ ५ ॥ 

तुझसी यह तन्नु तवा है, तपत सदा त्रय ताप । 

सांति होह जब सांतिपद, पावे रामप्रताप ॥ $ ॥ 

तुलसी बेद-पुरान-मत, पूरन साख्र ब्िचार | 

यह बिराग-संदीपिनी, अखिल ज्ञान को सार ॥ ७ ॥ 


४० वैराग्य संदीपिनी 
( संत-स्वभाव-वर्णन ) ५ 
सरक् बरन भाषा सररू, सरक अथेमय मानि | 
तुलसी सरते संतनन, ताहि परी पहिचानि ॥ ८ | 
चौपाई 
अति सीतलू अति ही खुखदाई | सम दम रामभजन अधिकाई । 


झड़ जीवन को करे सचेता । जग माहीं बिचरत एहि हेता ॥६॥ 
दोहा 


तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ, धन्य धरनि बहु संत | 
पर काजे परमारथी, प्रीति लिए निबहंत ॥१०॥ 
की मुख पट दीन्हें रहे, अर्थ यथा भाषंत | 
तुलसी या संसार में, सो बिचारज्ञुत संत ॥११॥ 
बोले बचन बिचारि के, हीन्हें संत सुभाव | 
तुर्सी दुख दुबबंचन के, पंथ देत नहिं पाव ॥१२॥ 
सब्रु न काहू करि गने, मित्र गने नहिं काहि। 
तुझ्सी यह मत संत को, बोले समता माहिं ॥१३॥ 
चोपाईं 
अति अनन्य गति इंद्रीनीता । जाको हरि बित्तु कतहूँ न चीता । 
बुगतृष्ना सम॑ जग जिय जानी । तुलसी ताहि संत पहिचानी ॥ 


दोहा 
एक भरोसो एक बल, एक आस बिस्वास | 


राम-रूप-स्वाती-जछद, चातक तुलसीदास ॥१५॥ 
सो जन जगत-जहाज है, जाके राग न दोष | 
-तुरुसी तृष्ना त्यागि के, गहेड सीक संतोष ॥१६॥ 


वैराग्य संदीपिनी ४४१ 


सीछ गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय घुख राम। 
तुझसी रहिए एहि रहनि, संत जनन को काम ॥१७॥ 
निज संगी निज सम करत, दु्नन मन दुख दून । 
मलयाचर हैं संतजन, तुलसी दोषबिहन ॥?८॥ 
कोमछ बानी संत की, ख़बे अमृतमय आइई । 
तुलसी ताहि कठोर मन, घुनत मेन होइ जाइ ॥ १६॥ 
अनुभव सुख उत्पति करत, भव भ्रम घरे उठाई । 
ऐसी बानी संत की, जो उर भेदें आई ॥२०॥ 
सीतल बानी संत की, ससि हू तें अन्लुमान । 
तुलसी कोटि तपनि हरे, जो कोड थारै कान ॥२१॥ 
| | चौपाई 
पाप ताप सब सूछ नसावे । सोहअंध रबि-बचन बहावे ॥ 
तुलसी ऐसे सदन साधू | बेद मध्य गन बिदित अगाधू ॥ 
दोहा ५" 
तन करि मन करि बचन करि, काह दषत नाहिं। 
तुलसी ऐसे संत जन, रामरूप -जग माहि ॥२३॥ 
पुख देखत पातक हरे, परसत करम बिलाहिं | 
बचन खुनत मन मोहंगत, पूरुष भाग मिल्नाहिं ॥२४॥ 
अति कोमकछ अरु बिसलछ रुचि, मानस में मछ नाहिं । 
तुलसी रत मन होहइ रहे, अपने साहिब माहिं ॥२५॥ 
जाके मन तें उठि गई, तिक तिछ तृष्ना चाहि | 
- मनसा बाचा कमना, तुछसी . बंदत ताहि ॥२६॥ 


घर वैराग्य संदीपिनी 


कंचन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पान | 
तुलसी ऐसे संतनन, प्ृरथिवी ब्रह्म समान ॥२७॥ 


चीपाई 
कंचन को मृतिका करि पानत । कामिनि काषप्ठ सिल्ा पहिचानन ॥|। 
तुलसी भूछि गयो रस एहा | ते जन प्रगट राम की देहा ॥२८॥ 
दोहा 
आर्किचन, इंद्रियदूमन, रमन राम इकतार। 
तुलसी ऐसे संतजन, बिरले या संसार ॥२६॥ 
अहंवाद, में ते” नहीं, दुष्ठसंग नहिं कोई। 
दुख तें दुख नहिं ऊपजे, सुख तें सुख नहिं होइ ॥३०॥ 
सम कंचन काँचे गिनत, सच्रु मित्र सम दोई | 
तुलसी या संसार में, कहत संतनन सो३ ॥३१॥ 
बिरले बिरे पाइए, माया त्यागी संत। 
तुझ्सी कामी कुटिक कछि, केकी काक अनंत ॥३२॥ 
“मैं ते” मेठ्यो मोहतम, ऊगो आतम - भानु । 
संतराज सो जानिए, तुठ्सी या सहिदातु ॥३३॥ 
( संत-महिमा-षणन ) 
सोरठा 
को बरने घुख एक, तुझसी महिमा संत की। 
जिन्हके बिमछ विवेक, सेष महेस न कहि सकत ।|३४॥। 
दोहा 
पहि पत्री करि सिंधु ससि, तरु लेखनी बनाई। 
तुछसी गनपति सो तदपि, महिमा छिखी न जाइ ॥३४५। 


वैराग्य संदीपिनी ४७३ 


धन्य धन्य माता-पिता, धन्य पुत्रवर सोइ। 
तुलसी जो रामहिं भजे, जेसेहु केसेहु होइ ॥३९॥ 
तुढसी जाके बदन ते, धोखेड निकसत राम । 
ताके पग की पगतरी, मेरे तन्नु को चाम ॥३७॥ 
तुलढ्सी भगत सुपच भलो, भजे रेनि दिन राम । 
ऊँचो कुछ केहि कामको, जहाँ न हरि को नाम ॥१८।। 
अति ऊँचे भ्रूधरनि पर, श्रुजेंगन के अस्थान | 
तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्न अरू पान ॥३६॥ 
चोपाई 
अति अनन्य णो हरि को दासा। रटे नाम निसि दिन प्रति स्वासा। 
तुरुसी तेहि समान नहिं कोई । हम नीके देखा सब छोई ॥४०॥ 
जदपि साधु सघही विधि हीना । तयपि समता के न कुलीना ॥ 
यह दिन रेनि नाम उच्चरे | वह नित मान-अगिनि में भरे ॥ 
दोहा 
दास रता एक नाम सों, उभय छोक सुख त्यागि | 
तुझुसी न्यारे हे रहै, दहै न हुख की आगि ॥४२॥ 
( शांति-वर्णन ) 
दोहा 
रेनि को भूषन ईंदु हे, दिवस को भूषन भात्नु । 
दास को भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन ज्ञान ॥४३॥ 
ज्ञान को भूपन ध्यान है, ध्यान को भूषन त्याग । 
त्याग को भूषन सांतिपद, तुझसी अमल अदाग ॥४४॥ 


५४४ वैराग्य संदीपिनी 


चौपाई 
अप अदाग सांतिपद सारा । सकल कलेस न करत प्रहारा ॥ 
तुल्सी उर धारै जो कोई। रहे अनंदससिधु महँ सोई ॥४१४॥ 
विवृधि-पाप-संभव जो तापा। मिट॒हिं दोष दुख दुसह कछापा | 
प्रम सांति सुख रहे समाई। तहँ उतपात न भेदे आई ॥४६॥ 
तुलसी ऐसे सीतछ संता। सदा रहें एहि भाँति एकंता ॥ 
कहा करें खल छोग श्रुजंगा । कीन्शों गरछ सीछ जो अंगा ४७ 
दाहा 
अति सीतक अति ही अमछ, सकक कामनाहीन । 


तुलसी ताहि अतीत गनि, बृत्ति सांति छयलीन ॥४८॥ 
चौपाई 
जौ कोई कोप भरे मुख बैना । सनप्रुख हने गिरा-सर पेना ॥ 
तुलसी तऊ लेस रिस नाहीं | सो सीतक् कहिए जग माहीं ४६ 
। दोहा 
सात द्वीप नव खंड लॉ, तीनि छोक जग माहिं। 


तुछढसी सांति समान सुख, अपर दूसरो नाहिं ॥५०॥ 
| चौपाई 


जहाँ सांति सतगुरु की दई | तहाँ क्रोध की जर जरि गई ॥ 
सककछ कामबासना बिछानी | तुलसी यहे सांति सहिदानी ४१ 
तुलसी सुखद सांति को सागर । संतन गायो करन उजागर | 
तामें तन मन रहे समोई । अहं-अगिनि नहीं दाहै कोई ॥ 
दोहा 
अहंकार की अगिनि में, दहत सकल संसार । 


बेराग्य संदीपिनी ४9७४ 


तुलसी बाँचँ संतनन, केवछ सांति - अधार ॥४१॥ 
महा सांतिजल परसि के, सात भए जन जोई । 
अहं अगिनि तें नहिं दहें, कोटि करे जो कोइ ॥५४॥ 
तेज होत तन तरनि को, अचरज मानत छोइ । 
तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होइ ॥५५॥ 
जद्यपि सीतछ सम सुखद, जग में जीवन प्रान | 


तदपि सांति जछू जनि गनो, पावकर तेज प्रमान ॥५६॥ 
चोपाई 


जरे बरे अर खीफि खिमावै। राग द्वेष महँ जनम गेंवावे ॥ 
सपनेहु सांति नहीं उन देही | तुलसी जहाँ जहाँ ब्रत एही |॥ 


दोहा 
सोह पंडित सोइ पारखी, सोर संत सुज्ान। 
सोई सर सचेत सो, सोई सुमट प्रमान ॥५८॥ 
सोइ ज्ञानी सोइ गरुनी जन, सोई दाता ध्यानि। 
तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि ॥५६॥ 


चौपाई 
राग द्ेष की अगिनि बुकानी | काम क्रोध बासना नसानी ॥ 


तुरूसी जबहिं सांति ग्रह आई । तब डर ही उर फिरी दोहाई ॥६० 


दोहा 
फिरी दोहाई राम की, गे काम्रादिक भाजि। 
तुलसी ज्यों रबि के डदय, तुरत जात तम छाजि ॥६१॥ 
यह बिराग-संदीपिनी, छुत्नन सुचित सुनि लेहु। 
अन्लुचित बचन बिचारि के, जस सुधारि तस देहु ॥६श। 


अनन-पु कम व सववार 





मंगल छंद 

गुरु गनपति गिरिज्ञापति गोरि गिरापति | 

सारद सेष छुकषि खुति संत सरकू मति। 

हाथ जोरि करि विनय सबहि सिर नावों | 

सिय - रघुबीर - विबाहु यथावति गावों ॥ १ ॥ 

सुभ दिन रच्यो रवयंबर मंगछदायक । 

सुनत ख़वन हिय बसहिं सीय-रघुनायक । 

देस सुहावन पावन बेद बखानिय ! 

भूमि तिकक सम तिरहुत भिश्वुवन जानिय ॥ २ ॥ 

तह बस नगर जनकपुर परम उज्ञागर । 

सीय रूच्छि जहेँ प्रगगी सब सुखसागर । 

जनक नाम तेहि नगर बसे नरनायक | 

सब गुनअवधि, न दूसर पटतर छायक ॥ ३॥ 

भएड न होहृहि, हे न, जनक सम नरवइ । 

सोय छुता भे जापु सकक मंगलमई । 

करि मत रचेड स्वयंबर सिवधन्तु धरि पन || ४ ॥ 
पन्नु धरेड सिवधतु रचि स्वयंबर अति रुचिर रचना बनी । 
जन्नु प्रगटि चतुरानन देखाई चतुरता सब आपनी | 


जानकी-मंगल ह ४४७ 
पुनि देस देस संदेस पठएउ भूप सुनि छुख पावहीं । 
सब साजि साजि समाज राजा जनक-नगरहिं आवहीं || ५ ॥ 
रूप सील बय बंस बिरुद बल दल भले | 
मनहूँ पुरंदरनिकर उतरि अबनी चले। 
दानव देव निसाचर किन्नर अहिंगन | 
. झुनि धरि धरि नपवेष चले प्रपुदित मन ॥ ६९ ॥ 
एक चलहिं, एक बीच, एक पुर पेठहिं । 
एक धरहिं धन्तु धाय नाइ सिरु बेठहिं | 
रंगधूमि पूर कोतुक एक निहारहिं | 
छलकि छोभाहिं नयन मन, फेरि न पारहिं ॥ ७ ॥ 
जनकहि एक सिहाहिं देखि सनमानर | 
बाहर भीतर भीर न बने बखानत | 
गान निसान कोछाहछ कोतुक जहें तहँ! 
सीय-बिबाह-उछाह जाइ कहि का पढें १॥ ८॥ 
गाधिसछुअन तेहि अवसर अवध सिधाएंउ | 
नृपति कीन्ह सनमान भवन ले आएड | 
पूजि पहुनई कीन्हि पाइ प्रिय पाहुन | 
कहे भूप मोहिं सरिस सुकृत किए काहु न [। 8 ॥ 
“काहु न कीन्हेड सुकृत' सुनि घुनि मुदित तृपहि बखानहीं । 
महिपाक मुनि को सिछन सुख महिपाक मुनि मन जानहीं | 
अनुराग भाग सोहाग सीकू सरूप बहु भृूषन भरीं | 
हिय हरषि झुतन्ह समेत रानी आई रिपि-पायन्ह परी ॥१०॥ 


छ््ट्रप क्‍ जानकी-मंगल 


कौसिक दीन्हि असीस सकदू प्रधुद्ति भई | 
सींची मनहुँ छुधारस ककपछता नह | 
रामहिं भाइन्ह सहित जबहिं प्ुनि जोहेउ | 
नेन नीर, तन्नु पुलक, रूप मन मोहेउ ॥११॥ 
परसि कमलकर सीस, हरषि हिय छावहिं | 
प्रेमपणयोधि-यगन घुनि, पार न पावहिं। 
मधुर मनोहर मरति सादर चाहहिं। 
बार बार दसरथ के सुकृत सराहहिं॥१२॥ 
राउ कहेउ कर जोरि सुबचन सुहाबन। 
“भय कृतारथ आजु देखि पद पावन । 
हुम्ह प्रश्ु॒ प्रनकाम, चारि-फकू-दायक। 
तेहि तें बूझत काज्ु ढरों मुनिनायका ॥१३॥ 
कोसिक सुनि नृपवचन सराहेउ राजहिं। 
धमंकथा कहि कहेड गएउ नेहि काजहिं | 
जबहिं मुनीस महीसहिं काजु छुनाएउ। 
भएड सनह-सत्य-बस्त उतरु न आएउ ॥१४॥ 
आय न उतरु बसिष्ठ छखि बहु भाँति तप समुझावऊ | 
कहि गाधिसृत तप-तेम कछु रघुपतिप्रभाठ जनायऊ | 
घीरजु धरेड गुरुबचन सुनि कर जोरि कह कोसढूपनी | 
कझुनानिधान छुज्ान पश्षु सों उचित नहिं बिनती घनी ॥१५॥ 
नाथ मोहिं बाहूकन्ह सहित पुर परिणन। 
राखनधर तुम्हार अलुग्रह घर बन। 
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दीन बचन बहु भाँति भूप मुनि सन कहे | 
सोंपि राम अरु छखन पॉँय-पंकन गहे ॥१६॥ 
पाइ सातु-पितु-आयसु गुरू पॉयन्ह परे । 
कृदि निखंग पट पीत, करनि सर पत्ु धरे । 
पुरबासी नृप रानिन्ह संग दिए मन। 
बेगि फिरेड करि काज कुसछ रघुनंदन ॥१७॥ 
इस मनाइ असीसहिं जय जस पावहु। 
नहात खसे जनि बार, गहरु जनि लावहु। 
चलत सकछ पुरछोग बियोग बविकछ भए । 
सानुञ्न भरत सप्रेम राम पायन्ह नए ॥१०८॥ 
होहिं सघन, सुभ मंगल जन्नु कहि दीन्हेग | 
राम लखन पम्रुनि साथ गवन तब कीन्हेउ । 
स्यामछ गोर किसोर मनोहरतानिधि । 
छुखमा सकल सकेलि मनहूँ बिरचे विधि ॥१६॥|| - 
विरचे बिरंचि बनाइ बाँची रुचिरता रचों नहीं। 
दसचारि झुअन निहारि देखि बिचारि नहिं उपमा कहीं | 
रिपि संग सोहत जात मग्मु छवि बसति सो तुलसी हिए । 
कियो गवन जनत्नु दिननाथ उत्तर संग मधु माधव छिए ॥२०। 
गिरि तरु बेकि सरित सर बविपुल विकोकर्ि 
धावहिं बार सुभाय, विहेग शृग रोकहि 
सकुचहि पुनिहिं सभीत बहुरि फिरि आवहिं । 


तोरि फूल फल किसलय मार बनावहिं ॥२१॥ 
२& 
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देखि बिनोद, प्रमोद प्रेम कोसिक एउर | 
करत जाहि घन छोंह, छुमन बरपषहि छुर | 
बधी ताहका, शाम जानि सब छायक। 
विद्या-मंत्र रहस्य दिए पुतिनायक ॥२२॥ 
पग-लछोगन्ह के करत छुफल मन लोचन । 
गए कोसिक आखमहिं विप्र - भय - मोचन । 
पारि निसाचर - निकर जग्य करवाएउ | 
अभय किए शुनिबृंद जगत जसु गाए ॥२३॥ 
विप्र साधु धुरकान महाप्ुनि सन धरि | 
रापहिं चल्ते लिवाइ धनुष मख मिसु करि | 
गौतमनारि उधारि पठे पति-धामहिं । 
जनक नगर ले गया महाधुनि रामहिं ॥२४। 
से गएड रामहिं, गाधिसुवन बिलोकि पुर हरे हिए | 
छुनि राउ आगे लेन आएउ सचिव ग़ुरु भूमुर छिए | 
हृप गद्टे पाँय, असीस पाई, मान आदर अति किए । 
अवकोकि रामहिं अनुभवत मल्नु ब्रह्मछुख सोगरन दिए ॥२५॥ 
देखि मनोहर मूरति मन अलुरागेड । 
दंघेटठ सनेह बिदेह, बिराग बिरागेड | 
प्रसुदित हृदय सराहत भर भवसागर । 
जह उपनहिं अस मानिक, विधि बड़ नागर ॥२६॥ 
पुन्यपयोधि मातुपितु ए सिस्सु सुरतरु। 
रूप-छुधा-सुख देत नयन अपरनि बरू। 
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+क्रेहि सुदछृती के कुअर! कहिय घुनिनायक । 
“गौर स्याम छविवाम परे घहुसायक ॥२७॥ 
विषयविधुख मन मोर सेई परमारथ | 
इन्हहि देखि भयो मगन जानि बड़ स्वारथ | 
कहेउ सप्रम पुछकि मुनि सुनि, “महियालूइ ! 
ये परमारथरूप ब्रह्मय . बाछक ॥श८॥ 
पृषन - बस - विभूषन दसरथनंदन | 
नाम राम अरुं रूखन छुरारि निरकंदन | 
रूप सो बय बंस राम परिप्रन | 
सप्ु्कि कठिन पन आपस लाग बि्तरन ॥२६॥ 
छागे बिसूरन समुभ्ति पन मन बहुरि धीरण आनि के ! 
ले चले देखावन रंगधूमि अनेक विधि सनभानि के ! 
कोसिक सराही रुचिर रचना, जनक सुनि हरषित भए । 
तब राम छख़न समेत मुनि कहें छुभग सिंहासन दए ॥३०॥ 
राजत रानमसमाज जुगछू रघुकुलपनि | 
मनहूँ सरदबिधु उपय, नखत घरनी घवि | 
काइझपच्छ सिर, सुभग सरोरुहछोचन | 
गोर स्थाप सत - कोटि-काय-मद - माचन ॥३१॥ 
तिलकु लक्तित सर भ्रठ्रुटी काम कमाने । 
स्वत विभूषन रुचिर देखि मन माने । 
नासा चित्रुक कपोल अधर रद सुंदर । 
बदन सरद-विधु-निद्क सह मनोहर ॥३२॥ 
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उर विसाल बृषकंध सुभग थरुज अति वह ! 

पीत बसन उपवीत, कंठ मुकुताफछ । 

कटि निखंग, कर-कमछन्हि धरे पनुसायक । 

सकछ अंग मनमोहन जोहन  छायक ॥१३॥ 

राम-छखन-छबि देखि मगन भए पुरजन | 

उर आनंद, जल लोचन, प्रेम पुछक तन । 

नारि परस्पर कहहिं देखि दुह भाइन्ह । 

४हहेड जनम फछ आजु जनभि जग आइन्ह ॥३४॥ 
जग जनमि छोयनछाहु पाए सकक सिवहिं मनावहीं । 
“बर पमिछों सीतहि साँवरो हप हरखि मंगछू गावहीं । 
इक कहहिं “कुंअर किसोर कुलिस-कठोर सिवधनु हे महा । 
किमि लेहि' बार मराल मंदर तृपहि अस काहु न कहा ॥३४॥| 

भे निरास सब भूप बिलोकत रामहिं। 

4 पन्र परिहरि सिय देव जनक बरु स्यथामहिं | 

कहहिं एक “भक्ति बात, ब्याहु भकछ होइहि। 

बर दुलहिनि छगि जनक अपन पन खोइहि”” ॥३६॥ 

सुचि सुनान तप कहहिं 'हमहिं अस सूकई | 

तेज प्रताप रूप जहँ तहें बछ बूकई । 

चितर न सकहु समतन, गारू बजावहु। 

बिध बस बढूउ छूजान, घुमति न छजावहु ॥३६॥ 

अवसि राम के उठत सरासन टूटिहि । 

. गवनिहि राजसमाज नाक असि फूटिहि। 
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कस न पियहु भरि लोचन खरुप-सुधा-रस्तु । 

करहु कृतारथ जनम, होहु कत नरपठ्ठ्‌” ॥रे८। 

दुहुँ दिसि राजकुमार बिराजत सुनिबर | 

नीहझ पीत पाथोनज बीच जत्तु दिनकर । 

काकपच्छ रिषि परसत पानि सरोजनि। 

छाल कमझ जतु छाहत बाकृपनोजनि ॥३६। 
“प्रनसिज मनोहर मधुर मूरति कस न सादर जोवहू। 
बिन्रु काज राजसमाज महँ तजि छाज आपु बिगोवहू' | 
सिख देह भूपनि साधु भूप अनूप छवि देखन लगे। 
रघुबंस कैरवचंद चित३ चकोर जिमि छोचन ठगे ॥४०॥ 

पुर-नर-नारि निहारहिं. रघुकुरूदीपहिं | 

दोछु नेहबस देहिं बिदेह पहीपहिं । 

एक कहहिं “भक्त भूष, देहु जनि दूषन । 

नप न सोह बिल्रु बचन, नाक बिल्ु भूषन ॥४१॥ 

हमरे जान जनेस बहुत भरक कीन्‍न्हेड । 

. पन मिस लछोचनलाहु सबन्हि कहूँ दीन्‍्हेड । 

अस सुकृती नरनाहु जो मन अभिलापिहि | 

सो पुरतहि जगदीस पैज पन राखिहि ॥४२। 

प्रथम सुनत जो रार राप - गुन - रूपहि | 

बोलि ब्याहि सिय देत दोष नहिं भूपहिं। 

अब करि पैन पंच महँ जो पन त्यागे। 

विधिगति जानि न जाइ, अजसु जग जागे ॥४१॥ 
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अजहूँ अवसि रघुनंदन चाप चढ़ाउब । 
: ब्याह उछाह सुमंगछक तरिशुवन गाउब?। 
छागि करोखन्ह भफॉाँकिहिं भूपतिभाषिनि | 
कहत बचन रद लसहिं दमक जतु दामिनि ॥४४॥ 
जनु दमक दामिनि, रूप रति मद निदररि सुंदरि सोहहीं ! 
पुनि ढिग देखाए सखिन्ह कुंवर दिछोकि छवि मन मोहहीं । 
सियमातु हरपी निरखि सुखभा अति अलोकिऊ राम की । 
हिय कहति कह पु कुंवर कहे बिपरीत गति विधि बाम की ।४५! 
“कहाँ कठिन सिवधलुष कहाँ मृदुमृरति। 
कहि अस बचन सखिनन्‍्ह सन रानि बिसूरति । 
“जो विधि छोचन अतिथि करत नहिं रापहिं । 
तो कोड नृपहि न देत दोसु परिनामहिं ॥७६॥ 
अब असमंजस भएउ न कछु कहि आवे!। 
रानिह जानि ससोच सखी सप्मुभावे । 
“देवि | सोचु परिहरिय, हरष हिय आनिय | 
चाप चढ़ाउब राम बचन फुर मानिय ॥४७॥ 
तीनि काल कर ज्ञान कौसिकहिं करतछ | 
सो कि स्वयंबर आनहि बालक बिन्चु बल 
मुनिमहिमा सुनि रानिहिं धीरज आयड | 
तब छुबाहु - सूदन - जसु सखिन्ह घुनायर ॥४८॥ 
 घुनि जिय भएउ भरोस रानि हिय हरखइ | 
 बहुरि निरखि रघुबरहिं प्रेम मन करखइ | 
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नप रानी प्रछोग राम तन चितवई। 
मंजु मनोरथ-कलस भरहिं अरु रितवहिं |।४६॥ : 
रितवहिं भरहिं धनु निरखि छिन्रु छित्तु निरखि राषहिं सो चहीं | 
नर-नारि हरप-विषाद-बस हिय सकझक सिवहिं सको चहीं । 
तब जनक-आयसु पाइ कुलगुरु जानकिहिं ले आयऊ। 
सिय रूपरासि निहारि लछोचनलछाहु छोगन्हि पायऊ ॥५०।॥ 
मंगल भूषन बसन मंजु तन सोहहि। 
देखि मृढ महिपाल मोहबस मोहहिं । 
रूपरासि जेहि ओर छुमाय निहारइ। 
नीलछ-कपल-सर श्रेनि मयन जन्नु डारइ ॥५१॥ 
छित्तु सीतहिं छिल्रु रामहि पुरनन देखहिं । 
'रूप सीक बय बंस बिसेपष बविसेषहि। 
. राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक | 
दोउ तन तकि तकि मयतन्तु सुधारत सायक ॥५१॥ 
प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि। 
जन्नु हिरदय ग़ुन-ग्राम-धूनि थिर रोपहिं। 
रामसीय बय, समो, घुभाय सुहावन । 
तृप-जोबन छवि-पुरहिं चहत जन्चु आवन ॥४३॥ 
सो छबि जाइ न बरनि देखि मन माने । 
छुधापान करि मूक कि स्वाद बखाने ( 
तब विदेहपन बंदिन्ह प्रगटि घुनायउ । 
उठे सूप आमरषि, सशुन नहिं पायउ ॥४४७॥ 
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नहिं सगुन पायेड रहे मिस्ठु करि, एक पन्नु देखन गए | 
टकटोरि कपि ज्यों नारियरु, सिर नाइ सब बेठत भए | 
इक करहिं दाप, न चाप सज्जनबचन जिमि टारे टरे । 
ठप नहुप ज्यों सबके बिछोकत बुद्धिबर बग्बस हरे ॥५४॥ 

देखि सपुर परिवार जनक हिय हारेज | 

तृपसमाज जतनु तुहिन बनजबन मारेड | 

कौसिक जनकहिं कहेड “देहु अन्लुसासन । 

देखि भावनु-कुछ-मातु इसातु-सरासन” ॥१६॥ 

“पुनिबर तुम्हरे बचन मेरु महि डोलहहिं। 

तदपि उचित आचरत पाँच भक्त बोलहिं । 

बातु बातु जिधि गयठ, गवहिं दसकंधरु | 

को अवनीतक्क इन्ह॑ सम बीरघुरंघर ॥५७॥ 

पारबती-मन सरिस अचल, धतन्रु चाक॒क | 

हहिं पुरारि तेव एक नारिब्रत-पाछुछ | 

सो धत्तु कहि अवछोकन भूप किसोरहिं | 

भेद कि सिरिस सुपनकन कुलिस कठोरहिं ॥५८॥ 

रोप रोम छबि निंदति सोप मनोजनि। 

देखिय मूरति, महछिन करिय घुनि सो जनि । 

घुनि हसि कहेड “जनक यह सूरति सोहई । 

सुमिरत सक्ृत मोहमछ सकछ बिछोहई ॥[४६॥ 
सब महू-विद्योहनि जानि म्रति जनक कोतुक देखह । 
पहुसिंधु दृप-बछ-जल बल्यो रघुबरहिं कुंभज लेखहू । 
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सुनि सकुचि सो चहिं जनक, गुरु पद बंदि रघुनंदन चले । 
नहिं हरप हृदय विषाद कछु भए सशुन सुभ मंगल भले ॥९०)॥ 
बरिसन लगे छुमन सुर, दुृंदुभि बाजहिं। 
_ प्रुदित जनक पुर-परिजन दृपगन छाजहिं । 
पहि महिधरनि छखन कह बलूहि बढ़ावन | 
राम चहत सिवचापहिं चपरि चढ़ावन ॥९१॥। 
गए सुभाय राम जब चाप समीपरहि | 
सोच सहित परिवार बिदेह महीपहिं | 
कहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सोचइ । 
गोरि गनेस गिरीसहिं छुभिरि सकोचइ ॥5६२॥ 
होति बिरह-सर-मगन देखि रघुनाथहिं | 
 फरकि बाम श्रुज नयन देहिं जनु हाथहि | 
धीरज धरति, सग्ुन बहू रहत सो नाहिन । 
बरू किसोर धन्तु घोर दइंउ नहिं दाहिन ॥९१३॥ 
अंतरजामी राम मरम सब जानेड । 
धनु चढ़ाइ कौतुकहिं कान छगि तानेड । 
प्रेम परणखि रघुबोर सरासन भंजेड | 
जतु मृग-राज-किसोर महा गज गंजेड ॥६३४॥ 
गंजेड सो गरजेड घोर धुनि सुनि भरूपषि भूधर करखरे । 
रघुबीर जस-पुकुता बिपुक्ष सब झ्ुवन पहु पेटक भरे । 
हित घझुदिति,अनहितरुद्तियुुख, अविकहतकविधज्ु नाग की | 
जन्नु भोर चकत चकोर केरव सघन कमर तढ़ाग की ॥६५॥ 
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नभ पुर मंगक गान निसान गहागहे। 
देखवि पनोरथ-सुरतरू छछित लहाछहे। 
तब उपरोहित कहेड, सखी सब गावत | 
चढीं लेवाइ जानकिहिं भा मनभावत ॥६६॥ 
कर-कमहलूनि भयमाल जानको सोहड । 
बरनि सके छवि अतुलित अस कब्रि को हुई ९ 
सीय सनेह-सकुच-बस पिय तन हेरइ। 
पुरतरू रुख सुरबेलि पवन जन्ु फेरइ ॥६७॥ 
छसत ललित करकमतल पमाहरू पहिरावत | 
कामफंद जन्तु चंदहिं बनज फंदावत। 
राम-सीय-छबवि निरुपम, निरुपप् सो दिल्तु.। 
सुखसमान कखि रानिन्ह आनंद छिन्रु छिन्ु ॥६८॥ 
प्रशुष्टिं माछ पहिराइ जानक्रिहिं ले चलछो। 
सखी मनहुँ बिधु उदय घुदित केरव-कछी । 
बरपहिं विवुध परमून हरषि कहि जय जय | 
छुख सनेह भरे श्रुवन, राम गुरु पहिं गय ॥६६॥ 


गए राम गुरु पहिं, राउ रानी नारि नर आनंद भरे | 
जनु तृषित करि करिनी निकर सीतक सुधासागर परे । 
कौसिकहिं पूनजि प्रसंसि आयसु पाइ तप सुख पाएऊ । 
किखि छगन तिलक समाज सनि कुछगुरुहिं अवध पठा एऊ॥७ ०) 


ग्रुनिगन बोलि कहेउ ठप माँड़ब छावन। 
गावहिं गीत सुआसिनि, बाज बधावन | 
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सीय-राम-हित पूजहि गोरि गनेसहिं। 
परिजन पुूरजन सहित प्रमोद नरेसहिं ॥७१॥ 
प्रथम हरदि बंदन करि मंगर गावहिं। 
करि कुलरीति, कलस थपि तेज्नु चढ़ावहिं । 
गे मुनि अवध, बिछोकि सुसरित नहायड | 
सतानंद सत-कोटि नाम-फल पायड ॥७२।! 
तप सुनि आगे आई पूजि सनमानेड । 
दीन्हि छगन कहि कुसछ रा हरपानेड । 
सुनि पुर भएउ अनंद बधाव बजावहिं। 
समनहिं सुमंगल कलस बितान बनाव्ि ||७३॥ 
राउ छांड़ि सब काम, साज सब साजहिं। 
चलेड बरात बनाई पूजि गनराजहि। 
बाजहि ठोछ निसान सशुन सुभ पाइनिहि । 
प्तिय नेहर जनकोर नगर नियराइन्िहि ॥७४॥ 
नियरानि नगर बरात हरपी लेन अगवानी गए | 
देखत परस्पर मिलत, मानत, प्रेमपरिप्रन भए | 
आनंद पुर कोतुक कोछाहरू बनत सो बरनत कहाँ। 
छे दियो तहें जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ ॥७५॥ 
गे जनवासहिं कोसिक रामछूखन छिए। 
हरपे निरखि बरात प्रेम्त प्रमुदित हिए | 
हृदय छाइ छिए गोद मोद अति भूपहिं। 
कहि न सऊृहिं सत सेष अनंद अनूपहिं ॥७६॥ 


५2६० जानकी-मंगल 


राय कौसिकहिं पूनि दान बिप्रन्ह दिए | 
राम सुमंगल हेतु सफछ मंगछ किए | 
ज्याह-विभूषन-भूषित यूषन-भूषन । 
विस्वविोचन-बन जविकासक पूषन ॥७७॥ 
मध्य बरात बिराजत अति अलनुकूलेड । 
मनहुँ काम आराम कहूपतरु फूलेड । 
पठई भेंट बिदेह बहुत बहु भाँतिन्ड | 
देखत देव सिह्ाहिं अनंद बरातिन्ह ॥७८॥ 
बेदबिहित कुलरीति कीन्हि दुहँ कुछगुर । 
पठई बोछि बराव जनक प्रमुदित उर। 
जाए कहेर “पं धारिय” घुनि अवधेसहिं। 
. चले सुभिरि गुरु गौरि गिरीस गनेसहिं ॥७६॥ 
चले छुमिरि गुरु सुर सुमन बरषहिं, परे बहु विधि पाँवड़े । 
सनमानि सब विधि जनक दसरथ किए प्रेम कनावड़े । 
गुन सकछ सम समधी परस्पर मिरछत अति आनंद छहे | 
जय धन्य जय जय धन्य धन्य विछोकि घुर नर झ्रुनि कहे ॥८०॥ 
तीनि छोक अवल्ोकहिं नहिं डपमा कोउ। 
द्सपृथ जनक समान जनक दसरथ दोड । 
सजहिं सुमंगठ साम रहस रनिवासहिं | 
गान करहिं पिकबेनि सहित परिहासहिं ॥८१॥ 
उसा रमादिक सुरतिय सुनि प्रशुुदित भहई । 
कपट नारि-बर-बेष बिरचिः मंडप गईं। 
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मंगल आरति साजि बरहिं परिदछ्नन चढीं | 

जतु बिगसीं रबि-डउदय कनक-पंकज-करछीं | ८६२॥ 

नखसिख सुंदर रामरूप जब देखहिं | 

सब इंद्विन्द महँ इंद्रविलोचन लेखहिं। 

प्रप प्रीति कुलछरीति करहिं गजगामिनि। 

नहिं अघाहिं अन्नुशाग भाग भरि सापमिनि |८&३॥| 

नेग-चारु कहँ नागरि गहरु छूगावहिं | 

निरखि निरखि आनंद सुछोचनि पावहिं | 

करि आरती निछावरि बरहिं निहारहिं | 

प्रेममगन प्रमदागन तनु न सम्हारहिं ॥८४।। 
नहिं तन्नु सम्हारहिं, छबि निहारहिं निमिष रिपु जन्नु रन जए | 
चकक्‍्कबे-छोचन. रामरूप-छुराज-सुख भोगी भए। 
तब जनक सहित समाज राजहिं उंचत रुचिरासन दए | 
कोसिक बसिष्ठहिं पूजि पूने राड दे अंबर नए ॥&६५॥ 

देत अरघ रघुबीरहिं मंडप ले चढोीं। 

करहि घुमंगछ गान उम्ंगि आनंद अछीं । 

बर बिराज मंडप महँ बिस्व बिमोहई | 

रितु बसंत बनमध्य मदन जबन्चु सोहई ॥८६॥ 

कुछ-बिवहार, बेदबिधि चाहिय जहँ जस | 

उपरोहित दोड करहिं म्रुदित मन तहँ तस | 

बरहिं पूजि नृप दीन्ह सुभग सिंहासन | 

चढ़ीं दुलहिनहि ल्‍्याइ पाइ अन्यलुसासन ॥८७॥ 
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जुब॒ति जूथ महेँ सीय सुभाई बिराजइ | 
. छप्पा कंहत छमाइई भारती भाजह। 
दूलह दुललहिनि देखि नारि-नर हरषहिं | 
छितु छित्तु गान निसान सुमन घुर बरपहिं ॥द८॥ 
ले ले नाड छुआसिनि मंगरू गावहिं। 
कुँगर कु बरि हित गनपति गौरि पुजावहि' । 
अगिनि थाषि मिथिलेस कुसोदक छीन्‍्हेड। 
कन्यादान विधान संकलप  कीन्‍न्हेउ ॥८६॥ 
संकलपि सिय रामहिं समरपी सौछ छुख सोभामई । 
जिमि संकरहिं गिरिराज गिरिजा,हरिहिं श्री सागर दई | 
सिंद्रबंदन होम छावा होन ढछागीं भाँवरी। 
सिल्पोहनी करि मोहनी मन हस्यों मृग्ति साँक्री ॥६०॥ 
यहि विधि भयो बिवाह उछाह तिहूँपुर । 
देहिं असीस मुनीस सुमन बरसहिं सुर । 
मसनभावत विधि कीन्ह, मुद्दित भापिनि भईँ । 
बर दुलहिनहिं लेवाइ सखी कोहबर गईँ ॥६१॥ 
निरखि निद्धावरि कर हि बपसन मनि छिनर छिल्ु। 
जाइ न परनि बिनोद मोदमथ सो दिल्नु । 
सियश्राता के समय भोभ तहँ आयड | 
दुरीदुग॒ करि नेगु घुनात जनायउ ॥६२॥ 
. चुर नारि बर कुँवरिहिं रीति सिखावहिं | 
_- -देहिं गारि छहकौर समय छुख पावहिं। 
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जुआ खेलावत कोतुक कीन्ह सयानिन्ह । 

जीति-हारि-मिस देहिं गारि दुह् रानिन्द्र ॥६३॥ 

सीयपातु मन मुदित जतारति आरति। 

को कहि सकई अनंद मगन भइ भारति | 

जुबति जूथ रनिवास रहस-बस यहि विधि। 

देखि देशि सिय राम सकछः मगलछूनिधि ॥६४॥ 
मंगलनिधान विलोकि लोयन-लाहु लूटति नागरी। 
दइ जनक तीनिडु कुबरि छुँवर विवाहि सुनि आनंदभरी | 
कल्यान मो कल्यान पाइ बितान छबि मन मोहई। 
सुरधेतुु, ससि, रुरपनि सहित मानहु कलूपतरु सोहई ॥६४॥ 

लनक अनुनत्न-तनया दुई परम प्रनोरम । 

जेठि भरत कह ब्याहि रूप गति सय सम | 

सिय लघुभगिनि छलखन कह रूप-उजागरि | 

ढखन-अजुञ् श्रुतिकोरति सब-गन-आगरि ॥६६॥ 

रामबवाह समान ब्याह तीनिडठ भएण। 

जीवनफल, लोचनफल विधि सब कहें दए | 

दाइम मयउ विविध बिध, जाइ न सो गनि | 

दासी, दास, बाजि, गज, हेम, बसन, मनि ॥६७॥ 

दान मान परमान प्रेम प्रन किए | 

समधी सहित बरात बिनय बस करि छिए । 

गे जनवासेहिं राई, संग सुत छुतबहु। 

जलु पाए फल चारि सहित साधन चहुँ ॥६८॥ 
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चहुँ प्रकार जेवनार भई बहु भाँतिन्ह । 
भोजन करत अवधपति, सहित बरातिन्ह । 
देहिं गारि बर नारि नाम लै दुहुँ दिपि । 
जेंबत बढ़ेह अनंद, सोहावनि सो निसि ॥६६॥ 


सो निसि सोहावनि, मधुर गावनि, बाजने वाजहिं मले । 
तप कियो भोजन पान, पाई प्रमोद ननवासहिं चले । 
नंट भाट मागध सुत जाचक जप प्तापहिं बरनहीं । 
सानंद भूसूर-बूंद मनि गज देव मन करषे नहीं ॥१००॥ 


करि करि विनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह | 
जनक कीन्ह पहुनाई अगनित भाँतिन्ह । 
प्रात बरात चलिहि' सुनि भृपतिभामिनि | 
परि न बिरहबस नींद, बीति गह जामिनि ॥१०१॥ 
खरभर नगर, नारि नर विधिहिं मनावहिं । 
बार बार ससुरारि राप जेहि आवहिं | 
सकछ चलन के साज जनक साजत भए । 
भाइन्ह सहित राम तब भ्रूषभवन गए ॥१०२॥ 
सापु उतारि आरती करहिं निछावरि। 
निरखि निरखि हिय हरषहिं मूरति साँवरि | 
माँगेड बिदा राप तब, घुनि करुना भरी । 
परिहरि सकुच सप्रेम पुछिकि पायन्ह परी ॥१०१॥ 
सीय सहित सब सुता सोंपि कर भोरहिं | 


. बार बार रघुनाथहिं निरखि निहोरहिं। 
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४तात तजिय जनि छोह मया राखबि मन । 
अनुचर जानब राउ सहित पुर परिजन ॥१०४॥ 
जन जानि करव सनेहू, बलिकहि दीन बचन सुनावहों | 
अति प्रेम बूरहिं बार रानी बाहुफन्हि उर छावहीं। 
सिय चलत पुरणन नारि हय गय विहँग मूंग ब्याकुल भए | 
सुनि द्निय साधु प्रवोधि तब रघुबंसपनि पितु पहिं गए ॥ १०५॥| 
परेड निसानहि घाड राह अवबई चले। 
सरगन ब्रपषहिं छुममन सशन पावहिं भले । 
जनक जानक्निंईि भेंटदि घिखाइ सिखावन । 
सहित सचिव गुरु बंधु चले पहुँचावन ॥१०६॥ 
प्रेम पुझकति कह राय “फिरिय अब राजन | 
करत परस्पर बिनय सकते गन भागन । 
कहेउ जनक कर जोरि “कीन्ह मोहिं आपन । 
रघुकुल-तिक़ऋ सदा तुम्ह उथपनथापन ॥१०७॥ 
बिछूगु न मानव मोर जो बोहि पठायड़े । 
प्रशुपसाद जप जाति सकछू सुख पायड | 
पुनि बसिष्ठ आदिक घुनि जंदि महीपति। 
गहि कोसिक के पाँय कीन्हि बिनती अति ॥१०८॥ 
भाइन्ह सहित बहोरि दिनय रघुबीरहिं।! 
गदगद कंठ, नयन जल, उर घरि धीरहिं | 
“कपासिधु सुखसिंधु सुजान - सिरोमनि । 


तात ! समय सुधि करबि छोह छाँडय ज्नि ॥१०६॥ 
'बै७ 
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जनि छोह दॉइव बिनय सुनि रघुबीर बहु बिनती करी । 
मिक्ति भटि सहित सनेह फिरेड बिदेह मन धीरण घरी | 
सो समी कहत न बनत कछ सब शुवन भरि करुना रहे । 
तब कीन्ह कोसलढृपति पयान निसान बाजे गहगहे ॥११०। 
क्‍ पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए। 
डॉटहिं आँखि देखाह कोप दारुन किए । 
राप कीन्ह परितोष रोष रिस परिहृरि। 
चले सोंपि सारंग सुफक् छोचन करि ॥१११॥ 
रघुबर-भुज-बल देखि उछाह बरातिन्ह । 
घुदित राउ छखि सनयाख विधि सब भाँतिन्ह । 
एहि बिधि ब्याहि सकक सुत नग जस छायउ | 
मगछोगनि- सुख देत अवधपुर आयड ॥११२॥ 
होहिं छुमंगल सगुन सुप्न घुर बरपहिं 
नगर कोछाहरू भयउ नारि नर हरपहिं। 
घाट बाट पुर द्वार बनार बनावहिं 
बीधी सींचि सुगंध सुपंगछ गावहिं ॥११ 
चोके पूरं चार कस ध्वज साजहिं 
विविध प्रकार गहगहे बाजन बाजहिं] 
बंदनवार बितान पताका घर घर। 
रोप सफर, सपलल्‍छव मंगहकू तरुवर ॥११४॥ 
मंगक् बिटप मंजुछ विपुर दधि दूब अच्छत रोचना। 
रिथार आरति सजहिं सब सारंग-सावक-छोचना । 
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मन झुदित कोसल्या सुमित्रा सकह भूषति-भामिनी । 
सज्ञि साजि परिछन चढीं रामहिं मत्त-कुनरगामिनी ॥११५॥ 
बधुन्ह सहित छुत चारिज्ञ मातु निहारहिं। 
बारहिं बार आरती गुदित उतारहिं। 
करहिं निछावरि छिनु छित्ु मंगल मद भरी । 
दुरूह दुलूहिनिन्ह देखि प्रेमप्य-ननधि परी ॥११६॥ 
देत पाँवड़े अरघु चढीं छह सादर। 
उर्मेंगि चलेर आनंद श्रुवन धुई बादर | 
नारि उहार एधारि दुलूहिनिन्ह देखहिं। 
नेनढाहु लहि जनम सफल करि लेखहिं ॥११७॥ 
भवन आनि सनमानि सकक मंगल किए। 
बसन कनक मनि पेजु दान विपन्ह दिए। 
जाचक कीन्ह निशर असीसहिं जह तहें। 
पूने देव पितर सब राम उदय कहे ॥११८।॥ 
नेगचार करि दीन्ह सबहिं पहिरावनि। 
समधी सकर सुआसिनि गुरुतिय पावनि | 
जोरी चारि निहारि असीसत निक्सहिं। 
मनहूँ कुप्ुद विधु-उदय मुदित पन बिकसहिं ॥११६॥ 
विकसहिं कुछ्ुद निमि देखि बिधु भइ अवध सुख सोभामई । 
एहि जुगृति रापबिवाह गावहिं सकछ कबि कीरति नई । 
उपवीत ब्याह उछाह मे सिय राम मंगछ गावहीं | 
तुलसी सकछ कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं ॥१२०॥ 


[८ | (क 


बिनयपा[त्रका 


७ 

राग गोरी $ 
गाइओ गनपति जगवंदन । संकर-सुअन भवानी-नंदन । 
सिद्धिसदन गजबदन बिनायक। कृपासिंधु छुंदर सब लायक | 
मोदकप्रिय. झुद-मंगल-दाता । बिद्याबारिधि बुृद्धि-विधाता । 
मांगत तुलसिदास कर जोरें | बसहु रामसिय मानस मोरें ॥१॥ 
दीनदयाकू दिवाकर देवा | कंरे प्ुनि मनुन सुराछुर सेवा । 
हिम-तम-करि केहरि करपाकी । दहन दोप दुख दुरित रुनाढी । 
कोक-कोकनद-छोक-पकासी । तेन-प्रताप-रूप-रस-रासी । 
सारथि पंगु, दिब्य रथ-गामी । हरि-संकर-विधि-सघृरति स्वामी । 
बेद-पुरान प्रगट जसु जागे | तुठढसी रामभगति बर माँगे ॥२॥ 

को जाचिए संभ्रु तज्मि आन १ 

दीनदयारू भक्तआरतिहर सब प्रकार समरथ भगवान । 
कालकूट-जर जरत छुरासुर, निज पन छागि कीन्ह विषपान | 
दारुन दनुुन जगत-ुखदायक मास्यो त्रिपुर एक ही बान । 
जो गति अगम महायुनि दुलेभ कहत संत घुति सकख पुरान । 
सोइ गति मरन-काझू अपने पुर देत सदासिव सबहिं समान | 
& राग बिछावक--भा०, बेनी०, शि० । ॥ बसदई-सा*«, बेनी, शि* । 


२ कर--प्र*, करि-- ज० । $ कियो--ज०, प्र*; २(० त०, बे। ४ जारसो 
“- हु, दीन । | 


भर ० विनयपत्रिका 


सेवत छुछम उदार कछूपतरु पावंती-पति परम छुजान। 
देहु कामरिपु रामचरन-रति तुरूसिदास कहें कृपानिधान ॥३॥ 
राग घनाकभ्री 
दानि कहूँ संकर-से' नाहीं। 
दीनदयारू दिबोई भावत॑ जाचक सदा सोहाहीं । 
मारि के मारु थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट माहीं । 
ता ठाकुर को रीमि निवाजिबो कह्षो क्यों परत मोहि पाहीं 
जोंग कोटि करि जो गति हरि सो घुनि माँगत सकुचाहीं | 
बेद बिदित तेहि पद पुरारि - पुर कीट - पतंग सपाहीं | 
इंसु उदार उम्रापति परिहरि अनत जे जाँचन जाहीं | 
तुझुसिदास ते मृढ़ू माँगने कबहूँ ने पेट अधाहीं ॥४॥ 
बावरो रावरो नाहु, भवानी ! । 
दानि घबढ़ो दिन, देत दंये बिल्यु, बेद-बढ़ाई भानी । 
निज घर की घरंबात विक्ोकहु, हो तुम परम सयानी । 
सिद््‌ की दई संपदा देखत श्रीसारदा सिहानी । 
. जिनके भाक्त छिखी छिपि मेरी सुख की नहीं निम्तानी । 
, तिन्द् राँकेन्हे कहूँ नाक सेवारत हों आयों नकबानी 
दुख दीनता दुखी इन्हक दुख, जाचकता अकुछानी । 
यह अधिकार सोंपिए औरहिं, भीखि भक्की में जानी । 
. प्रभ-प्रसंसा-विनय-ब्यंगि  “-जुत सुनि विधि की बर बानी | 


» सम, २ भावषै, ३ में--भा०, बेनोँ। ४ सो--भा०, ५ नाह, ६ दिये, ७ 
बर बात, 4 लिनके, ९ रंकनह को, १० बिंग--भा« बेती | 
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तुलसी घ्रदित महेस, मनहिं मन जगतमातु घुछुकानी ॥५॥ 
राग रामकछी 
मॉँगिए गिरिजापति कासी | जामु भवन अनिमादिक दासी । 
ओहढर-दानि द्रवत घुनि थोरें | सकत न देखि दीन कर जोरें | 
सुख संपति मति झुगति छुहाई | सकल सुरूम संकर सेवकाई ॥ 
- गये जे सरन आरति-के-लीन्हें | निरेखि निह्मछ नि्मिष मह कीनहें।। 
तुझुसिदास जाचक जपु गावे | बिमछ भगति रघुपति की पाने ।६ 
कस न दीन पर द्ववहु, उपाबर । दारुन-विपति-हरन, करुनाकर !| 
बेद-पुरान कहत उदार हर | हमरि बेर को भयेहु कृपनतर ॥ 
कवनिभगतिकीन्हींगुननिषिद्विन | होइप्सन्दीन्हेहुसिवपद नि ज॥। 
जो गति अगम महाप्रनि गावहिं | तुअपुर कीट पतंगड पावहिं ॥ 
देहु कामरिपुं| रामचरन-रति । तुछुसिदास प्रश्ठु हरहु भेद-मति ७ 
देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे। 
किये दूर दुख सबनि के जिरह जिन्‍्ह कर जोरे ॥ 
सेवा सुमिरन पूजियों पाताखत॑ थोरे। 
दइ जग जहेँ छमि संपदा छुख गन रथ पोरे ॥ 
गाँव बसत, में बामदेव, कबहूँ न निहोरे । 
अधिभोतिक बाबा भई, ते किंकर तोरे॥ 
बेगि बोलि, बलि, बरजिए करतूति कठोरे | 


१ कस सयउ, २ होय, हे तब--भा० बेनी०, ज%॥ ४७ जिज--भा० ॥ 
७ पात आखत--दीन । ६ दियो जगत जह कगि सब--आधुनिक पश्ठ । ७ 
गांड, 4 किन--न्य० 
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तुहुसी दह्ि रूध्यो चहे सठ साक|*' सिहोरे ॥ ८॥ 
सिव, सिव ! होइ प्रसन्न करि दाया। 
करुनामय, उदार-कीरति, बढ्षि जाउ़े | हरहु निण माया ॥ 
जलज-नयन, गुन-अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई । 
विज्वु तव छुपा रामपद-पंकन सपनेहुँ भगति न होई ॥ 
रिये' सिद्ध मुनि महुन दह्वुन सुर अपर जीव जग माहीं । 
तुअ' पद-बिप्रुख पार न पाव कोड कछप कोटि चह्नि जाहों ॥ 
अहिभूषन, दृषन-रिपु-सेवक, देव देव त्रिपुरारी । 
मोहइ-निहार-दिवाकर संकर, सरन-सोक-भयहारी ॥ 
गिरिजा-मन-मानस-पराछठ, कासीस, मसान-निवासी । 
तुलसिदास हरिचरन-कमतल, हर | देहु भगति अबिनासी ॥ 
राग धघनाश्री ह 
देव!मोहतम-तर नि,हर,रुद्र, संक रस रन, 
हरन-मम सोक, लोकाभिरामं॑ । 
बारूससि भाल, छुविसाक्ष छोचन-कमक 
काप - सतकोटि - छावन्यधाम॑ ॥ 
कुंददु-क.पूर-दर गोर बिग्रहट रुचिर, 
तरुन-रबिकोटि तन्नु तेज श्राने। 
भस्प स्वांगपद्धोग सेलात्मजा, 
ब्याल-तकपाकछन्माछा बिराजे ॥ 


पर कर लकी 328३ > मिल ल अल च पलट नए 2 027८ ६८४ न मन कर टिकी दर, 
'' साखि-- आधुनिक पाठ । ९ रिषय--ज« ह० प्र०। १ तव-ज० | 
न पार पाव--भा०, बेनी । ४ कंबु कंदेंदु--भा०, बेनी । ५ अद्धोय--ज्ञ०, प्र० । 
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मौकि. संकुछ-जटापुकुठ-विद्युलल॑ंगा, 
तटिनि बर बारि हरिचरन-पूत । 
अश्रवन कुंडछ, गरककंठ करुनाकंद, 
सचिदानंद बंदेडवधू्त ॥ 
सूक-सायक-पिनाकृपानि. सन्ुबन- 
दहन इवे धृभव्यन, बृषभ-जानं | 
ब्याप्र-गज-चम परिधान, बिज्ञान-घन, 
सिद्ध-छुर मुनि-मतुज-सेब्यमान॑ ॥ 
तांडव-नृत्य-पर, डप्रु-डिंडिप्रि-प्रवर, 
अपुभ इव भाति कब्यानरासी। 
. महाऋल्पांत ब्रह्मांडमंडल-दवन, 
भवन केलास, आसीन कासी | 
तज्ञ, सवज्ग, जत्ेसमच्युत, बिभो, 
बिस्व॒ भवदंससंभव,  पूुरारी | 
ब्रह्मेद्र-चंद्राक-बरुना भ्ि-बछु - मरुत-जम- 
उ्ये भवषदंधि. सर्वेधिकारी । 
अकल,निरुपाधि निगुन,निरंजन जन्मे, 
कमपथपेकमजनिर्विकारं | 
अखिल बिग्रह, उग्ररूप सिर भूपसुर, 


अकाल अकेला फलनममक»लकवसक. क्‍कत+नमरकवनन«णानानमन-नजनलका..वाननान+ कक पड तकननगान. अअलाथापलनगाजणक, 


१ चउछ के स्थान पर १६६६ की प्रति में सवेनच्न केचछ छ का प्रयोग डी मिछत! 
है। भा०, शि०, बेनी आदि में च्छ का प्रयोग है। २ पिनाकासिकर--ह २ प्र० 
है तांडवित--ह० अ०, ज० । ४ सर्वाधिकारी--आधुनिक पाठ । ४ प्रह्म--प्र ० ॥ 
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सर्बगत,,. सब, सर्वोपकार | 

ज्ञान, बेराग्य, घन, धम, कैवल्य सुख, 

सुभग सोभाग्य सिव साहुकूल । 

तदपि नर मृढ़ आरूद संसार-पथि, 

अस्रमत भव बिघ्ुख-तव-पादमूर्ल | 

नष्टमति, दृष्ठ अति, कष्टरत, खेदगत, 

दासतुलली संज्चु॒ सरन आया | 

देहि कामारि. भऔरामपदपंकजे, 

भक्तिमंनवत्ते गतभेदमाया ॥१०॥ 
भीषनाकार, भैरव भर्यंकर, भूत-प्रेत-प्रभथाधिपति, बिपतिहत्तो | 
मोहमृषक-मार्जार, संसार-भय-हरन, तारनतरन, करने, कत्ता । 
अतुर बढ विपुरुषिस्तार, बिग्रह गोर, अमछ अतिधवरूपघरनी पराभ॑ । 
सिरसि संकुद्ित कछ कूट पिंगछ् जटा-पटल सतकोटि बिद्युच्छ॒टा भ॑ | 
भ्रान विद्वुधापगा-आपु पावन परम मौलछिमालेव सोभाबिचित्र । 
कह्ित ढल्हाट पर राजरणनीस करू,कछाध र,नौमि हर धनद-मित्रे | 
इंदु-पावक-भान्ु-नयन, मदनमयन, ज्ञानशुन-अयन, विज्ञानरूपं । 
रबनगिरिजा,भवनभूधराधिपसदा, अवनकुंटल,बदन दबि अनूप॑ । 
चम-असिसूछधर, टमरु सायक चाप,जान बृजभेस,करुनानिधानं। 
जरत सुर असुरनरक्ो कसोकाकुल॑ मृदुछचित अजित कृत गरक्पान॑ । 
._: $ पथ--आ ०, बेनी । २ मनवरत-भा०, बेनी | सवहरनि-प्र० । ३ करन 
बर दरताक रूगाकर अभय बनाया है। ४ सर चाप कर- आधुनिक पाठ । 


विनयपत्रिका घुऊ४ 


डाफिनी-सांकिनी-खे चर-यूचर जंत्रमंत्र-पंनन, प्रवक्ष कल्पषारी । 
काहुअतिकारू,कलिब्पाढू-ब्याढाद-ख ग,त्रिपु रमद न, भी म-कम भा री। 
सकह-ोकांत-कन्पातसूका ग्रकूत दिग्गजाब्यक्त-गुन नृत्यकारी | 
पाप संताप घनघोर संखति दीन श्रमत जग नोनि नहिं कोपि जाता । 
पाहि भेरवरूप रामरूपी रुद्र, बंधु गुर जनक जननी बविधाता 
यस्यगुनगन गनतिबिमरमतिसार दा निगमना रद प्रमुखब्रक्ष वारी । 
सेष सर्वेस आसीन आनंदबन, प्रनत-तुरूसी दा स-आास हारी ॥ १ १॥ 

सदा सकर, सप्द, सज्जनानंद्द, सलकृन्यावर, परप रम्य | 
काममदमोचर्न, तामरस-छोचन बामदेव॑ भजे भावगस्य । 
कंबु-कुंदें दु-फपू रगोरं, . सिव, सुंदर, सच्चिददानंदकंद । 
सिद्ध-सनकादि-जोगींद्-बूंदा रका-विष्तु-विषि-बंद्य चरणारविंद । 
ब्रह्मइुलवल्टभं, सुढ़भपतिदुल्लभं, बिकटवेषं, बिड, बेदपार । 
नोमि करुणाकरं, गरकगंगाधरं, निगुणं, निमरू, निर्विकार | 
कोकनाथं, सोकसूछनिमृलिनं, सूलिनं, मोहतम-भूरि-भानुं | 
काककालरं, कछातीतमजर, हर, कठिन-ककिकाछू-कानन-क सानु ॥ 
तन्नमज्ञानपाथोधि-घटसंभवं,. सबंगं, सबसोभाग्य-पूल् । 
प्रचुर-भव-भेजन, प्रनत-जन-रंजनं, दासतुरूसी सरन सानुकूल १२ 

राग चखत 

सेवहु सिवचरन सरोज-रेतु | कल्यान-अखिकप्रद कामभेनु ॥ 
कपूरगोर,. करुनाउदार | संसार-सार,  ध्ुजगेंद्रहार ॥ 
सुख-जन्म-भूमि महिमा अपार । निगुन, गुननायक, निराकार ॥ 


$ कलिकाकहू--आधुनिक पाठ । 
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तअयनयन, मयन मदन, महेस । अहँकार-निहार-उदित-दिनेस । 
बर बाढू-निसाफऋर मौलि श्राज | तरेकोक-सोकहर, प्रमथराज । 
जिन्हकहुँबिधितुगतिनछिखी भार | तिन्हक्रीगतिकासी पतिकृपार । 
उपकारी को पर हर समान ? घुर असुर जरत कृत गरछपान । 
बहु कल्प उपाय #करिय अनेक | विज संभर-कपा नहिं भो विवेक । 
धिज्ञान-मवन,गिरिषुता-रमन । कहितुछूसिदा स ममत्रास-सम्न १ ३ 

देखोदेखोबन्ुुबन्योआजुउमाकंत।मनोदेखनतुम्ह हिं आाइ रितु बसंत । 
मानो तनुदृति चंपक-कुछुममाक | बर बसन नील नृतन तमाल ॥ 
कछ कदल्ि जंघ, पद कमछ छाल | सृचति कटि केहरि, गति मराल ॥ 
भूषन प्रसून बहु बिविध रंग | नूपुर किंकिनि कछूरव-बिहंग ॥ 
कर नवर् बकुल-पल्लव रसाक | श्रीफल कुच, कचु कि छताजाछ ॥ 
आनन सरोज, कच मधुपपुंज। लोचन बिसाक् नव नीलकंज ॥ 
पिक-बचन चरित बर बरहि की र। सित सुमन हास, ढीला समीर । 
कहि तुदसिदास सुनि सिव सुजान | उर बसि प्रप॑च रचे पंचबान ॥ 
फरि कृपा हरिय भ्रमकंटुकामु । जेहिं हृदय बसहिं सुखरासि रा १४ 


शरा सारू 
दुसह-दोष-दुख-दकनि करु देवि | दाया । 

विश्वमृणसि, जन-सानुकूछासि, सरसूछधारिणि, महासू छ माया ॥ 

तढितगर्भागि स्वोग सुंदर छसत, दिव्य पट, भब्य भूषन बिराजे । 

बाढूशुगमंजु-खंजन-विकोचन, चंदबदन,छखिं कोटि रतिमार छाजे । 

&8 उपाया करि अनेकु--१६३६ को प्रति । भव--शि० । २ कह- ज "| 

«हैं» प्र०। हे जनु--ह० प्र+ | ४ सुनु--ह० प्र०। ५ फंद-*ह० प्र॒० प्र९, 
६ कर्ज प्र9 । जे ह 
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रूप-सुख-सील-सीमासि भीमासि रामासि बापासि बर बुद्धि वानी | 
छप्तुवव-हेरंव-अंबासि जगदंबिके | संभ्ु नायासि जय जय भवानी । 
चंड-भ्ुुजदंड-खंडनि बिहंडनि, मुठ महिषमद-भंग करि अंग तोरे । 
सुंभ निःसुंभ कुंभीस रणकेसरिनि, क्रोषयारिधि बेरिबृंद बोरे । 
निगम-आगम-अगप,गुर्वितवगुनकथन दर्बिधरकरत नेहिसहस नी हा | 
देहि मा! मोहिंपलुपेमु यहनेतुनि नरामपनस्याम, तुछसी पपी हा। १५। 
राग सारंग ( रामझछी ) 
जय जय जग जननि,देवि,सुर-नर-प्ुनि-अझुर सेवि, 
भगत शूति दायिनि, भयहरति, काछिका | 
मंगछसुद - सि्धसिदनि, पबंसबरीस - बदनि, 
५ ताप - तिमिर - तरनतरनि « फिरनप्रालहिका | 
वर्मंचमंकर कृपान, सछसेकथतुपबान- 
धरनि, दकनि दानवदरक, रनकराहिका । 
पूतना पिसाच प्रेत साकिनि डाकिनि समेत, 
भूत ग्रह बेतार खग मृगाल-जाढिका ॥ 
जय महेसभामिनी, अनेकरूप - नापिनी, 
सप्स्त - छोकस्वामिनि,. हिमसेलूबाहिका | 
रघुपति-पद परम प्रेम तुझसी चहे अचल ने्ठु, 
देहि है प्रसन्न, पाहि प्रनतपाकिका !॥१९॥ 
जय जय भगीरथनंदिनि, घुनिचय-चकोरचंदिनि, 


१ भक्त-- भा? । भक्ति--बेनी, प्र० । २ डाकिनि साकिनि--प्र० । ह स्था- 
मिनी-- भा *, बेसी । 





डे 
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रनाग-विवुधबंदिनि, जय जहबालिका 
विष्लुपद्सरो नजासि, इस-सीस पर बिभासि 
त्रिपषगासि,. पृण्यपासि,. पापछाक़िका ! 
बिमल बिपुल्ल बदसि बारि, सीतकछ त्रयतापह्ारि, 
भवेर बर,  विभंगरतर तरंगमाढिका ॥ 
पुरजन-पूजोपह्दर सोभित ससि-धवकू धार, 
भंजनि-भवभार, भक्तिकल्प-थालहिका | 
निमतटबासी बिहंग, जकू-धपकूचर परत पतंग, 
कीट, जटिल तापस सब सरिस पाकिका ॥| 
तुलसी तव तीर तीर घुमिरत रघुबंस बीर, 
बिचरत मति देहि मोह-महिष-कालिका ! ॥१७॥ 


राग रामकली ( धनाश्री ) 


जयति जय सुरसरी जगदखिछ-पाविनी । 


विध्तु-पदकंज मकरंद-हव अंबुबर बहसि, 
दुख दहसि अपबूंद - बिद्राविनी । 
मिलित जलूपात्र अज् - जुक्तहरिचरनरज, 
बिरिजतर बारि त्रिपुरारिसिर - धामिनी । 


जह-कन्या धन्य,पुन्यक्त सगरसुत, भूधर-द्रोनि-विदरनि बहुनामिनी 
जछ गंधव पनि किन्नरो रग दनु न मन्तुज मज्जहिं सुकृ तपुंज जुतका मिनी 
_रवगंसोपान, विज्ञान-ज्ञानपदे ! मोहमदमदन-पाथोज बनजामिनी ॥ 


._ ३ रासि--ह० प्र० । २ पावनी --ह० प्र० | ३ बर। ४ हिमि--भा में 
“इन पर चिन्ह 5 देकर हाशिए पर 'हिमि' बनाया गया है । चेनो में 'बन' है। 
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हरित गंभीर बानी र दु हूँ तीर बर मध्य धारा बिसद विश्वअभिरामिनी 
नीछ पर्यक छृत सयन सर्पेस जनु सहससी सावली स्रोत सुरस्वामिनी 
अमितमहिपाभमितरूप सूपावली पुकुटमनि-बंदिते | छो कत्रयगामिनी | 
देहिरघुबीरपदपीतिनिभरमातु ! दासतुलसी त्रसहरनिभवभामिनी ॥ 


राग शामकछी ( बिलावछ-प्र ० ज़० ) 
हरति पाप त्रिबिधताप सुमिरत सुरसरित | 
पिछपत महि कल्पवेकि मुद-मनोरथ-फरित ॥| 
सोहत ससिधवरकू-घार सुधा-सलिरू-भरित । 
बिमरछतर तरंग छसत रघुबर के से चरित ॥ 
तो बिल्रु जगदंब गंग | कछिजुग का करित १ 
घोर भव-अपार-सिंधु तुछसी केसे' तरित १ ॥१६॥ 
इेससीस बससि, जिपथ छससि नभ-पताछ-धरनि | 
मुनि, घुर, नर, नाग, सिद्धू, घुजन मंगक्क-करनि || 
देखत दुख-दोष-दुरित-दाह-दारिद-दरनि । 
सगरसुवन-साँसति-समनि, जक्ूलनिधि-जरू-भरनि ॥| 
महिमा की अवधि करसि बहु विधि-हरि-हरनि । 
तुछसी करू बानि विस बिमकछ-बारि-बरनि ॥२०॥ 
राग बिलावलऊ 
जपुना उयों क्‍यों छागी बाढन । 
स्यों त्यों सुकृत छुभठ कछि भूपहिं निदरि छगे बॉह -कादन ।॥ 
क्‍यों थ्यों जकू मलीन त्यों त्यों नमगन-प्ुख मछीन कहें आह न । 
. ३ किमि (५४७) | बहि-ह०्म०।.........खऱ 
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तुलसिदास जगदध जवास छयों अनघ-आगि' छागे डाढ़न २१ 
राग रामकली#& 

सेइ्आ सहित सनेह देहभरि कामपेतु कछि कासी | 
सपनि-सोक-संताप-पाप-रुज, सकक-सुमंगह-रासी ॥ 
मरजादा चहुँ ओर चरन बर सेत्त' सुरपुरबासी | 
तीरथ सब घुध अंग,रोप सिवर्छिंग अमित अबिनासी।॥ 
अंतरअयतु अयतु भछ, थन फहक्ू,बछ बेद-विस्वासो | 
गलकंबहू बरना बविभाति, जलु लूप-छसति सरिता-सी॥ 
दडपानि भरव बिषान, परूरूचि खकढगन भयदा सी | 
कछोछदिनेस तिहोचन छोचन, करनघंट  पघंट-सी ॥ 
मनिकरनिका-बदन-ससि सुंदर, घुरसरि सुखसुषभा सी | 
रस्वारथ - परमारथ - परिपूरन पंचकोस महिम्रा सी॥ 
विस्वनाथ पाझुक कृपाकृचित, छाछृति नित गिरिना सी | 
सिद्धि सची सारद पूजहिं, मन्रु जुगवत रहति रमा सी ॥ 
पंचाद्री प्रान, घुद माधव, गव्य सुपंचनदा सी | 
बह्म जीव सम राम नाप दोड आखर बिस्वविकासी ॥ 
चारितु चरति करप कुकरम करि मरत जीवगन घासी । 
लहत परमपद पय पावन जेहि, चहत प्रप॑च-उदासी ॥ 
फहत पुरान रची केसव निन कर-करतृति-कछा सी । 

3 संबत्‌ १७ सें ..._$ संबत्‌ ५ में आगि' पर किसी ने सेव बनाया ह। २ सेव. भा ५ 
अ+» । हे जोगवत--ह ० प्र० । 
# आधुनिक प्रतियों में 'शाग भेरव' है । 
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तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जों भयो चहे सुपासी |२२॥ 
राग वसंत ( कान्हरा“-अ० ) 


सब सोचबिमोचन चित्रकूट | कलिहरन, करनकल्यान बूट ॥ 
सुचि अवनि सुहावनि आलबाल । कानन विचित्र, बारी विसाल ॥ 
मंदाकिनि-माकिनि सदा सींच | बर-वारि बिषम नर नारिनीच || 
साखा, सुरुंग, भरूरूह, सुपात | निरभर मधु बर मृदु मलयवात ॥ 
सुक-पिक-मधुकर-पुनिवर-विहार। साधन-प्रसून, फलचारि चारु ॥| 
भवघोरघाम-हर सुखद छोँह । थप्यो थिर प्रभाउ जानकीनाह ।। 
साधक सुपथिक बड़े भाग्य पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाह ॥ 
रस एक, रहित-गुनकरमकाछ । सिय राम लखन पालक कृपाछ ॥ 
तुरूसी जो राम-पद्‌ चहिय॑ प्रेम | सेइय गिरि कर निरुपाधि नेम २३ 
राग कान्हरा ( बसंत--प्र ० ) 


अब चित चेति* चित्नकूटहि चलु। 
कोपित कहि, छोपित मंगछ-मग, बिकूसत बढ़त मोह-माया-मलु ॥ 
भूमि बिलोकि" राम-पद-अंकित,बन बिछोकि रघुबर-विहार-यल्ु 
सहस्ंग भवभंगहेतु छखि, दत्तनन कपर-पाखंड-दंभ-दलु ॥ 
जह जनमे जगनजनक जगतपति बिधि हरिहर परिहरि प्रपंच छलु 
सकृत प्रबेस करत जेहि आख़प बिगत-बविषाद भये पारथ नलु ॥ 
न करु बिलब, बिचारु चारु मति, बरष पाछिले' सम अगिले पलु । 


३ भाग--ज० । १ चहढ्िि--प्र० । हे करि--ह० प्र०, प्र० ज० । ४ चेतु, 
५ बिलोकु, ६ पाछिलो सम आगिलो---बेनी 
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मंत्र सो जाइ जपहि जो जपत भे ' अजर अपर हर अचइ हलाहलु ॥ 
राम-नाम-जप-जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जलु । 
करिहें राम भावतों मन को, सुख-साधन अनयास महा फलु ॥ 
कामदमनि कामता-कछूपतरु सो जुग जुग जागत जगतीतलु । 
तुरूसी तोहि बिसेष बूमिये एक प्रतीति, प्रीति, एके बलु २४ 


राग धनाश्री 

जयति झनना-ाभ-अंभो पि-सं भू त-विधु विदुधकु -के रवानंद कारी। 
केसरी-चारछो चन-चको रक-पुखद, छोकगन-सोकसंतापहारी ॥ 
जयति बाछाक कपि-क्रेलि-कौतुक-उदित-चंदकरपंडरऊु-प्रासकर्ता । 
राहु-रबि-सक्र-पबि-गब-खर्बीकरन,सरन भयह रन, ज यश्ुवनभ ता ॥ 
जयति धीरधुर बीर रघुबीर-हित रुद्रअबतार संसारपाता। 

विप-छघुर-सिद्ध-मुनि-आसिपा कर- बपुष 

बिमरू-गुन-बुद्धिबारिधि बिधाता ॥ 
जयति सुग्रीव-सिक्षादि-रक्षन-निपुन वाछि-बछुपसालि-बप-पुख्य-हैतू | 
जलपि-लंघन-सिंह, सिंहिका-पद-मथन,र ननिचर-न गर- उत्पातकेतू ॥ 
जयति भ्रूनंदिनी-सोच-मोचन,विपिनदछन,घननादव स-बिगतसंका 
लूमहीलानलछज्वाहृमाछाकुछित होलिकाकरन-लंकेसलंका ॥ 
जयतिसौपित्रि रघुनंदनानंदकर, रिक्ष-क्पि-फटक-सं घट बिधाई । 
बद्ध|सागर-सेतु, अमरमंगलहेतू, भातुकुछफेतु-रनतरिनयदाई ॥ 
जयतिजयंबज्तलु,द्सन,नख,म्ुखबिकट,चंड-सुनदंद-तरु, सै-पानी 


१ सप्‌ ( ह० अ० )। २ जय बाल---मा*, बेनी० । दे धुरधीर रधुबीर 
रनंघधीर--सा०, ६० प्र । ४ छीझा अनक--बेनी | ५ बाँघि बारिधि--ह* 
प्र०, ज० | ६ जयति--१६६६ | । 


विनयपत्रिका ध८३ 


समर-तेकिकजंत्र तिछ तमीचर-निकर पेरि ढारे सुभट घालि घानी ॥। 
जयति दसकंठ-घटकर्ण-बारिदनाद-कदन-कारन, काछनेमि-हंता । 
अधठ-घटना-छुघट, सुघठट-बविधटन-बिकट भूमि-पाताक्ू-जछ-गन-गंता 
जयति बिस्व-विर्यात वानेत,विरुदावछली विदुषयरनत वेदबिमछुबानी 
दासतुछुसीत्रास-समन सीवारमन-संग सोहत राम राजधानी ॥२५॥॥ 
जयति पकटाधीस मृगराज-विक्रम महादेव मुदमंगछालय कपारी | 
मोह-मद-कोइ-कामादि-खछ-पं कुछा-घो रसंसोर-निसि "किरणमाली॥ 
जयति छसदंगनादितिन कपि-केसरी-कस्यप-प्रभव-जगदातिंहरी * 
लोक-छोकप-कोक-कोकतद-सोकहर-हंस इत्नपानक्ल्यानकोरी ॥ 
जयति छुविसाक विकराकू-विग्रह,वज्ञ-सार सर्वोग झ्ुनदंड भारी । 
कुलिस नख दसन बक्क बसंति बारूधि-बृहंदू बैरि- सब्नास्रधर-कुधरधारी 
जयतिनानकी-सोचसंताप-मोचन, रामहक्ष्पणा नंद-बारि अ-बिकासी | 
कीस-कोहुक-केलि-लूम-लंकाददन दलन-कानन-तरुन-से नरासी ॥ 
जयति पाथोधि पापान-नक्षजान-कर जातुपान-प्रचुर-र्पहाता | 
रुष्ट-रावण-कुंभकर्ण-पाकारिनित्‌-मर्मेभित्‌-कर्म "परिपाक-दाता ॥ 
जयति शुवने क घूषन, विभीषन-बरद-बिहित-कृत, रापसंग्राय-साका 
पुष्पकारूठु-सोमि त्रि-पी ता- सहित-भावुकुलभाजु-की रति-पता का ॥ 
जयति पर-जंत्रमंत्राभिचार-प्रसन, कार्मन "कूट-झत्यादि-हंता । 
साकिनी-डाकिनी-पूतना - प्रेत-बेताल-भूत - प्रघध-जूथ - ज॑ता ॥ 
जयति बेदांतबिद्बिविधविद्या-विसद- बेदबेदांगबिह ब्रह्मवादी ! 


) सोमित--भा*, बेनी ०, ज० ग्र० | ह्ता २ कर्त्ता ३ बृहदबीर--भा० 
बेनी | ४ बर लसति--आधुनिक पाठ | ७ दुष्ठ--ह० अर० | 


ध८छ विनयपत्रिका 


जञान-बेराग-विज्ञान माजन विभो ! विभलगुन गनत सुक नारदादी 
जयति काल्‍ू-गुन-कर्म-माया-मथन,निश्वल-ज्ानबत,सत्य रत, पम चारी 
सिद्ध-सुरबंद-योगी द्र-सेवित सदा दासतुरूसी प्रणत-भय-तपारी२६ 
जयति मंगढागार, संसारमारापहर बानराकार, विग्रह-पुरारी | 
राप - रोपानल - ज्वालमाछापिस - ध्वॉवचर - सछप-संहा र का री ॥| 
जयति मरुदंननामोद -मंद्रि, नतग्रींव - सुग्रीव - दुःखेक - बंधो । 
जातुधानोद्धत-कुद्ध-काछामिहर, सिद्ध-सुर-सज्जनानंदसिधों ॥ 
जयति रुद्राग् णी, बिश्ववंद्ाग्रणी, बिश्वविर्यात भट चक्रवर्त्ती । 
सामगाताग्रणी, कामजेताग्रणी, रामहित, रामपक्तालुवर्त्ती ॥ 
जयति संग्राप-जय, रामसंदेसहर, कोसला-कुसछ-कल्यानभाखी । 
रामबिरहाकसंतप्त - भरतादिनरनारि - सीतछकरन - कल्पसाखी ॥ 
जयति सिंहासनासीनसीतारमन निरखि निर्भ र-हरष नृत्यकारी । 
रामसम्रा न-सोभा-सहित सदा तुलसिमानस-राप पुर-बिहारी ॥ २७ 
जयतिबातस नात,बिख्यात विक्रम,बृहद्रा हु, बलबि पुर, वा धिबिसाढा 
जातरूपाचछाकार - बिग्रह छप्तत - लोगबियल्लता - ज्वाल्पाला ॥ 
जयति बाढाक-बर-बदन,पिंगछ नयन,कपिस-क के स-मटा जू र था री । 
बिकट भ्रकुटी, बज़ दसन नख-बेरि-मदमत्त-कुं मर-पु न-कु मरारी 
जयति भीपाजुन-व्याकुसूइन - गबंहर धन नय - रथत्रानकेतू । 
भीषम-द्रोण-ऋणो दि-पाकछित, कालह$, घुन्ोधन-चमू-निधनहेतू ॥ 
जयति गतराज्य-दातार, हंतार-ससार-संकट, दत्तुज-दपेहारी । 
रैति अति भीति-ग्रह-प्ेत-चौरानछ-ब्याधियाघा समन घोर मारी ॥ 
. $ बिद्या-भा०, बेनी० । २ सदेह-बेनो० । 


विनयपत्रिका घ्घर 


जयतिनिगमागम-व्याकरणकरणहक्िपि काव्य-कोतुक-कछाको टिसिंधों 
सामगायक, भक्त-काम-दायक, बापदेव-श्रीराम-प्रियप्रेमबंधों ॥ 
जयति पमासु-संदर्ध-संपाति-नवपक्त-छो चन-दिव्यदेह-दाता । 
 काक्ककि-पाप-संताप-संकुछ-सदा-अनत-ठु झ्सीदा स-तात-माता॥ रद | 
जयति निभरानंद-संदोह कपिकेसरी केसरीसुवन झुवनेकभर्ता । 
दिव्य-भूम्यं जना-मंजुकाकरपणे,... भक्त-संताप-चिंतापहर्ता ॥ 
जयति धर्मोाथकामापवर्ग द बिभो | ब्रह्मछोकादि-बैभव-बिरागी । 
बचन-मानस-कर्म सत्य-चमंत्रती जानकीनाथ-चरणातुरागी ॥ 
जयति बिहगेस-बह-बुद्धिबेगाति-मद-मथन,मन्पमथ-मथन, ऊद्ध रेता । 
महानाटक-निपुन,कोटि-कबिकुछ-तिछक, गान यु न-गव॑-गंब ब-मे ता | 
जयति मंदोदरी-केसकर्षण विद्यमान-दसकंठ भरटप्युकुट-पानी । 
भूमिजा-दुःख-संजात-रोपातकृत_ जातनाजंतु-कृत-जातुधानी ॥ 
जयति रामायण-भ्रवन-स नात-रोमांच-छोचनसजल-सिथिलवानी । 
रामपद्पत्म-मकरंद-मधुकर पाहि | दासतुरुसी-सरण सूछपानी ।।२६॥ 


राग सारग 


जाके गति हे हन्ुपान की | 
ताकी पैज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषान की ॥ 
अधघदटित-घटन, सुघट-विघटन, ऐसी विरुदावलि नहिं आन की | 
छुमिरत संकट-सोच-बिभोचनि मूरति मोदनिधान की ॥ 
तापर सानुहझूछ गिरिजा, हर, छरूखतु, राप्त, अरु जानकी | 
तुलसी कपि की ऊपा-विद्ोकनि खानि सकछ कल्यान की ॥३ ०|॥| 
' बे 


श््६ विनयपत्रिका 


राग सारंग ( गौरी ) 
ताकिहे तमकि ताकी ओर को १ 
जाके है सब भाँति भरोसो कपि केसरीकिसोर को ॥ 
जनरंजन, अरिगन-गंजन, मुखभंजन खक बरणोर को | 
वेद पुरान प्रगट पुरुषारथु, सकछ सुभट-सिरमोर को ॥ 
उथपै-थपन, थपै-डथपन पन बिवुधबूंद-बंदिछोर को। 
जरूधि रूधि, दहि ढंक प्रवक्ू-दल-दलन निसाचर घोर को ॥ 
 ज्ञाको बालबिनोद समुमि दिन टरत दिवाकर भोर को | 
जाकी चिबुकचोट चूरन कियो रद-मद कुछिस कठोर को ॥ 
छोकपार अनुकूछ बिकोकिबो चहत विलोचन-कोर को । 
सदा झभय जयप्य-मंगछमय जो सेवकु रनरोर को ॥ 
भगत-कामतरू नाप्तु राम परिपूरन चंद चकोर को | 
तुझ्सी फ चार्यों करतछ, जस गावत गई-बहोर को ॥३१॥ 
राग बिछावल 
ऐसी तोहि न बूमिये हलुमान हटीले | 
साहेब कहूँ न राम से, तो से न उसीले ॥ 
तेरे देखता सिंह के सिसु-मेंदरक छीले। 
जञानत हों कक्ि तेरेड मनो गुनगन कौले ॥ 
._ हॉँक सुनत दसकंध के भए बंधन ढीले | 
: सो बढ गयो, किधों भयो अब गबं-गहीले ॥| 


. _-॥ जिय १ किय- भा०, बेनी । ३े सदा सो अभय मोद--भा० । सदा सु 
क्रमय मोद--बेनो, बेनी में पहछे 'खदा अभय जय सुद पाठ था। ४ तोसे व 
 चसील्षे---५१, १५ । ५ भये--ह्‌ * प्र० । द 


विनयपत्रिका ४८७ 


सेवक को परदा फटे, तू#समरथ सी ले | 
अधिक आए तें आपुनो घुनि मान सही ले ॥ 
सासति तुल्सीदास की देखि घुजस तुही ले | 
तिहूँ काछ तिनकी भछक्तो जे रामरंगीले ॥३२॥ 
समरथ सुवन समीर के रघुबीर पियारे | 
पोपर कोबे तोहि जो करि ल्ेहि भिया, रे ॥| 
तेरी महिमा ते चल चिंचिनी-चियाँ रे। 
अधियारो मेरी बार क्यों ? तिश्ुवन-उजियारे | 
केहि करनी जन जानि के सनमान किया रे | 
केहि अघ अवशुन आपनो करि डारि दिया रे ॥। 
खायो खोंची माँगि में तेरो नाप हछिया रे | 
तेरे बंछ, बक्ति आजु को जग जागि जिया रे ॥ 
जो तोसों होतो फिरो मेरो हेतु हिया रे | 
तो क्‍यों बदन देखावतो कहि बचन इया रे ॥ 
तो सो ज्ञाननिधान को सवज्ञ बिया रे। 
हों समुझत साई-दोहि की गति छार-छिया रे ॥ 
तेरे स्वामों राम-से, स्वामिनी सिया रे। 
तहेँ तुलसी कहेँ कोन की काको तक्रिया रे ॥॥३३॥ 
. अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन दुखारी । 

इनको बिलगु न मानिये बोरहिं न बिचारी ॥ 

. छोक-रीति देखी सुनी, ब्याकुल नर नारी | 


4 तुम--१$३६६ | २ सुनि-ह० ग्र० । हे कॉ--१६६६।. 


इुदद विनयपत्रिका 


अति बरषे अनवरपेड देहिं देवहिं गारी ॥ 
ना कह्ि आये नाथ सो भय साँसति भारी । 

५ कहि आयो, कीबी छमा निज ओर निहारी ! ॥ 
समय सॉँकरे घुमिरिये समरथ हितकारी' | 
सो सब विधि ऊपर करे अपराध बिसारी ॥ 
बिगरी सेवक की सदा साहबहिं सुधारी । 
तुुसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निनारी ॥३४॥ 

कटु कहिये गाठढ़े परे सुनि सम्मुझि सुसाईं। 
करहिं अनभलेहु को भठो आपनी भाई ॥ 
समरथ सुभ जो पावई, बीर, पीर पराई। 
ताहि तके सब ज्यों नदी बारिषि न बुढछाई ॥ 
अपने अपने को भछो चहैं छोग लुगाई। 
भाषे जो जेहि तेहि भजे छुभ असुभ सगाई ॥ 
बाँहबोल दे थापिये जो निज बरिआई। 
बिन्ु सेवा सो पालिये सेवक की नाईं ॥ 
चूक चपलता मेरिये, तू बड़ो बड़ाई । 
होत आदरे ढीठ हों अति नीच निचाई ॥ 
बंदिदोर बिरुदावक्षी निगमागम गाई। 
नीको तुरुसीदास को' तेरिये निकाई॥ 
.._ $ अनबरपेईँ---७०७, ७१, ह० प्र०। २ आपएउ--बेनी । ह भायो-१५ ! 
£ निभ्रारो-३४ इ० प्र०। ५ सुनु ३ ६ तेरि दी-काधुनिक । 


विनयपत्रिका २८४ 


राग गौरा ( गोरो ) 
मंगछमूरति मारुतनंदन । सकल-अमंगढ-मृढू-निकंदन ॥| 
पवनतनय संतन-हितकारी ! हृदय विराजत अवधबिदहारी ॥# 
पातुपिता गुर गनपति सारद | सिवा समेत संथ्ु सुक नारद ॥। 
चरन बंदि बिनवों सब काह | देहू.. रामपद-नेहु-निवाह ।। 
बंदों राप छखन बेदेही | ते तुरूसी के सहंग सनेही ॥३६॥ 


शाग केदारा 
छाड़िले लखनछाऊलू हित हो जन के | 
सुमिरे संकटहारी,सकल सुमंगछकारी, पालक कृपाछ अपने पन के । 
धरनी-धरनहार भंजन-शुवनभार, अवतार साहइसी सहसफन के | 
सत्य-संघ, सत्यत्रत, परपधमरत, निर्मेछ करप बचन अरू पन के। 
रूपकेनिधान,धन्ुबानपानि,तृनकटि,महावी र-विदित, नितैया बड़े रन के 
सेवक-छुखदायक,सवल,सबलायक,गायक जानकीनाथ गुनगनके | 
भावते भरतके,सुमित्रासी ताके दुल्ारे,चातक चतुर राम-स्यामघनके | 
बल्नभ उपमिलाके सुलभ सनेसबस, धनी धन तुलसी से निधन के ॥ ३७॥। 
राग धनाश्री 
जयति छत्मणानत भगवंत भूधर,श्ुनगराज, झुवनेस, पूभार हारी । 
प्रलयपावक-महाज्वाल-माढछा-बमन, समन-संताप, छीलावतारी || 
जयतिदासरथि,सप्र-समर थ, पुमित्रासुअन, सनुमूदन, राम भ रतबंधो 
चारु-चपक्वरन, बसनभूषन-धरन दिव्यतर, भव्य, छावन्यपसिंधो | 





# यह पंक्ति केवलछ प्र ०, शि०, ज०, १७, ५७१, ७०, ह्‌० अ० प्रतियों में है। 
$ जे, २ परम--भा", बेनी, प्र० | 
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जयति गाधेय-गौतप-ननक छुखजनक विस्वकंटक-कुटिर-कोटिहंता। 
बचन-चय-चातुरी-परछुधर-गबेहर, सबंदा रापभद्वाबुगंता। 
जयतिसी तेस-सेवासरस,बिषयरस-निर स,निरुपाधि, धुरधर्म पारी । 
बविपुल्त-चढ्मूरू, सादूछबिक्रम, जकूदनादमदन, महावीर भारी | 
जयति संग्राम-सागर-भयंकर-तरन-रामहित-करन-बरबाहु-सेतू । 
उमिलारवन, कल्यानमंगछभवन,दासतुरूसी-दोष-दवन-हेतू ॥ ३८॥ 
जयतिभूमिजारपन-पदकंजमकरद्‌-रसरसिक-पधुकर भ रत भूरिभागी | 
ध्ुअन-भूषन-भानुबंस-भूषन, भूमिपाक्ू-मनि-रामचद्रानुरागी । 
जयति बविवुधेस-धनदादिदुलेभ महाराज-सम्राट-पद-सुख बिरागी। 
खडगधारात्रती प्रथमरेखा प्रकट, घुद्ध-पति-जुबति-पति पेम-पागी | 
जयति निरुपधि,भक्तिभावजं त्रित-हृदय, बंधुहित-चित्रकूटाद्विचारी | 
पादुकानइपसचिव पुहुमिपाक्क परम धमंधुर धीर बर बीर भारी | 
जयति सजीवनी-समय-संकट हनूमान धनुवान महिमा बखानी | 
बाहुबलढू-बिपुलू,परमिति पराक्रपअतुल,गू ठग तिजान की जानि जानी। 
जयति रनअनिर-गंधवंगनगबहर फेरि किये राम-ग्रुनगाथ-गाता | 
मांडवी-चित्तचातक-नवांबुदबरन,सरन-तुलसी दा स-अभयदाता ३६ 
जयति जय सत्रु-करि-फेसरी सम्रुधन सत्ु-तम-तुहिन हर-किरनकेतू | 
देव | महिदेव-महि-पेन्ु-सेवक-सुनन-सिद्ध-सुनि सकक-कक्यान-हेतू | 
जयति सबोगसुंदर सुमित्रासुअन श्ुअनविख्यात भरतानुगामी । 
बम-चमोसि-पन्नु-बान-तूनीरधर  सब्ुसंकट-समन . यत्यनामी । 





३ सेञ्राअ-ह० प०, ३७। २ सुख पदु-भा०, बे, १५, ७४, ५१ | 
है घीर गंभीर--भा० , बेनी । ४ सन्रुचन॑ तंम--१६६६ । 
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जयतिरवनांबुनिधि-कुंभसं भव, पहादबुज-दुजन-दछन, दुरितहारी । 
छक्ष्मनानुज, भरत-राप-सीता-चरनरेतु-भूषित-भाढतिलकधारी । 
जयतिश्रतिकीति-बल्लभपुदुल भ पुलभनप्तनम द-भ क्त-भक्तिदाता 
दासतुद्सी चरनस रनसीदत,विभो!पाहि!दी नाच-सं ता प-हा ता । ४ ०। 
राग कदार 
कबहुँक अंब औसर पाई | 
मेरिओं उुधि द्याइवी कछु करुन-कथा चढाइ॥ 
दीन सब अंगहीन खीन मछीन अघी अघाह। 
नाप्ठु ले भरे उदरु एक प्रश्न-दासि-दाप्ु कहाइ ॥ 
बूमिहें सो हैं कौन! ? कहियो नाम दसा जनाई | 
सुनत रामकृपालु के मेरी बिगरियो बनि जाई ॥ 
जानकी जगजननि जन की किये बचन-सहाइ। 
तरे तुलसीदास भव तब-नाथ-ग्रुनगन गाह ॥४१॥ 
कबहुँ समय सुधि द्याइबी मेरी मातु जानकी 
जतु कहाइ नाम लेत हों किये पन चातक ज्यों,प्यास सुपेप-पान की | 
सरलूप्रकृति आपु. जानिए करुना-निधान की 
निजगुन अरिक्ृतअन हितो दास-दोप छुरतिचितरहृतिनदियेंदान की | 
बानि बिसमरनसीकू है मानद अमान की। 
तुरझसिदासनबिसारिएप्रनक्रमब चन नाकेसपनेहुँग तिन आन की । ४ २। 
. जयति सब्चिदृब्यापकानंद यद्ब्रह्म-विग्नहाब्यक्त छी हाववारी | 








॥ भक्ति अभय---ज० । २ कहिदी-ह५ प्र०, भा?, बे* । ३ बिधारन -- 
७४, ५१ । ४ विग्रह व्यक्तत-बेनी, प्र* ज० । - | 
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बिकल-बह्मादि-पुर सिद्ध-संकोचबस-विमक-शुन-गे ह-न रदेह-पा री 
जयतिकोसछाधीस-कल्यान, कोसरुसुता-कुसलछ, केवल्य फल-चारुचारी 
वेदवो धित-करम-धरम-धरनी-पेतु-विप्-सेवक-साधु-मो द का री । 
जयति रिसि-मख-पाछ,समनसज्जन साल,पापबस-पुनिव धू-पापहो री 
भंत्रि भवचाप, दक्षि दाप भूपावछी, सहित श्रगुनाथ नतमाथ भारी । 
जयति धुरधीर रघुबीर धार्मिक ! गुरु-मातु-पितु-बंधु-बचनानुसारी । 
चित्रकूटाद्रि-विंध्याद्रि-दंडकविपिन-पन्य कृत, पुन्यकानन-बिहारी । 
जयतिपाका रिछ्ुत-काक-क रतूति-फलदा नि, खनिग त्तगो पितबिराधा। 
दिध्य-देवी-बेष देखि,लखिनिसिचरी जन्नु विडंबितकरी विशिवाधा | 
जयति खर-तिसिर-दूषन-चतुद ससहस-छुभठ-पारी च-संहारकर्ता । 
गीध-सवरी-भक्ति-विषसकरुनासिंधु,चरित-निरुणाधि त्रिविधार्ति-हर्त्ता 
जयतिमदर्शंधकुकबंधबधि,बालि-बढूसा लिबधि,कर न-एैग्री व-रा ना । 
सुभट-मकट-भालु-कटक-संघट सनत,नमित पद रावनालुन नेवाजा | 
नयति पाथोषि-कऋत-सेतु-कोतु कहेतु,क छमन अगमछूद छलकि लंका | 
सकुल सानहुनसदल दलित दसकंठ रन,लोकछो कप कि ये रहितसंका | 
जयति सौमित्रि-सीता-सचिव-सहित चले पुृष्पकारूद निज राजधानी 
दासतुरुसी मुदित अवधवासी सकल, राम भये भूप, बैदेहि रानी ४ ३ 
जयतिराणराजेंद्रानीवछो चनराम-नाम कलिकामतरू, सामसाली 
अनयअभ्रंभोधिकुभन निसाचरनिकर तिमिरघनघो रखर किरनमाही । 
जयति घुनिदेव नरदेव दसरत्थ के, देव-पुनि-बंध किये अवधबासी | 
१ साप, रे पाप--ह७ प्र० । हे रघुबीर धुरधीर धार्मिक- बेनी, धामिक 
घुरधीर रघुधीर--५१ । ४ निज शब्द ७४, ७१ की भ्रतियों में नहीं है । 


विनयपत्रिका ४६३ 


लोकनायकको कसो क-सं कट सपन, भालुकुल-कपछ-फानन-विकासी 
जयति सिंगार-सर-तामरस-दाम-द्युति-देह,गुनगेह,विश्वोपकारी । 
सर्व-सौभाग्य-सोंद्य-छुषमारूप, निज मनोभव कोटि-गब हारी' | 
जयति घुभग सा रंगछुनिखंगसायक-सक्ति-चारुचमांसिब रब पारी 
धमधुर घीर रघुबीर शुनव॒ल-अतुल, हेलया दलित भूभार भारी | 
जयतिकलधोतमनिपुक्ुटकुंडडअ्रवन तिकक भलिभाऊ विधुवदनसो भा 
दिव्यभूषनवसन,पीत उपवीत किये ध्यान कल्यानभाजन न को भा 
जयतिभरतसोमित्रिसन्रुहंनसेवित सुपुख,सचिव-सेवक छुखदसर्वदाता 
अबम आरत दीनपतित पातक-पीन,सक्ृत नतमात्र कह पाहि पाता | 
जयतिजयश्भवत दसचारिजसज गमगत, पुम्यभघ, वन्य नयराम, राजा 
चरितसुरसरितकबिप्ुरु्यगि रिनिःसरि तपिबतमज्जतम्मदिवसतसमाजा 
जयति बनांश्रमाचार-पर-नारिनर, सत्य-सम-दम-दया-दान-सीछा । 
बिगत-दुखदोष, संतोष छुख़ सबेदा, सुनत गावत रामराजछीछा | 
जयति बेराग्य-विज्ञान-बारांनिधे नमत नमंद पाप-ताप-हर्ा । 


दासतुरुसी चरनसरन संसयहरन देहिं अवरूंब बेदेहिमर्त्ता |॥४४॥ 
| न य्ग है 
श्रीरापचद्र कृपा भज्ु सन हरन-भवभय-दारुन॑ | 
नवकंज-छोचन, कंजपुख, करकंज, पदकंजारुनं | 
कंदप-अगनित-अभित-छवि, नवनीछ-नीरद-सुंदरं । 

3 गर्वापहारी-आधुनिक । २ सन्रुन्न--ह० प्र०। ३ कहि-बेनी, कहे-- 
आइनिक। ४ मय-:७, ७५३ । ७ कृपालु-भा० ध०, हू० प्र०, १५, ज० | 
दे नीरज--७७, ७१ प्र०, ३५, ह० प्र०, ज० । बेनो में “द! पर हरताल 
लगाकर जा बनाया है । 
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पटपीत मानहुँ तड़ित-रुचि छुचि नोमि जनकछुता-वर ॥। 
. भजु दीनवंधु दिनेस दानव-देत्यबंस-निकंदन ।+ 
रघुनंद आनंदकंद कोसलचंद दसरथनंदन ॥|+ 
सिर मुकुट, कुडछ तिछ॒क चारु, उदार अंग विभृषन । 
आजाबुश्चन, सरचाप-घधर, संग्रामजित-खरद्षनं ॥ 
इति बदत तुलसीदास संकर-सेप-मुनि-मनरंजन । 
मम हृदयकंज निवास करि कामादि-खकू-दक-गंजन ॥४४॥ 
राग रामकछी 
सदा राम जपु, राम जपु, मृह़ पन बारबार । 
सकलतसोभाग्य पुखखानिजिय नानि सठ | मानिविस्वासवदवेदसारं 
कोसलेंद्र नव-नीहकंनाभ-तन्ु मदनरिपु-कंजहदि-चंचरीक । 
जानकी रमन, सुखभवन, झुअनेक प्रभु, समर-भं जन, परम कारुणी क॑ 


दतुज-बन-पूपध्वज, पान-आनातु-स्ुुनदंड-फोदंडबर-चंड-बान । 


अरुन कर चरन मुख,नयन राजीव, गुन अयन, व हु-प यन- सो भानिधान 
वासना-हंद-फेरव-दिवाकर,  काम-क्रोप-मद-कंज-कानन-तुषारं | 
लोभ-अति-पत्तनागेंद्र-५चाननं,  भक्तहित-हरन-संसारभार॑ ॥ 
केशव क्लेशहं.. करेश-बंदित-पदद्वंद्र-मंदाकिनी-मूलभूत॑ । 
सवंदानंद संदोह, मोहापहं, घोर-संसार-पाथोषि-पोर्त ॥ 
शोक-संदेह-पाथोद-पटछानिर्ूं, . पाप-पवेत-कठिन-कुलिसरूप॑ । 


संतनन-कामधुक-धेनु विश्रामप्रद, नाम-ककछिकलुष-भं मन अनूप ॥ 


नल (रत 


+--रननला अक+मअ ७ +॥++घ न)... करऑमममकामम ७ अम्मा लक ./मअमम»»»»»»«»«>»»«5 ५५-८9. फरमापनाकमाकः 3०४५५ म+न्‍ममममक, 


ये दोनों पंक्तियाँ ३६६६ की अति में नहीं हैं। १ करह- आधुनिक 
ज०। भा*० में करू पर चिन्ह देकर करि बनवाया है । | 
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धर्म,कल्पदुमाराम, . हरिधाप, पथि, संबर्, मूछमिदमेव्ेक । 
भक्ति बोरुय विज्ञान सम दान दम नाम,आधीन साधनमनेक । 
तेन तप्त तेनं दत्तमेवाखिं, तेन सवे कृत कमनालं | 
जेन श्रीरामनामामृत पानक्ृतमनिसमनवद्यमवक्लोक्य काले। 
र्वपचखकभिन्ननमना दिह रिकोकगतनामबरढूबिपुलमतिमल् न परसी । 
त्यागिसबआससंत्रासभवपास,असि,निसितयहनामजपुदासतुरसी 
ऐसी आरती राम रघुबीर की करहि मन । 
हरन दुखद्ूंद गोविंद आनंदधन ॥ 
अचर,चर,रूप हरि सबंगत॑ सबंदा बसत, इति बासना धूप दीने | 
दीपनिन-बोध,गत क्रोध मदमोह तम, प्रोह्मभिमान-चितदृ॒त्तिछी जे । 
भाव अतिसय विसद प्रवर नेवेद्य सुभ श्रीरमन परम,संतोपषकारी । 
प्रेम तांबूठ, गतसूछ संसय सकहू, बिपुल,भववासना,बीज,हारी । 
अप्ठुभ,सुभकम घृत,कन दसवतिका, त्याग पावक, सतोग्रुनप्रकास। 
भगति,पेराग, बिज्ञान,दीपावडी अर्पि नीराजन॑ जगनिवास | 
बिमरू,हृदि,भवन कृत सांति,पर्यंक छुभसयन विख्राम श्रीरामराया। 
छम्ता करुना प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहिं भेदमाया । 
एहिआरतीनिरतसनकादिश्रतिसेष सिवदेवरिषिअखिलमुनितत्वद्र पी 
करेसो३तरे,परिहरेकामादिपले,वद्तिइतिअमलमतिदासतुरूसी |४७। 
हरति सब आरती आरती राप की। 
$ हुतं--ह० प्र०, ७४ । २ सलिन--ज०, ७४, ५१, ह० प्र० । दे हरि- 
भा० बेनी, प्र० ज० आदि सभी में । ४ सं० १६६६ में “संगत” नहीं है जान 
पड़ता है लिखने में छूट गया | ५ पून भा०, बेनी । ६ खक--बेनी । 


2६ ६ विनयपत्रिका 


दहति दुख दोष निर्मेठ निकाम की ॥ 

छुभग सौरभ धृूष दीप बर माहिका। 

उड़त अघ बिहग सुनि ताढ-करतालिका ॥ 

भक्तहदिभवन अज्ञान-तप-हारिनी | 

बिमल-बिज्ञानमय, तेन-बिस्तारिनी ॥ 

मोह-मद-कोह-कलि-कज-हिम जामिनी | 

मुकुति की दूतिका, देह-दुति दामिनी ॥ 

प्रनतजन - कुम्ुदबन - इंदुकर - जाकिका ।ै 

तुलसि अभिमान-महिषेस बहु काछिका ॥४८॥ 
दन्ुन वन-दहन, गुनगहन, गोविंद, न॑नादि-आनंददाताअबिनासी । 
संध्ु सिव रुद्र संकर भयंकर भीम घोर-तेजायतन क्रोपरासी | 
अनंत भगवंत जगदंत-अंतक-त्रास-सपन श्रीरमन श्रुवनामिराम। 
भूधराधीस जगदीस इसान बिज्ञानघन ज्ञानकल्यान-पधामं । 
वामनाव्पक्त पावन परावर बिभो, प्रगट परपातपा प्रकृति-स्वामी | 
चंद्रसेखर सूछपानि हर अनघ अन अमित अविछिन्न वृषभेसगामी । 
नीढमकदा भ-तत्ु स्याम बहु-काम-छबि, रामरा नी वछो चन कृपाढा 
कंबु-कपूर-षपु-धवक्त निमछ पौछि,जटा सुरतटिनि,सित छुपनमाढा | 
बसन-किजल्क-धर चक्र-सारंग-दर-कंज-कोमोदकी अति बिसाझा। 
मार-करि-मत्त-एगराज तयनय न हर नौमि अपहरन-संतोपज्वाका । 





३ निर्मृंलनी काम--भा०, बेनी, बक्सर । २ भरत--१६९६६ । ३ 
देवनंत--१६६६ । ४ यह शब्द १६६६ में नहीं है। ५ संसार--हु० प्र०, ५१ 
१५७५, प्र० ज्ञ० 


विनयपत्रिका ४६७ 


कृष्न करुनाभवन, दवन-कालीय-खल बिपुक्क-कंसादि-नि सकारी | 
त्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तमज-चमं-धर, अंधकोरग-ग्रसन-पत्नगारी |. 
ब्रह्म व्यापक अकलू सकहूपर परम हित ज्ञानगोतीत घुनह॒त्तिहत्तां । 
सिंधुछुत-गब-गिरि-बज्र, गौरीस नव, दछमखमसिल-विध्व॑सकत्तो | 
भक्तिप्रिय भक्तजन-कामधुक पेनु हरि हरनदु्घट-बिकट-विपति-भारी 
सुखदनमंदब रदबिरज अनवद्य उखिक,विपिन-आनंद-घी थिन-विहारी 
#रूचिर हरिसंकरी-नाम मंत्रावल्ली ईद्व॒दुख-हरनि आनंदखानी। 
विष्लुसिवक्षोक-सोपान-सम समदा बदत तुलसी दास विसदृबनी ४ ६ 
भालुकुछ-कमल-रबि,कोटि-कंदप-छबि,कारूकलि-ब्यालमिवबेनतेय | 
प्रवक सुजदंड-परचंड कोदंडधर, तूनवबर विसिष, बढूमप्रमेये । 
अरुन राजीवदल-नयन सुपमा-अयन स्याम-तन्ुकांतिबर-बा रिदार्भ। 
तप्रकांचन-चंख सख्र विद्या-निपुन सिद्धसुर-सेव्य पाथोजनाभं | 
अखिल ढावन्यगृह विश्वविग्रह परम प्रौढ़ गुनगूढ़ महिमा उदार॑ | 
टुद्धंष, दुस्‍्तर, दुग, स्वगं-अपवर्ग-पति, भग्न-संसार-पादप-कुठारं | 
सापबस-म्ुनिवधू-सुक्तकृत्‌, विप्हित-जन्नरक्षन-दलछ पच्छचकत्तों। 
जनकनृप-सद्सि-सिवचाप-मंजन, उद्र-भागेवागब-गरिमापहत्ा । 
गुरुगिरा-गोरवामरप्त॒दुस्त्यज-राज्य त्यक्तश्नी सहित;सोमित्रि-श्राता 
संग जनकात्मजा,मन्तुजमन्तुर॒त्य, अज,दुष्टबधनि रत, तेछोक्य-त्राता । 
दंडकारन्य-कृत-पुन्य-पावन चरन, हरन-पारी च-माया क्ष रंग॑ | 
बाढिबल-पत्तमजराज-इब केसरी सुहृद-ए॒ग्रीव-दुखरासि-भंगं । 
रिच्छ मफट बिकट छुभट उद्धट,समर सेछ-संकास रिपु-त्रासकारी । 
$ देव इति--भअधिक है १६६६ में | $ बिमर--भा० बेबी | 


भ्ध्द विनयपत्रिकां 


बद्धपाथोधि, सुर-निकर-मो चन, सकुछू-लंकेस-दस सी स-घ्ुजवी सहा री 
दृष्टबिबुधारि सघार-महिभार-अपहरन अवतार कारन अनूप॑ 
अमढ अनवद्य अद्वत निशुन सुन ब्रह्म सुभिरामि नरभूपरूपं । 
सेष खति सारदा संभु नारद सनक गनत गुन,अंत नहिं तव चरित्र | 
सोइराम कामारिपरिय मवधपतिसवंदादा सतुलसी-चा सनिधिवहि ४० 
जानकीनाथ रघुनाथ रागादितम-तरनि, तारुन्यतनु तेजधाम । 
सचिदानंद आनंदकंदाकर॑ विस्वविश्ताम रामाभिरामं । 
नीलनव-बारिधर घुभग-सुभ-फांतिकर पीतकोसेय-ब्रबसन-धारी | 
रत्नहाटक-जटित घुकुट मंडित मोलि भानुसत-सहस-उद्योतकारी । 
सवन कुटक, भाकतिकक, भ्ररुचिरअति, अरुनअं भो जछ्ो चन बिसाल | 
बक्र अवकोकि जेकोक्य-सोकापह, मारहर-हृदय-पानस-परालं । 
नासिका चारु,सुकपोल,द्विन बज्दुति, अधर बिंबोपमा,भधुर हास । 
कंठ दर, चिबुक बर, बचन गंभी रतर, सत्यसंकल्प सुरत्रासनासं | 
सुमन-सुविचित्र-नवतुरूसिका-दलयुत॑ मृदुल बनमाह रर भ्राजमान । 
अभ्रमत आमोदवबस मत्तमधुकर-निकर मधुरतर प्रुखर कुर्व॑ति-गानं । 
छुभग भ्रीवत्स केयूर कंकन हार किंकिनी-रटनि कटितट रसालूं । 
घाम दिसि जनकनासोन-सिहासन कनक-पृ दुबल्लिमिव तरु-तमाल | 
आजालुश्ुजदंद, कोदंड मंडित बाम बाहु, दक्षिन पानि बानमेक॑ । 
अखिल प्रुनिनिकर सुरसिद्ध गंधव बर नमत नर नाग अवनिप अनेक 


_ * दुरन, २ भारी-आ*०, बेनी। हे संघात--ह०, प्र०, ७४, ज०, । 
४ बक्र--भा०, बेती, ५३ । अन्य अतियों में बकत्र । ५ अरि--ह० प्र०, ज०, 
७४ | हर--भा०, बेनी *, ५) । ६ बल्धि नव--बेनी । वछिचत्‌--आधुनिक । 


विनयपत्रिका 9६६8 


अनवध अविदिन्न सबज्ञ सर्वेस खल्लु सवंतोभद्र दाताउसमार्क | 
प्रनंतजन-खेदविच्छेद विद्या-निपुन नोमि श्रीराम सोमित्रि साके | 

जुगल पदपझ सुखंसझ पद्मालय, चिह्र कुलिसादि सोभातिभारी | 

हनुमंत-हृदिविमछ-कृतपरममंदिरसदादासतुूसी स रन-सो कहा री। ५१ 
कोसकाधीस जगदीस जगदेऋहित अमितगुन,बिपुछ बिस्तारछीला | 
गायंति तवचरित छुपवित्र श्रुतिसेष सुकसंझ्ु सनकादिम्वुनिमननसी छा 

बारिचर बपुषधर,भक्त-निस्तारप्द, धरनि कृत नाव महिमातिगुर्वी | 

सकल जत्ञां मय उग्र विग्रह क्रोड, मर्दि दहुुजेस उद्धरन उर्वी ॥ 

कमठ अति बिकट-तत्ु. कठिन पृष्ठोपरि भ्रमत मंदर कंडु-छुख घुरारी । 
प्रगटकृत अमृत, गो, इंदिरा, इंदु बूंदारकाबृंद-आनंदकारी ॥ 

मनुज-सुनि-सिद्ध-सुर-नाग-तासक दुष्ट दन्ुज्ञ द्विनधम-पर्याद-हर्ता । 

अतुरुमृगराजवपु धरित,विदरित अरि,भक्त-पहछाद-अहलाद करता ॥ 
छक्कन बलि कपट बटुरूप पावन ब्रह्म, शुव॒न-प्त पद-ती नि-करन | 

चरननखनीर त्रेछोक्य पावन परम बिदुध जननी दुसह सोक हरन । 

छत्रियाधीस-करिनिकर-नर-केसरी परछुधर विप्र-ससि-जलूदरूप॑ | 

बीस-झुजदंड-दससीस खंडन चंडबेग-सायक नोमि राम-भूप॑ ॥ 

भूमि-भर-भारहर प्रगट प्रमातमा ब्रह्म नररूपधरि-भक्तहेतू। 

बृष्निकुछ - कुपुद-राकेस राधारवन कंस - बंसाटवी - धूमकेतू ॥ 

प्रबल-पाखंड-महिमंड छाकुछ देखि निद्रकृत-अखिकछ-मखकमे-नाल॑ । 

सुद्धबोषैक घन ज्ान-गुनधाम अज बुद्ध अवतार बंदे कृपार ॥ 


4 अनघ-बेरी, अर०» ७५१ | २ पर, है बासन, ४ बर - आधुनिक 
७ घर--७४४७, ५१, ह* प्र० | ६ रमन--ह० भर०) ७४, ज० ५३३) 


४०० विनयपत्रिका 


कालकलि-जनित-मढ-मलिनमनसबंनर,मोहनिसि-निविडजमनांपकार 
विष्तुजस-पुत्रवल्की दिवाकर उद्ति दा पतुलसी हरन विपति-भारं १२ 
सर्व-सोभाग्यप्द, स्वेतोभद्र-निधि, सर्व सर्वेस सर्वाभिरा्म । 
सब-हृदि-कंज-मकरंदमधुकर रुचिररूप भूपालमनि नौमि राम॑ ॥ 
सबझुखधाम ग़ुनग्राप विश्वापपद नाप सर्वास्यवद्‌ मति प्रुनीत॑ । 
निमल सांत छुबितुद्ध बोधायतन क्रोध-मद-हरन करुनानिकेत । 
अजित निरुषाधि गोतीतम्रव्यक्त विश्वुभेकमनवद्यमजमद्वितीय । 
प्राकृत प्रकट परमातमा परमहित प्रेरकानंद बंदे तुरीय॑॥ 
भूधर॑ सुंदर श्रीवरमदन-मद-मथन, सॉंदर्ज-सीमातिरम्पं । 
दुष्प्रप्प दुष्पेहय दुरतक्य दुष्पार संसारहर छुड़म मदुभावगम्यं ॥ 
सत्यकृंत सत्यरत सत्यत्रत सदा पुष्टठ संतुष्ट संकृष्ठदारी | 
धर्मवमनि ब्रह्मकर्मपोयैक विप्रपृज्य ब्रह्मण्य जनप्रिय घुरारी ॥ 
नित्य निर्मम, नित्य युक्त निर्मान हरि ज्ञानधन सचिदानंद मूल । 
सबरक्तक सर्वभक्तकाध्यत्ष कूटस्थ गृहाचि भक्तानुकूल | 
सिद्ध साधक साध्य,वाच्य बाचकरूप, मंत्र-नापक जाप्य,सष्टि सष्ट 
'परपकारन, कजनाभ, जरूदाभतत्नु, सगुन निगुन, सकल-हृश्य द्रषा || 
ब्योम-ब्यापक विरज ब्रह्म बरदेस बेकुंठ वामन बिम ब्रह्मचारी | 
सिद्ध बूंदारकाबूंद-बंदित सदा खंडि पाखंड निर्भुढकारी ॥ 
प्रनानंद - संदोह अपहरन - संमोह - अज्ञान - ग्ुनसकब्निपातं । 
बचन मन कम गतसरन हुछूसी दास,त्रास-पाथोधि-इव कुंभ नाते ॥ ५३ 
_विश्वविख्यात विस्वेस विस्वायतन विश्वरर्याद ब्याद्ादगामी । 
बहमबरदेस बागीस ब्यापक बिमक बिपुछ बढवान निर्वानस्वामी । 


विनयपत्रिका ४०१: 


प्रकृति, महतत्व,सब्दादि,गुन,देवता,ब्योम मरुदगि, भपलबु, उर्बी । 
बुद्धि मन इद्रिय प्रान चित्तातमा कारू-परपात्ु चिचछक्ति गुर्वी । 
सवभेवात्र-त्वद्रप भूपाकपनि ब्यक्तमब्यक्त गतभेद, विष्नों | 
झुवन भवदस कामारि-बदित-पदद्ंद-मंद।किनी-जन ऋ जिएष्नो । 
आदिमध्यांत भगवंत त्वं स्वंगतमीस पश्यंति ये ब्रह्मबादी । 
जथा पठ-तंतु घट-मृतिका, सपं-ल्ग,दारु-करि, कनक-कट कां ग दादी । 
गूढ़ गंभीर गरबन्न गृढ्ाथवित गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता। 
ज्ेय ज्ञानभिय प्रचुर गरिमागार  घोर-संसार-परपार-दाता । 
सत्यसंकल्प अतिकल्प कल्पातकृत कल्पनातीत अहि-तल्पवासी । 
बनजलोचन बन जना मे बनदा भ-ब पु बन वचर-ध्व ज-कोटि-छाव न्यू रासी 
सुकर दुष्कर दुराराध्य दुब्येतनहर दुगंदुद्धंप दुर्गाति-हर्ता । 
वेदगभोभकादेश्नयुन - गये - अवोकपर - गर्ध - निवांपकर्ता 
भक्त-अलुहछ, भवमूरू-निर्मुंझकर, तूछअघ-नामपावक-समान | 
तरक्ष-तृष्ना-तमी-तरनि धरनी धरन सरन-भय-हरन कझना निधान | 
बहुल हंदारकाहंद बंदारु पद-दूंद, . मंदारपाछोरधारी । 
पाहिमामीस संतापसंकुछ सदा दासतुलसी प्रतत रावनारी ॥५४॥ 
: संत-संतापहर बिस्वविश्वामकर राम कामारि-अभिरामकारी | 
सुद्धयोधायतन सच्चिदानदप्रन' सडज्जनानंदबद्धन खरारी। 
सीक-समता-भवन बिपमता-मति-सबन राम राघारपन रावनारी । 
कर चमंबर-बर्भघर, रुचिर कटि तून, सर-पक्ति-पसारंगबारी 
सत्यकपान निखनप्रद सवेहित सबगुन-ज्/न-विशज्ञानसाली 


वा न 


३ अवाॉग--७४, ७६ | 
डक 
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सघन-तप-घोर-संसार-भर-स्वरी-नामदिवसेस-खर-किरनमाकी । 
तपन तीछन तरुन, तीब्रतापन्न तपरूप तनुभूष तमपर तपस्वी | 
मान-मद-मदन-पत्स र-मनो रथ-मसथन मोह-अमभोधि-मंदर पनस्वी । 
बेदबिख्यात बरदेस बामन बिरज्ञ बिमछ वबागोस बेकुंठस्वामी । 
काम-क्रोधादि-मर्दन विवर्धन-क्षमा सांतबिभ्रह विदँगराज-गामी ॥ 
परम पावन, पापपुंज-मंजाटवी-अनक-इव-निभिष-निमूलकत्तों | 
झुवनभूषन, दूषनारि, सुवनेस, भूनाथ श्रतिपाथ जय शुवन भत्तो ॥ 
अमर अबिचलक अकल स ऋल संतप्त-कलि-विकलता-भं जना न द रा सी। 
उरग-नायक-सयन, तरुन-पंकज-नयन,क्षी रसाग र-अयन,सर्ववासी 
सिद्ध-कबि-कोबिदानंददायक पदद्वद, मंदात्ममज्रुनेद्रापं । 
यत्र संभूत अति पूत जछू सुरसरी दसेनादेव अपहरति पाप॑ ॥ 
नित्य निमक्त संयुक्तगुन निग्रुनानत भगवंत नियामक नियता। 
विश्व-पोषन-भरन विश्वकारन-करन,सरन-तु रूसी दा स-त्रास हं ता ४ ४ 
दतुजसूदन दयासिंधु दंभापहन दहन-दुर्दोष दु।पापहत्तों | 

दृष्ठतादमन, दमभवन, दुःखोघहर दुग-दुबोॉसना-नासकत्तों ॥ 
भूरिभूपन भानतुमंत भगवंत भवभंजनाभयद श्रुवनेस भारी | 
भावनातीत भवबंद्य भव-भक्तहित भूरि-उद्धरन भरूधरन-घारी ॥ 
बरद बनदाभ बागीस विश्वातमा बिरज बेकुंठ-मंदिर-विदह्यरी । 
ब्यापकब्योम बंदांधि पावन बिभो ब्रह्मविदू-ब्रह्मचितापहारी ॥ 
संहन सुंदर छुछ्ुख पुमन पुभ सवेदा मुद्ध सवेज्ञ स्वच्छ द चारी | 
स्वेकृत सवंभ्ृत सर्वेजित्‌ सवंहित सत्यसंकल्प कल्पांतकारी 
. ॥ बासन-आधुनिक।................््््र्ररः 


विनयपत्रिका ४० 


नित्य निर्मोह नियत निरंजन निन्ञानंद निर्मोन निर्वानदाता । 
निर्भगनंद निःकंप निःसीप निप्ठु क्त निरुपाधि निमप विधाता ॥ 
प्रहामंगलपूछ मोद-पहिमायतन मुरघ-मधु-्मथन मानद अप्ानो 
मदनप्रदन मदातीत मसायारहित मंजु मानाथ पाथोंन-पानी ॥ 
कपलछोचन, कलाकोस, कोदं धर, को सछाधीस, ऋलयानरासी । 
जातुधान-पचुर-पत्तकरि-केसरी भक्त मनपुन्य-आरन्यवासी ॥ 
अनघ अद्वेत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविका र आनंदर्सिषों ! 
अचल अनिफ्रेत अविरछ अनामय अनार॑भ अंभोदनादत्न बंधो ॥ 
दासतुलसी खेदखिन्न, आपन्न, इह-सोकसंपन्न अतिसय सभीतं । 
प्रनतपाछक राम परम कझुनाथाप पाहि माधुविंति दुर्षिनीत ४६ 

देहि सतसंग निमअंग, औ्ररंग, भव मंग-कारन,स रन-सो क हारी । 
जेतु भवदं प्रि-पत्लव -सयाध्रित सदा भक्तिरत, बिगतसंसय पुरारी ! 
अपुर सुर नाग नर जक्ष गंध खग रमनिचर सिद्ध ने चापि अन्ये | 
सतसंसर् त्यवगपर परमपद प्राप, नि:प्राप गति त्वयि प्रसन्ने ॥ 
वत्र बलि बान प्रहलाद मय व्याघ गज गृद्ध द्विजवबंधु निनधम त्यागी। 
साधुपद-सलिल-निधृत-कल्मप सकल,स्वपच जमनादि केवल्य भागी 
साँत निरपेज्ञ निमप निरामय अगुन शब्द-ब्रह्म क पर-ब्रह्म ज्ञानी । 
दछ, समटकर्वटकविगत-अति-स्वपरमतिपर मरतिबिर तितव वक्रपानी 
विश्व-उपकारहित ब्यग्र-चित सदा, त्यक्तमदमन्यु कृत पुन्य रासी । 
यत्र तिष्ठति तज्नेव अन सर्वे हरि सहित गच्इंति क्षी राब्धियासी ॥ 

१ आप्य--७४, ७३ । प्रायल्च्भा०, बेतो प्र* ॥ २ सोहक --१६१६ । द 

स्वदक--सप्ी प्रतियों में । 


फ््व्छ विनयपन्निका 


बेद-पय-सिंधु, सुंबिचार-मंदर महा अखिल-प्ुुनिबृंद निमेषनकत्तो | 
पार-सतसंगमुहधृवत्यमिंति निश्चित बदति श्रीकृष्णबेदभिभत्तों ॥ 
सोक संदेह भय हथषेतम तथगण साधु-सद्यक्ति-विछेदकारी ! 
यथा रघुनाथ-सायक निसाचरचमू-निचय-निदछन-पढ़ु बेग भारी ॥ 
यत्रकुत्रापि मम जन्म निज कमबस श्रमत नगयोनि संकटमनेकस | 
तत्र त्वक्धक्ति सल्तन-समागम सदा भवतु मे रामबिश्राममेकस 
प्रब्ठ भवजनित-अब्याधि-भेषन भक्ति, भक्त भेषज्यमद्रेतदरसी ! 
संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मतिमलिनकहदा[सतुरसी ५७ 
देहि अवलब करकमछ कमलार पन दमन दुख समन-संताप-भारी | 
अज्ञान-राकेस ग्रासन विध॑तुद, राम-काम-करिमत्त-हरि दूषनारी 
बपुष ब्रह्मांड सो, प्रहत्ति-लंकाठुग रचित मन-दलुनन-पयरूपधारी । 
बिविधकोसो धञअतिरुचिरमंदिरनिकरसत्वगुन प्रमुखत्रय - कट क का री 
कुनपू-अभिमान-सागर भर्यंकर घोर बिपुलछ अवगाह दुस्तर अपारए | 
नक्र-रागादि-संकुछ मनोरथ सककछ संगसंकल्प-बीची-बिकारम ॥ 
पोह दसमोलि, तद्श्रात अहंकार, पाकारिजित्‌-काम बिश्रामहारी | 
लछोम अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विद्यु्धांतकारी | 
ट्रेप-टमु ख, दंभ-खर, अकंपन-कपट, दप मतुजाद-मद-सूलपानी 
अमितवक परम दुजेय निसाचर-चम्‌ सहित षड्वग गो-जातुधानी । 
जीव भदद॑प्रि-सेवक-बिभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसितचिता 
नियम जम सकल पुरछोक-छोकेस लंकेसबस नाथ | अत्यंत भी वा । 


। इति--भा» बेनी | २ अनेकसू--भा० बेनी | ३ दुरच--मस्रा० , बेनी | 
४निकट--ह ० प्र०, ७३, ७४ । 
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ज्ञान अवधेस, गृह गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभारहत्ता । 
भक्त संकष्टमवरोक्य पितुवाक्य-कृ त गमन किय गहन बैदेहि-भत्तों ॥ 
कैवल्य-साधन अखिल भालु मकट बिपुल ब्ञान-पुग्रीव-कृत जरूधिसेतू 
प्रवक्त बेराग्य दाइन प्रंभनतनय विषय-बन-दहइनमिव ध्रमकेतू 
दुए-दलुजेस निवेस कृत दासहित विश्वदुख-हरन बोधेकरासी 
अनु| निमजानकी सहितहरिसबेदादसतुरूसी-हृदय-कमलबासी ४८ 
दीनउद्धरन रघचुद्न करुनामवन समनसंताप पापोष-हारी । 
>विपक-विज्ञान-बिग्रह अन्ुुग्रहरूप भ्रूपवर बिदुध-नमंद ख़रारी 
संघारकांतार अतिघोर गंभीर घन गहन तरुकम-संकुछ, मुशरी | 
बासना-बल्लि खर-कंटकाकुछ विपुछ निविड़ बिटपारवों कठिन भारी 
विविध चितबृत्तिखग-निकर सेनो लूक का ऋबरूग धर आमभिष-अहारी : 
अखिलखलनिपुन-छछ-छिद्रनिरखतसदा जीवजनपथिक्मनखेद का री 
क्रोध करि मत्त, मुगराज कंदप, मद-दप बक भालु अति उप्रकर्म्मा | 
पहिष मत्सर क्र, छोभ सूकर रूप फेरु छल, दंभ मा्ार-धम्पा 
कपट मकट, बिकट ब्याप्र पाखंडमुख टुखद-मगबात उतपातकर्चा | 
हृदय अवलोकि यह सो क सरनागतं, पा६हि,मां पाहि,भो विश्वभर्ता | 
प्रबल अहंकार दु्घंट मही घर, महामोह गिरिगुहा निविडांधकारम्‌ | 
चित्त बेताऊ, मनु नाद मन, प्रेतगन रोग, भोगोघ बृश्चिक-विकारप्‌ | 
विषय-पुख-छाहूसादंस-मस करा दि,खलमिल्लि रूपादिसव सपेस्वामी | 
तत्र आक्षिप्त तव बिषम माया, नाथ | अंध में मंद ब्याक्ादगामी । 
घोर अवगाह भव-आपगा, पापनकृ-पूर, दुभेल दुस्तर अपार | 


(७७४७७ मनन नली 


$ सूर--१३६६ । 
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मकर पड़वग, गो नक्र, चक्राकुंठ, कूछ सुभ-अप्ुभ, दुख तीज पार 
सकल संघट पोच, सोचबस सबंदा दासतुरुसी विषय-गहन ग्रस्तस । 
आहिरघुबंसयूपनकृपाकरकठिनकाल-विकराल-कलि-तरा सत्र एतम््‌! २६ 
नौमि नारायनं नरं करुनायन ध्यानपारायन ज्ञानस उम्र 
अखिल-संसार-उपका रकारन सदय-हृदय तपनिरत प्रणताबुकूछम्‌ । 
व्याम-नव-तामरस-दाम-चुतिबपुष-छबिकोटि-मदनाक अघटितप्रकाशस्‌ 
तरुन रमनीय राजीव छोचन बदन राफेस, करनिकर हासम्‌ । 
सकछ सोंदय्यंनिधि,बिधुल-गुन-धाम विधि-बेदबुधसंश्ुसेवितअमानस 
. अरुन-पदकंज - मकरंद “ मंदाकिनी मधुप-श्नुनिबृद कुवेति पानम्‌ । 
सक्र-प्ररित-घोर मारमद-भंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, ब्रह्मचारी । 
पारवंडेय घुनिवर्ज हित कौतुकी, बिनहिं कल्पांत प्रश्मु पछययकारी । 
पुएयदन सेछ सरि बदरिकाश्रम सदाउसीनपत्मासनं एकरूप॑ 
सिद्ध-जोगीं द्र-बृंदारकानंदपद भद्र॒दायक दरस अति अनूप॑। 
मान मनभंग, चितभंग पद, क्रोध छोभादिपवेतदुग, धुवनभत्तों 
ट्रेष मत्सर-रागप्रबक्त प्रत्यूह प्रति, भूरि निदेष, क्ररकम- कत्तों । 
बिकटतर बक्र छुरधार प्रमदा, तीत्र दपे कंदप खर खड़धारा 
धीर गंभीर-मन-पीरकारक तत्र के बराका बये बिगतसारा। 
परम दुघेट पंथ,खछ असंगत साथ,नाथ नहिं हाथ बर बिरति-यह्ठी । 
दरसनारत दास,त्रसित-माया-पास त्राहिहरि आाहिहरि जानि कष्ठी 
दासतुलसी दीन, धर्मंसबलूही न श्रमित अति खेद, पति मोहग्रासी । 
दृहि अवलंब न बिलंब अंभोजकर-चक्रधर तेज-बढूसम-रासी ।६०। 
सककसप्ुखकंद आनंदबन-पुए्यकृत बिंदुमाधव दुंद्र-बिपति-हारी । 


. विनयपत्रिका ४०७ 


यस्यांभिपाथो जज नसंभ्ूसन का दि सु कसे पप्ुनिबृंदअलिनिछयकारी । 
अमकूमपर कत स्थाम,काम-सतकोदि-छबि-पी तपटतड़ितइव गछर नो ल॑ | 
अरुणसतपत्र-छोचन, विक्ोकनिचारु,पन त मन" छुख ३, करुना द्रे सी ले । 
काछ-गजराज-मृगराज, दतु नेस-चन-दहन-पावक, मो हनिसि दिनेसं 
चारिश्वुन्न चक्र कोमोद क्री जठ न दर सरसिनोपरि जथा रानहंस॑ | 
प्रुकुट कुडल तिछूक,अछकअलिब्रातइव, भ्रकुटिद्वि न अध रबर चारुनासा 
रुचिर छुकपोछ,दर ग्रीव सुखसीं व, हरि. इंदुकर-कुंदरमिव मधु रह सा । 
उरसि बनमाल सुत्रिसाढ,नव मंत्री श्रान श्रीबत्स-लांडनप्रुदारं । 
परम ब्रह्मण्य,अतिपन्य गतमन्यु अभ अमित बलबि पुलपहिया गपार॑ | 
हर केयूर, कर कनक-कंकन, रततजटित मनि मेखरछा कठिपदेस | 
युगल पद नूपुरा मुखर कलूहंसवत, छुभग सर्वोग, सोंदयेबेष । 
सकलूसोंभाग्य-संयुक्त त्रेछोक्यश्री,वापदिसि रुचिर बारीसकन्या। 
बसत बविद्युधापगा निकट तट सदन बर, नयन निर खति नरतेडतिपन्या 
अखिल-मगरू-भवन,निविड़-संसय-समन,दवन बूनिनाटवी कह हता 
बिस्वधृत विश्वहित अजित गोती त सित्र बिश्व-पाल्‍ून-ह रन, विश्व कर्ता 
ज्ञानविज्ञान-बेराग्यऐक्वय-निधि, सिद्धि अनिमादि दे भूरि दान । 
ग्रसत-भवब्याल्अतित्रासतुरूसी दास त्राहि श्री रामररगारिजान ६ १ 
राग आसावरी | 
इहें परम फूछ परम बढ़ाई | 
नखसिख रुचिर बिंदुमाधव-छवि निरखहिं नयन अपाई ॥ 
बिसद किसोर पीन सुंदर ब॒पु स्याम सुरुचि अधिकाई। 


$ दुक्षि । २ दमन, है भ्रसित--भा० बेनी। 
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नीलक॑ंज बारिद तमार मनि इन तम्नु तें दुति पाई।। 
मृदुल्चरन घुभ चिन्ह पदजण नख अति अभ्ूत उपप्ाई । 
अरुन नीछ पाथोज प्रसव जलु मनिज्ुत दर सप्तुदा३ ॥ 
जातरूप मनिज्ञटित मनोहर नूपुर जन - सुखदाई ! 
जनु हर उर हरि विविध बेष धरि रहे बर भवन बनाई ॥ 
कटितट रटति चारु किंकिनि, रव अन्नुपम बरनि न जाई | 
हेमजछन कर किन मध्य जमु मधुकर पुखर सोहाई ॥ 
उर बिसाछ भृगुचरन चारु अति सूचत कोमछताई | 
कंकन चारु विविध भूषन विधि रचि निम कर मन लाई ।॥ 
गजमनि-माकछ बीच श्राजत कहि जात न पदिक-निकाई | 
जत्तु उड़ुगन'मंडर बारिद पर नवग्रह रची अथाई॥ 
ध्ुजग-भोग शुतदंड, कं दर चक्र गदा बनि आईं | 
सोभासावें ग्रीव चियुकाधर बदन अमित छवि छाई ।॥ 
कुलिस-कुंदकुडमल-दामिनि-द्ति दसननि देखि छजाई। 
नासा नयन कपोछ छलित, श्रति-कुंडल श्र मोहिं भाई ॥ 
कुचित कच सिर प्रुकुट भाऊ पर तिलक कहाँ सपुकाई। 
अक्षप तढ़ित जुग रेख इंदु महँ रहि तजि चंचछताई ॥ 
निमक्त पीत दुकूछ अनूपप उपमा हिय न समाई। 
बहु मनिजुत गिरिनीक-सिखर पर कनक-बसन रुचिराई॥ 
देबछमाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक छलिताई । 
हेमठता जन्तु तरु तमाक् ढिंग नीक निचोल ओढाई ॥ 
सत सारदा सेस खुति मिल करि सोभा कहि न सिराई | 
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तुझसिदास मतिमंद दंदरत कहे कोन विधि गाई ॥६२॥ 
| राग जयतिश्री 
पन इतनोइ है या तत्ु को परम फलु । 

नख सिख छुभग बिंदुमाधव छवि तजि छुभाउ अवछोकु एक पछ्ु। 
तहन अरुन अंभोज चरन मृटु, नख-ठुति हृदय-तिमिरहारी । 
कुलिस-के_-जव-भलन-रेख बर, अंकुस मन-गज-बसकारी । 
जटित-कनक-मनि बूपुर, मेखछ कटितट रठति मधुर बानी । 
जिबली उदर गंभीर नाभि-सर जहूँ उपजे बिरंचि ज्ञानी । 
उर बन-माल पदिक अति सोभित, विप्रचरन चित झूई करपे । 
स्याप-तामरस-दाप-बरन बपु, पीत बसन सोभा बरपे। 
कर कंचन केयूर मनोहर, देति मोद झुद्गिक स्यारी 
गदाक न-दर-वारुचक्रधर, नागपुंड सम श्रुत्र चारी। 
कंबुओव, छविसीव चिबुक द्विन, अधर अरुन, उन्नत नासा । 
लव-राजीव-नयन, ससि-आनन, सेवक-सुखद बिसद हासा॥॥ 
रुचिर कपोछ, स्वन कुंडछ, सिर मुकुट, सुतिलऋ भाछ श्वाजे । 
छल्लित भृक्रुटि, छुृंदर चितवनि, कच निरखि मधुप-अवली छाजे ।॥। 
रुप-सील-गुन-खानि दच्छदिति . सिंधुछुता रत-पदसेवा । 
जाकी रृपा-कटाज्ञ चहत सिव,बिधि,मुनि, मतुन, दत्तुनन, देवा ॥| 
तुरुसिदास भवन्नास पिटे तब जब चित यहि सरूप अट्के। 
नाहिंत दीन मलीन हीन-छुख कोटि जनम भ्रमि श्रमि भटके ६३ 


नननिनिननननननननीनिननम-न लीक काफी ननीनाना-+-+त+-+-त---:::::::::3 5 फओ>फ फफ 8 ---.क्‍.क्‍क्‍3क -_क्‍नय्क्‍लैननीन्ननत+त3+...-- तन नस नमन मनन मम न न» नम न कक रन कम मञ१३५० ७५५५५» »»> आम मम न न +३६३७३५॥ न मानक नमन कम ५9४३-3७» नमन कलम धन कान कान करके, 


बंप 


३१ सब अंग-ह० १०, ५३, ज॑ । २ मतिल्न्"७७, ७१ । 
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राग बसंत 
धंदों रघुपति करुनानिधान | जातें छूटे भव भेदज्ञान ॥ 
रघुबंस-कुपुद सुखप्रद निसेप | सेवित पदर्षकेज अज पहेस ॥ 
निज-भक्त-हृदय-पाथोज-भंग | छावन्य बपूष अगनित अनंग ॥ 
अति प्रबल पोह-तम मार तंड । अज्ञान-गहन-पावक प्रचंड ॥ 
अभिमान-सिंघुकुभज उदार | घुररंजन, भजन भूमिभार | 
रागादि-सपंगन-पन्नगारि । कंदपं-नाग-धृगणति मुरारि । 
भवजलधि-पोत चरनारबिंद | जानकी-रमन आनंदकंद ॥ 
हसुमंत - प्रेमदापी - मराकू । निष्काम-कामधुक गो दयाक् ॥ 
तैल्लोक तिक़क गुनगहन राम | कह तुलसिदास विश्रामधाप ६४ 
राग भेरव 

शाम राध रपु, राम राम रहु, राम राम जपु जीहा। 
रामनाम - नव - नेह - मेह को सन हठि होहि पपीहा ॥ 
सब साधनफल कूपसरित-सर-सागर-सकछिक निरासा। 
रामनाम-रति स्वाति-सुत्रा छुभ-सीकर पभेम-पियासा ॥ 
गरजि तरजि पापान बरषि पबि प्रीति परखि जिय जाने | 
अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, पर परमिति पहिचाने ॥ 
रामनाम गति, रामताम मति, रामनाम-अनुरागी 
है गए, हैं, जे होहिंगे तेह तिशअन गनियत बड़भागी 

 एकअंग मग अगम गवन करि बिछूप्तुन छन छन छाहें | 

. हुढछुसी हित अपनो अपनी दिसि निरुपधि नेम निबाहें ६५ 


३ गरजे तरज । दे परुष-- १६६५६ । 
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राम जपु, राम जपु, राम जपु, बावरे ! 
घोर भव-नीरनिधि नाम निज नाव, रे! 
एकहि साधन सब रिधि सिधि साधि, रे | 
ग्रसे कछि रोग जोग संज्म समाधि, रे ! 
भछो जो हे,पोच जो हे,दाहिनो नो बम, रे ! 
रामनाम ही सों अंत सबही को काम, रे ! 
जग-नभवाटिका रही हैं फलि फूछि, रे | 
धुओँ के से धोरहर देखि तू न भूछि, रे ! 
रामनाम छाँड़ि जो भरोसो करे और, रे | 
ठुलसी परोसो त्यागि माँगे ऋूर कोर, रे ॥६६॥ 
रामनाम जपू जिय सदा सानुराग, रे ! 
कलि-न बिराग जोग नाग तप त्याग, रे | 
राम-सुभिरन सब दिधि ही को शज, रे ! 
राम को बविसारिदो निषेष-सिरताज, रे ! | रे 
रामनामप महामनि, फनि  जगजालछ, रे | 
मनि लियें फ न नियें' ब्याकुछ बिहाछ, रे ! 
रामनाम कामतरू देत फक चारि, रे | 
कहत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि, रे ! 
रामनाम प्रेम परमारथ को सारु, रे ! 
रापनाम तुलसी को णजीवन-अधार, रे | ॥६७॥ 
_ राम राम राम जीय जौछों तू न जपि।___ 


$ सा में ये पंक्तियाँ नहीं हैं । १ लिये, ९ जिये--ज०, ह० प्र०, ७४ 
3५ । जिय+-भा०, बेनी । 
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तो छों तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहै।॥ 
सुरसरि-तीर बिल्चु नौर देख पाईहे। 
घुरतरूतर तोहिं द!ख दारिद सताहहै॥ 
जागत बागत सपने न दुख सोहहे। 
जनमि जनमि जुग जुग जग रोहहे॥ 
छूटिबे की मतन विसेषि बाँध्यो जाहिगो | 
हेहे बिष भोजन जों सुधा सानि खाहिगो ॥ 
तुलसी तिछोऋ तिहूँ काछ तोसे दीन को | 
रापनाम ही की गति जेसे जरू मीन को ॥६८॥ 
सुमिरु सनेह सों तू नाम रामराय को । 
संबरू निसंबरी को, सखा असहाय को ॥ 
भागु है अपागे हू को, सुन सुनहीन को । 
गाहफ गरीब को दयालु दानि दीन को ॥ 
कुछ अकुलीन को सुने न कोउ माल है । 
पाँगुरे को हाथ पाँय, आँधपरे को आँखि है ॥ 
माय बाप भूखे को, अधार निराधार को | 
सेतु भवसागर को, हेतु खुखसार को॥ 
पतित-पावन रामनाम सों न दूसरो। 
झुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो ॥१६॥ 
भलो मछी भाँति है जो मेरे कहे छागिहै । 
मन राभनाम सों सुभावय अन्लुरागिहे॥ _-- 
.. ॥ सुनो है वेद साखि है-भा० बेनी, ६५, ००, ७५३)।..... 
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रामनाम को प्रभाव जातु जूढ़ी आगि है। 
सहित सहाय कछिकराऊ भीरू भागिह। 
राग रामनाम सों, बिराग जोग जागिहे। 
बाम विधि भाछ हू न कम-दाग दागिहै॥ 
रामनाम-मोदक सुधा-रनेहपगिहे । 
पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहे॥ 
कामतरू रामनाम, जोह जोइ माँगिहै। 
 तुछुसिदास स्वारथ परपारयों न खाँगिहे ।७०॥ 
ऐसेड साहब की सेवा सो होत चोर, रे ! 
आपनी न पृकमि, ना कहे को राहरोर रे ! 
. मुनि-मन-अगमु, छुगप्ु माय बापु सो। 
कृपासिधु, सहज सखा, सनेही आपु सो ॥ 
छोक-बेदबिदित बड़ो न रघुनाथ सो। 
सब दिन, सब देस, सबही के साथ सो ॥ 
स्वामी सबज्ञ सों चले न चोरी चार की। 
: प्रीति-पहिचानि, यह रीति दरबार की ॥ 
काय न कलेस लेसु, लेत मानि मन की । 
सुमिरे सकुथि रुचि जोगवत जन की ॥ 
रीके बस होत, खीभे रेत निज थाहु, रे ! 
फलछत सकछ फल कामतरु-नाउ, रे | 
बेचें खोदो दाम न मिले, न राखे काहु, रे ! 
सोड तुलसी निवाज्यों ऐसे राजा राहु, रे ॥७१॥ 


विनयपतन्रिका 


पैरो भक्तों कियो राम आपनी भलाई | 
हों तो साईंड्रोही, पे सेवक-हितु साँई ॥ 
राम सो बड़ो हे कौन ? मों सों कौन छोटो १ 
राम सों खरो खसम १ मो सों खल खं.ठो ९ 
छोगु कहे राम को गुरढूम हों, कहाबों। 
एतो बड़ो अपराध, भो मेन वाँतों ॥ 
पाथ-माथे चढ़ों तून तुलसी जो नीचो । 
बोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो ॥७२॥ 
जाग जागु जागु जीव जोहे जग-जामिनी | 
देह गेह नेह जानि जेसे घन-दामिनी ॥ 
सृते सपने ही सहे संसत-संताप, रे। 
बृढ़ो मृगवारि, खायो जेंवरी को साँप, रे ! 
कहें बेद बुध तू तो बूमि मन माहिं रे ! 
दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिं, रे ९ 
तुलसी जागे तें जाय ताप तिहुँ ताइ, रे | 
रामनाम सुचि रुचि सहज सुभाई, रे ॥७३॥ 
राग विभास 
जानकीस की कपा जगावति, सुजान जीव ! 
जागि त्यागु मूहतातुराग भ्रीहरे। 
करू बिराग तजु विकार, भमज्जु उदार रामचंद्र, 
 भद्रसिंघु दीनबंधु, बेद बदत, रे! 


कक पल माह मम लकी पक कप तर हलक: / कल आल सनक 3: वी 7 किक 
१ जीव लड़, २ जानु, ३ सोवत--आधुनिक । ४ जगावतो--भा ० , बेनों ! 


१ श्ाथी स्याने-- ३६६३६ । हाथों स्वान--बेनो । 
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मोहमय कुह-निसा बिसाकू काछ बिपुक सोयो, 

खोयो सो अनूप रूप स्वप्त हू परे। 
अब प्रभात प्रगट ज्ञान-भान्रु के प्रकास, 

बासना-सरोग-मोह-द्रेष-निवि-तम टरे | 
भागे मद-पान-चोर भोर जानि जातुधान, 

काप-क्रो प-छो भ-छो म-निकर अपहढरे | 
देखत रघुबर-प्रताप बीते संताप पाप, 

ताप त्रिवित्र प्रेप-आप दूर ही करे। 
स्व सुनि गिरा गंभीर जागे अति धीर, 

बीर बर बिराग तोष सकछ संत आदरे। 
तुरसिदास प्रश्मु कृपा निरखि जीवजन, 

बिहाल भंज्यों भवनालु परम मंगछाचरे ॥७४॥ 

राग छलित 

खोटो खरो रावरों हों, रावरी सों, 

राबरे सों क्ूठ क्यों कहों गो १ जानो सबही ऊक मन की | 
करम बचन हियें कहों न कपट किये, 

ऐसी हठ जेसी गाँठि पानी परे सन की ॥ 
दूसरो भरोसो नाहिं, वासना डपासना की, 

बासव, विरचि, झुर, नर, मुनिगन की । 
स्वारथ के साथी, मेरे हाथ सौ न लेवा देह, 

काहू तो न पीर रघुबीर दीनभन की ॥ 


2९/4५७.॥॥-+बकटां कम पकवन- 


भ्र्‌द 


विनयपत्रिका 


साँप सभा साधरु रूबारु भए देव दिव्य, 
दुसह साँसति कीजे आगे दे या तन की | 
साँचे परे पाऊँ पान, पाँच में प्रवान पत्नु, 
तुल्सी-चातकु-आस राम-स्याम-घन की !७४॥ 
राम को गुलाम नाम रामबोला राम राख्यो 
. काम यहे नाम द्वें हों कबहुँ कहतु हों। 
रोटी लूगा नीके राख, आगे हू को बेद भाषें, 
. भक्तों हेहै तेरो, तातें आनेंदु छहतु हों॥ 
बाँध्यों हों करम जड़ गरभ गढ़ निगड़ 
छुनत दुसह हों तो साँसति सहतु हों 


आरत-अनाथ-नाथ. कोसछपाक छृपाछ, 


लीनहों छीनि दीन देख्यो दुरित दहतुं हों ॥ 
बूभयो ज्योंहीं, कशो “ मैं हूँ चेरो हेशों रावरो जू , 

मेरे कोड कहूँ न हों चरन गहतु हों। 
मींनो गुरु पीठ अपनाइ गहि बाँह बोछि, 

सेवक-पुखद सदा बिरुद बहतु हों॥ 
छोग कहें पोच, सो न सोचु न सकोचु, 

मेरे ब्याह न बरेखी, जाति पाँति न चहतु हों । 
तुरूसी काजु अंकाजु राभ ही के रीभे खी मे, 

प्रीति की प्रतीति मन झुदित रहतु हों ॥७६॥ 
जानको-जीवन, जगणीवन,  जगतहित, 


पंच में परे प्रमान--भा* बेनो 


विनयपत्रिका *९७ 


जगदीस, .रघुनाथ, राजिव-छोचन राप | 
सरद-विधु-बदन, सुखसील,. श्रीसदन, 
.. सहज सुंदर तन्नु, सोभा अगनित काम ॥ 
जग छुपिता, सुमातु, छुगुर, सुहित छुमीत, 
सबको दाहिनो, दीनबंधु काह को न वाम । 
आरतिहरन, सरनद, अतुदित दानि, 
मनतपाक्ू, कृपालु पतित-पावन नाम ॥ 
सकल - विस्व - बंदित, सकह-पुर -सेवित, 
आगम निगम कहें रावरे ई गुनग्राम । 
इहै नानिके तो तुझ्मी तिहारो जन भयों, 
. न्यारो के गनियो जहाँ गने गरीब घुछाम ॥७७॥ 
द राग टोडी ः 
दीन को दयालु दानि दूसरो न कोई । 
जासों दीनता कहों में देखों दीन सोई॥ 
छर नर मुनि अछुर नाग साहिब तो घनेरे । 
तोछों जोछों राबरे न नेकु नयन फेरे ॥ 
त्रिश्ववन तिहुँ काछू विद्त, बदत बेद चारी । 
आदि अंत प्रध्य राम साहिबी तिहारी ॥ 
पाहन, कपि पछ्ठु, बिहँग अपने कर रीनहें। ह 
महाराज दसरथ के | रंक राय कीनहें ॥ 
तुपहि म्ॉगि माँगनो ने माँगनो कहायो। 
खुनि सुभाव सीकर छुनस जाचन जन आयो ॥ 
३३ 


84८ 
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विनयपत्रिका 


तू गरीब फो निवाज, हों गरीब तेरो। 
बारक कहिए कृपाक्ष | तुझुसिदास मेरो ॥७ढ।॥ 
तू दयालु, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंण - हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ फोन मोसो १ 
मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो॥ 
बह्म तू, हों जीव, तू गकुर, हों चेरो । 
तात,मात,गुरु, सखा तू सब बिधि हित मेरो ॥ 
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भाषे । 
ज्यों त्यों तुलसी कृपा | चरन-सरन पावे ॥७६॥ 
और काहि माँगिए, को माँ गिबो निवारे ९ 
अभिमतदातार कौन दुखदरिद्र दारे ! 
धरम-धाम राम काम-कोटि-रूप रूरो | 
साहिब सब विधि सुजान, दान-खड़ सूरो ॥ 
सुसमय दिन है निसान सबके द्वार बाजे | 
कुसमय दसरथ के दानि ! तेंगरीब निवाजे ॥ 
सेवा बिज्यु, गुन - बिहीन दीनता घुनाए | 
जे जे त निहाल किए ते फूले फिरत पाए ॥। 
तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे 
रामचंद्र चंद्र तू | चकोर मोहिं कौजे ॥८०॥ 





ह। तू है-->प्र७ रा 


विनयपत्रिका ४१६ 


रागलेरव ( भा० प्र० ) जायावरो 
दीनवंधु, सुखसिंधु, ऊृपाकर, कारुनीक रघुरारई | 
झुनहु नाथ ! मन जरत त्रिविध ज्वर, करत फिरत बौराई 
कबहूँ जोगरत, भोगनिरत सठ, हठ बियोग बस होई। 
कबहुँ मोहबस द्ोह करत बहु, कवहुँ दया अति सोई ॥ 
कबहुँ दीन मतिहीन रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी। 
कबहझुँ मूह पंडित विडंब-रत, कबहूँ धरम-रत ज्ञानी ॥ 
कबहेँ देख जग धनभय रिपुमय, कबहुँ नारिपय भासे । 
संस्ति-सन्निपात दारुन दुख बि्यु हरिकृपा न नासे ॥ 
संजम जप तप नेम धरम ब्रत बहु भेषज सप्ुदाई। 
तुढसिदास भवरोग रामपद्‌-प्रेमहीन नहिं. जाई ॥८१॥ 
मोहजनित पक छाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई । 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अधिकाई | 
नयन पक्षिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सँग छागे ॥ 
हृदय मक्तिन बासना मान मद, जीव सहन सुख त्यागे | 
परनिंदा सुनि स़वन महिन भए, बचन दोष पर गाए ॥ 
सब प्रकार मलभार छाग निज नाथ-चरन बिसराए | 
तुलसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धिहेदु ख्रति गावे ॥ 


रापचरन-अनुराग-नीर बित्तु अति मढ नास न पावै ॥८२॥ 
राग जयतश्री 


कछु है न आई गयो जनम जाय । 


। लपटाई-बेनी, ५ भ०, ७७, ५१ । ३ रामचंद्र--१३६६६ । 


४२० विनयपत्रिका 


अति दुलभ तन्नु पाइ कपट तजि भने न राम मन बचन काय।॥। 

करिकाई बीत्यो अचेत चित, चंचछता चौगनी चाय | 

जोबन-भर जुवती-कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन-बाय ॥ 

मध्य बयस धनदेतु गेंवाई कृपषी बनिज नाना उपाय । 

रामबिमुख सुख ढह्यो न सपनेहुँ निसि-बासर तयो तिहूँ ताय ॥ 
सेये नहिं. सीतापति-सेवक साधु सुमति भल्ते भगति भाय | 
सुने न एछकि तनु, कहे न घुदित मन, किए जे चरित रघुबंसराय। 
अब सोचत मनि बिल्यु श्ुजंग ज्यों बिकल अंग दल्ले जरा घाय। 
सिर धुनि धुनि पछितात मींजि कर, कोउ न मीत हित दुसह दाय ॥ 
जिन्हे कृगि निज परछोफक बिगास्यों ते छज्मात होत ठाहे ठायेँ । 
तुरुसी छुमिरि अजहुँ रछुनाथहिं तस्यो गयंद जाके अद्धनायें ॥८३॥ 

तो तू पछितेह मन मींजि हाथ । 
भयो सुगम तो को अमर-अगम तलु सप्रुक्कि धों कत खोबत अकाथ। 
सुखसाधन हरि बिप्मुख बृथा, जेसे श्रम-फल घृतहित मथे पाथ | 
यह बिचारि तजि कुपथ कुसंगति चलु धुपंथ मिक्ति भले साथ ॥ 
देखु राम-सेवक सुत्तु कीरति, रटहि नाम करि गान-गाथ | 
हृदय आन्ु धनुबान-पानि प्रश्ष॒ ढकसे झुनिपट कटि कसे भाथ ॥ 
तृझसिदास परिहरि मपंच सब नाड रामपद-कमछ माय। 
जनि टरपहि तो-से अनेक खल अपनाये जानकीनाथ ॥८४॥ 
रशश्ग घंचाश्री 
मन माधव को नेकु निशारहि । 


३ एक ६६६॥। 


विनयपत्रिका . ४२१ 


सुत्तु, सठ-सदा रंक के धन ज्यों छिंनछिन, प्रशुहिं सेभारहि ॥ 
सोभासी>र ज्ञान-गुन-मंदिर सुंदर परम उदारहि। 
रंजन-संत अखिल-अप-गंजन-भंजन-बिषय-विंकारहि ॥ 
जों बिन्तु जोग जज्ञ ब्रत संजम गयो चहहि भव पारहि। 
तो जिनि तुझुसिदास निसि बासर हरिपद-कपछ बिसारहि ॥८५॥। 
इहे कक्षो छुत बेद चहूँ । 
श्री रघुबी र-चरन-चितत तजि नाहिंन ठौर कहूँ || 
जाके चरन बिर॑धि सेह सिधि पाई संकर हूँ। 
छुक सनकादि पुक्त बिचरत तेउ भजन करत अजहूँ ॥ 
जद्यपि परम चपल श्री संतत, यिर न रहति कतहूँ । 
हरिपद-पंकन पाइ अचछ भइ करम बचन मनहेँ॥ 
करुनासिपु भगत - चिंतामनि सोभा सेवत हूँ । 
ओर सकल छुर अछुर इस सब खाए उरग छहूँ ॥ 
सुरुचि कब्ो सोई सत्य,तात ! अति परुष बचन जवहूँ । 
तुरुसिदास रघुनाथ-बिम्युख नहिं मिटे बिपति कबहूँ |(८६॥ 
सुंत्ु मन मूढ़ सिखावन पेरो | 
हरिपद-बिम्मुख काहू न लद्यो सुख सठ यह सपुक्ति सबेरो ॥ 
बिछुरे रबि ससि, मन ! नयननि तें पावत दुख बहुतेरो । 
भ्रमत ख़रमित निसि दिवस गगन मों , तह रिपु राहु बड़ेरो ॥ 
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहूँ पुर सुज्स पनेरों। _ 
3 सुनि--३६६६ । सुनु-ह७ प्र*, बे", ज०, भा०, ७७, १५॥ 
2२ महँ- भा० बेनी । 


श्र विनयपत्रिका 


तजे चरन अजहूँ न मिटत नित बहिबो ताह केरो॥ 
पिटे न विपति भजे विन्नु रघुपति खुति संदेह निबेरो। 
तुहसिदास सब आस छाँड़ि करि होहि राम को चेरो ८७ 
कबहू मन विख्लाम न माम्यो । 
निसि दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख जह तहँ इंद्रिन्ह-तान्यों ॥ 
जद॒पि विषय सँग सह्ो दुसह दुख बिपम जाछ अरुझरान्यों | 
तदपि न तजत सृढ़ ममताबस, जानत हूँ नहिं जानयो॥ 
जनप अनेक किए नाना बविध करम-क्रीच चित साम्यो। 
होय न बिमलु विवेक-नीर बिलु, बेद पुरान बखान्यो॥ 
निज हित नाथ पिता गुरु हरि सों हरषि हृदय नहिं आन्यो। 
तुझसिदास कब तृपषा जाइ १ सर खनतहिं जनम सिरान्यों ८८ 
मेरो मन हरि जू | हठ न तजे । 
निसि दिन नाथ ! देउ सिख बहु विधि करत घुभाव निजे ॥ 
लयों जुबती अन्नुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजे | 
हे अनुकूछ बिसारि सूल सठ फिरि खह्ू पतिहिं भजे॥ 
छोलुप श्रमत गशंहप ज्यों जहूँ तहेँ सिर पदत्रान बजे । 
तदपि अधम बिचरत तेहि मारग कबहूँ न मृढ़ छूजे ॥ 
हों हास्यो करे जतन विविध विधि, अतिसय प्रबल अजे । 
तुछसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रश्चु बरने ॥८६॥ 





$ सहे--ज्ञ०, आधुनिक । २ होइ--प्र० ७७ । ४ पुनि--छेनी, ह० 
अ०, प्र० ज*,, ७७, ५१३ | ४गृहपसु--बक्सर । 
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ऐसी मृढ़ता या मन को । 
परिहरि रामभगति छुरसरिता आस करत ओसकन की ॥ 
धूमसमूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 
नहिं तहँ सीतरूता न बारि, पुनि हानि होति छोचन की ॥ 
क्यों गच-काँच बिछोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की । 
टूटत अति आतुर अहार बस छति बिसारि आनन की ॥ 
कह को कहों कुचाढ कृपानिधि जानत हो गति जन की । 
तुझुसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु छान निज पन की |६०॥ 

नाचत ही निसि दिवस मस्यों । 
तब हीं तें न भयो हरि | थिर जब तें जिव नाप पर्थयों ॥ 
बहु बासना, बविविप-कंचुक-भूषन-छोमादि भरतयो। 
चर अरु अचर गगन जल थक में कौन स्वाँग न करयो ९ 
देव दतुन घुनि नाग मन्तुन नहिं जाँचत कोड उबस्‍स्थों । 
मेरी दुसह दरिद्र दोष दुख काह तो न हस्यों ।॥। 
थके नयन पद पानि सुम्ति बछू, संग सकछ बिछुस्थो । 
अब रघुनाथ सरन आयो जन भवभय-विकरू ढस्यों |॥ 
जेहि गन ते बस होहु रीकि करि मोहि सो सब बिसस्यो । 
तुझ्सिदास निज भवनद्वार प्रशु दीजे रहन परयो ॥६१॥ 
: ग्राधव जू मो सम मंद न कोऊ | 
जधपि पीन पतंग हीनमति मोहिं नहीं पूजाहि ओऊ ॥ 
रुचिर रूप-आहार-बस्य उन पावक्र छोह न ज्ञानयो। 
देखत बिपति बिषय न तनत हों, तातें अधिक अयान्यो ॥ 
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महामोह-सरिता अपार महँ संतत फिरत बल्लों | 
श्रीहरिचरन-ऋपछ नौका तजि फिरि फिरि फेन गद्यो।! 
अस्थि पुरानो छुधित स्वान अति ज्यों भरि घुख पकर्यो । 
निज तालुगत रुधिर पान कृत मन संतोष धस्यो ॥ 
परम-कठिन-भवब्यारू-ग्रसित हों, त्रसित भयो अतिभारी । 
चाहत अभय भेक सरनागत खगपति नाथ बिसारी ॥ 
भकचर बूंद जाक अंतरगत सिमिटि होत एक पासा। 
. - एकहि एक खात लाहूच-बस, नहीं देखत निम नासा ॥ 
मेरे अघ सारद अनेक जुग गनत पार नहीं पावे। 
तृढसीदास पतित-पावन प्रश्लु यह भरोस जिय आबे ॥६२॥ 
ऊंपा सो धों कहाँ बिसारी राम ? 
जेहि फरुना सुनि श्रवन दीन-दुख धावतं हो तनह्नि धाम ॥ 
नागराज निज बल बिचारि हिय हारि चरन चित दीन्ह | 
आरश्त गिरा सुनत खगपति तजि चक्कत बिलंबु न कीन्ह ॥ 
दितिसुत-त्रास-नसित निसि दिन प्रहकाद प्रतिज्ञा राखी । 
अतृह्तित बढ़ मगराज-मनुज तनु दल्युज हत्यो श्रुति साखी ॥ 
भूप सदसि सब नृप बिलोकि प्रधु॒राखु कहल्यो नर-नारी । 
बसन पूरि, अरि-दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी॥ 
एक एक रिपुतें जासित जन तुम राखे रघुबीर । 
अब मोहिं देत दुसह दुख बहु रिपु कस न हरहु भवभीरं॥ 
॥ पुरातन-ह० प्र० । १ करि--ज०, ह० प्र०। ३ आवत--३६६६९ । 
घातत--भ्र* , ज० १.४ पीर--जआाधुनिक, प्र२.। . 
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छोभ ग्राह, दत्लुजेस क्रोध, कुरुराज - बंधु ख़क मार | 
तुझसिदास प्रश्ु यह दोरुन दुख भंजहु राम उदार॥ 
काहे तें हरि मोहिं बिसारो। 
जानत निन्न महिमा, मेरे अब, तदपि ने नाथ सभारो ॥ 
पतितपुनीत दीनहित असरन-सरन कहत श्रति चारो। 
हों नहिं अधप सभीत दीन १ किथों बेदन बथा पुकारो १॥ 
खग-गनिका-गज-ब्याव-पाँति जहेँ तहँ हों हूँ बेठारो । 
अब केहि छान कृुपानिधान परसत पनवारो फारो ॥ 
जो कलिकाल प्रवक्त अति होतो तव निदेस तें न्यारो। 
तो हरि रोस भरोस दोस गुन तेहिं भ्ज्नतो तन्मि गारो ॥ 
मसक बविरंचि, बिरंचि मसक सम करहु प्रभाव तुम्हारो | 
यह समरथे आदत मोहिं त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥ 
नाहिंन नरक परत मोकह डर, जद्यपि हों अति हारो | 
यह बढ़ि त्रास दासतुलूसी प्रश्न नामहुँ पाप न जारो ॥६७॥ 
तऊ न मेरे अध अवगुन गनिहें | 
जौ जमराज फाज सब परिहरि इहे ख्यार उर अनिहें॥ 
चहिहें छूटि पुंज पापिन के असमंजस जिय जनिहैं। 
देखि खलक अधिकार सु प्रभू सों मेरी भूरि भछाई भनिहें ॥ 
हँसि करिहें परतीति भगत की भगतसिरोमनि मनिहें 
क्‍यों त्यों तुडसिदास कोसछपति अपनायहि पर बनिहें ॥६५॥ 
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३ शुषा“ आधुनिक, ज० ह० प्र०, ७७, ५७१ । - 
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जो पै जिय, धरिही अवगुन जन के | 
तौ क्यों कटत घुकृत-नख तें मोपे बिपुल-बूंद अघ-बन के ॥ 
कहिहे कौन कलुप मेरे कुत करम बचन अरू मन के | 
हेरिहें अमित सेष सारद खुति गिनत एक एक छन के ॥ 
जो चित चढ़े नाम-महिमा निन गुन-गन पावन पन के | 
तो तुरुसिहिं तारिहो विप्र ज्यों दसन तोरि जमगन के ॥&५। 

जो पै हरि जन के अवगुन गइते | 
तो सुरपति कुरुराज बालि सों कत हटठि बेर बिसहते ? 
जों जप-जाप-जोग-ब्रत-बरणित केवरछ प्रेप न चहते 
तो कत सुर सुनिवर बिहाय ब्रज गोपगेह यंसि रहते ? 
जों जहँ तहेँ पन राखि भगत को भजन प्रभाव न कहते | 
तो कि कठिन करम-मारग जड़ हम केहि भाँति निबहते १ 
जो सुतहित लिए नाप अजामिल के अप अमित न दहते । 
तो जमभट साँसति-हर हम-से ब्रृषभ खोजि खोजि नहते ;॥ 
जों जग-बिदित पतित-पावन अति बाँकुर बिरद न बहते | 
तो बहुकन्प कुटिक तुलसी से सपनेहुँ सुगति न रहते ॥६७॥ 

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । 
निन प्रश्ुता बिसारि जन के बस होत सदा यह रीति 
जेहि बाँधे सुर असुर नाग नर प्रवह्ल करप की डोर। 
सोइ अविछिल्न ब्रह्म जसुमति बाँध्यो हठि सकत न छोर ! 


$ जौ-हइ« प्र*, ७४७ । सो--भा० , बे०, २१ | २ बिटप--आधुनिक | 
३ दारिह्िं--ह० प्र०, ७७, ५१, आधुनिक । हरिहें--भा० बे०। ४ रि, ५ जसो 
मति--१६६९६। शै० जसुमति-भा०, बेनी, ज०) 
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जाकी मायाबस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो। 
करतक ताक बजाइ ग्वाह-जुबतिन्ह तेहि नाच नचायो ॥ 
विश्वमर, श्रीपति, तिश्वुवन-पति बेद-बिदित यह छीख । 
बलि सों कछु न चली प्रशुता बरु होइ द्विन माँगी भीख ॥। 
जाको नाम हछिये छूटत भव जनम-परन-दुख भार । 
अंबरीष हित छागि कृपानिधि सोइ भनम्यो दस बार ॥ 
जोग बिराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत प्ुुनि ज्ञानी । 
बानर भातु चपक पु पाँवर, नाथ तहाँ रति मानी ॥ 
कोकपाक, जम, काछ, पवन, रवि, ससि सब आत्नाकारी । 
तुदसिदास प्रश्ञ उग्रसेन के द्वार बेंत-करधारी ॥६८॥ 
बिरदु गरीबनिवाजु राम को । 
गावत बेंद पुरान संझ्षु सुक प्रगट प्रभाव नाम को॥ 
प्रहक्मद, विभीषन, कपि जदुपति पांदव छुदाम को । 
छोफ पृुजस, परछोक सुगति इनमें को हो राम काम को ॥ 
गनिका, कोछ, किरात, आदि-कषि, तगते अधिक बाप को 
बाजिमेध कब कियो अजामिकृ, गज गायो कब साम को 
छछ्ली पीन हीन सबही अंग, तुलसी सो छीन छाम को ! 
नाम-नरेस-प्रताप प्रवक्ू जग जुग जुग चाछकृत चाम को ॥६६॥ 
सुनि सीतापति सीछ सुभाड । 
मोद न मन, तन पुछक, नयन्ु जलु सो नर खेह खर खा ॥ 
 सिसपन तें पितु पातु बंधु प्रिय सेवक सचिव सखाड | 


अभय ली ननननभगभगननननन«-ा. फनननननायशना “पिला न पिनिनण नयिियवशननन-ग«नग-न-नरनरननमननन 3 पनननननपनना. अनंत फलनन जलन. 











$ इन्ह- ज० । २ खेहहिं--भा०, थेनी । हे प्रिय--३ ९६६६ । गुरु-भा०, बेनी ॥ 
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कहत राम-विधु-बदन रिसोहें सपनेहूँ छूख्यो न का ॥ 
खेलत संग अनुज बाढक नित जोगवत अनट अपाड । 
जितें हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ॥ 
सिछा साप-संताप-बिगत भई परसत पावन पाड। 
दई सुगति सो न हेरि हरषु हियँ, चरन छुए को पछिताड ॥ 
अवधनु भंति निदरि भूपति शभ्रगुनाथ खाइ गए ताड। 
छमि अपराध, छपाह पाँद परि, इतो न अनत सप्राउ ॥ 
क्यो राजु, बन दियो नारिबस, गरि गछानि गयो राड | 
ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निन तनु मरम कुधाड ॥ 
कपि सेवाबस भए कनोड़े, कल्लो, पवनछुत आउ | 
दीबे कों न कछू रिनियाँ हों, धनिकु तू पत्र छिखाड़ ॥ 
अपनाए सुग्रीव बिभीषन, तज्यो न तिनन्‍्ह छू छाड । 
भरतसभा सनमानि सराहत होत न हृदय अघाड़ ॥ 
निज करुना करतृति भगत पर चपत चलत चरचाड। 
सकूृत प्रनाम प्रनत-जस बरनत सुनत कहते फिरि गाउ ॥ 
सप्ुकि सप्तुझि ग़ुनग्राम राम के उर अन्लुराग बढ़ाउ। 
तुलसिदास अनायास रामपद पाईहे पेम-पसाड ॥१००॥ 
जाएँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे ९ क्‍ 
काको नाम पतितपावन जग १ केहि अति दीन पियारे 
कौन देव बरिआईं बिरद-हित हठि हठि अधम उधारे १ 


डव बराय--आधुनिक, ७५१ | बरिक्ाइ-७» ४, हु ० $०। 
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खग, मग, ब्याध, पषान, बिटप, जड़ जमन कबन घुरतारे १ 
देव, दत्ुज, पुनि, नाग, मन्नुन सब माया-बिवस बिचारे। 
तिनन्‍्हके हाथ दासतुरूसी प्रश्च॒ कहां अपनपो हारे १ ॥१०१॥ 
हरि तुम बहुत अलुग्रह कीन्हों । 
साधन-धाम बिदुध दुरकृप तन्नु मोहि कपा करि दौन्हों ॥ 
कोटिहुँ पुख कहि जाइ न प्रश्ु के एक एक उपकार | 
तदपि नाथ कछु ओर माँगिहों दीने परम उदार ॥ 
विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पछ एक | 
तेहि तें सहों दिपति अति दारुन जनम कुजोनि अनेक । 
कृपा-डोरि, बंसी - पद - अंकुस, परम प्रेम-मदु-चारो 
यहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कोतुक राम तिहारो ॥ 
हैं खुति-बिदित उपाय सकछ, घुर केहि केहि दीन निहारे | 
तुझसिदास यहि जीव मोह-रजु जोइ बाँध्यों सोइ छोरे १०२ 
यह बिनती रघुबीर गुसाईं।.... 
और आस बिस्वास भरोसों हरो जिय॑ की जड़ताई ॥ 
चहों न सुगति घुपति,संपति,कछु रिधि सिधि,विपुल बढ़ाई । 
हेतुरहित अनुराग नाथंपद बढ़ो अन्नुदिन अधिकाई ॥ 
कुटिल करम ले जाय मोहिं जहें जहँ अपनी बरिभाईं। 
तहेँ तह जनि छिन छोह छाँडिणए कमठ-अंड की नाई ॥ 
है जग में जहँ छगि या तलुकी प्रीति प्रतीति सगाई । 
| ज्ञात-प्र० । २ जनमत-आहइनिक, ७७, ५३ । हे बिये। ४ जीव । दे बिधे | ४ जीव । 
७ आधुनिक रास । ६ जिनि । 
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ते सब तुलसिदास प्रश्चु सों मेरी होहि सिमिटि एक ठाई' १०३ 
जानकिजीवन की बलि जेहों | 
चितु कहे रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चह्ि जेहों ॥ 
उपजी उर प्रतीति, सपनेहूँ सुख प्रशुपद विघ्ुख न पैहों । 
मन समेत या तन के बासिन्ह इहेँ सिखावल्नु देहों ॥ 
सव॒नन्हि और कथा नहिं सुनिहों, रसना ओर न गेहों । 
रोकिहों नयन बिछोकत औरहिं, सीछु ईस ही नेहों ॥ 
नातो नेह नाथ सों करि सब नाते नेह बहैहों। 
है' छरभार ताहि तुछझ्सी जग जाको दासु कहेहों १०४ 
_ अब छो नसानी अब न नसेहों | 
रामकृपा भवनिसा सिरानी जागे फिर न डसेहों4। 
पायो नाम चारु चिंतामनि, उर-कर तें न खसेहों। 
स्याप रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचनहिं कसेहों ॥ 
परबस जानि हँसस्‍यो इन इंद्रिन, निज बस है न हँसहों | 
मन-मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल बसेहों १०५४ 
द राग रासकछी 
महाराज रामादस्यों धन्य सोई । 
गरुअ,गुनरासि,सवज्न,सुकृती,सू र,सीलनिधि,साधु तेहि सम न कोई 
इपक,केवट,कौस,भालु,निसिचर,संबर,गी घसम-दम-दया-दान-ही ने 
नाम लिये राप्न किए परमपावन सकक् तरत नर तिन्हके गुनगानकीनहे 


कारन मन लक नल्टक न नरक +++ २ ररन्‍झ++ ३5०२ न+33++>त>«9>+ नल ++०++-ननाआ++-+ 399 4949-+-++9+9+++न >> ०२००५ >> ००००5 
१ दी सों होहु--आधुनिक । २ जानकी, ३ प्रतीति सपनेहुँ, ४७ औरन, 
७ यह-भा०, येनी । ५ कीस केवट उपल--भा०, बेनी। ३ ख्रथरिं-सा० $ बेनो। 
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व्याधपराध की साध राखी कौन ९ पिंगला कौन मति भगति भेई १ 
कौजु थों सोमनाजी अजामिल अधप १ कौतु गजराज हो बाजपेई ! 
पंडुसुत,गोपिका,विदुर,कूबरी सबहिं सोधु किये छुद्धता लेछ केसो 
प्रेम लखि कृष्नकिये अ।पनेतिन्हको अवसु जस संसार इरिह रकोजेसो 
कोछर,खल,भिल्लजमनादि खसे रामुकहेनीच हैं ऊँच पद के न पायो 
दी व-दुख-दमन भ्रीरपमन करुनाभवन पतित-पावन बिरुद बेद गायो 
मंद्मतिकुटिखखल-तिलकुतुलसी सरिस भयो नति हँछो कति हुँ काल को ऊ 
नाम की कानि पहिचानि पन आपनो 
ग्रसतत कलिकाछू राख्यो सरन सोऊ (।१०६॥ 
है नीको मेरो देवता कोसलूपति राम ! 
सुभग सरोभ-पुछोचन' सुठि सुंदर स्याम || 
सिय समेत सोहे सदा, छवि अमित अनंग ! 
श्ुुज बिसाल सर धनु धरे,कटि चारु निषंग ॥ 
बह्नि पूजा माँगे ” नहीं, चाहे एक प्रीति । 
सुमिरन ही माने भछो, पावन सब रीति ॥ 
देह सकछ सुख, दुख दहे आरतनन-बंधु | 
गुन गहि अध औगन हरे, ऐसो करुणासिंधु ॥ 
देस काछू पूरन महा , बंद बेद पुरान | 


१ धों-भा० बेनी। २ सबको--१६६६ । है लिए-- बेसी । ४ किए .. 
आपने तिनन्‍्हहु को सुनमच--७१ आधुनिक | ५ खल राम कि, $ सहस भा-- 
सा* बेनी | सरिस भौ- बक्सर । ७ ब्याल---भा०, भर०) « सरोरुद्र कोचन 
सन, ९५ स्ोमित, १० चाहत, ११ प्रभु, १९२ सदा- भा", घेनी । 
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सब को प्रश्,सब यों बसे, सबकी गति जान ॥। 
को करि कोटिक कामना पूजे बहु देव 
हुलसिदास तेहि सेहए सकर जेहि सेव ॥१०७॥ 

बीर महा अवराधिए साथ सिधि होय । 
सककछ काप पूरन करे जाने सब कोय-॥ 
बेगि, बिलंबु, न कीजिये, लीजिये उपदेस । 
बीज-मंत्र जपिए सोई मे जपत महेस ॥ 
प्रेमयारि तरपतन्नु भो, घृत सहज सनेह । 
संसय समिधि,अगिनि छमा,ममता बह्ि देह ॥ 

थ उचाटि मन बस करे, मारे मंद मार । 
आकरष सुख संपदा संतोप बिचार॥ 
जेहि यहि भाँति भजनु कियो मिले रघुपति ताहि। 
तुरुसिदास प्रश्ु पथ चब्यो,ना लेहु निबाहि॥१०८॥ 


कस न करहु करना हरे ! दुखहरन पुरारी! 
त्रिबिध - ताप - संदेह-सोक - संसय - भय - हरी ॥ 
एहु कलिकाक - जनित मछ मतिमंद मल्िन मन । 
तेहि पर प्रश्न नहिं कर सभार,फेहि भाँति जिये जन 
सब प्रकार समरथ, प्रभो ! में सब विधि दीन | 


. यह जिय जोनि द्ववहु नहीं में करम - के हीन॥ 
4. जे--बेनी बक्सर । किये--भा० बेनी | 





सभो प्रतियों में निवाहि । ४ समन--आरा०, बेनो । ५ भा०, बेनी । बिचारि- 
१६६६ । ६ करम बिद्दीन । । 


ही 
हू 


हे 
ही 
दॉँ 


३ निरबाहि-१६६६ शेष 
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श्रमत अनेक जोनि फिरों रघुपति | आन न मोरें । 
दुख घुख सहों रहों सदा सरनागत तोरें॥ 
तोहि सम देव न कोउ रुपाल सम्रुकेड मन माहों । 
तुलसिदास हरि तोषिए सो साधन नाहीं ॥१०६॥ 
कहु केहि कहिय कृपानिधे' ! भ्वजनित बिपति अति। 
इंद्रिय सककछ बिक सदा निज निज छुभाड रति।| 
जो सुख संपति, सरग नरक संतत सेंग छागी।| 
हरि परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी | 
में अति दीन, दयालु देव, घुनि मन अबुरागे। 
ज़ब न द्रवहु, रघुबीर धीर | काहें न दुख छागे।॥ 
जद्प्रि. में. अपराध-भमवन,  दुखसमन घुरारे। 
तुलसिदास कहूँ आस हहे प्रधु॒ पतित उधारे ॥१ १०॥ 
केसव कहि न जाइ का कहिए ९ 
देखत तव रचना बिचित्र हरि सम्युझ्रि मनहिं मन रहिए ॥ 
सून्‍्य भीति पर चित्र, रंग नहिं, तनु बिन्रु लिखा चितेरें। 
धोयें मिट्र॒ न, मरइ भीति-दुख, पाइय यहि तद्नु हेर ॥ 
रबिकर-नीर बसे अति दारुन मकररूप तेहि नांहीं। 
बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जल जाहीं॥ 
कोड कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगछ प्रबकू करि माने । 


आधिनणललन निज नमन» मकर 


१ रघुपति पति | २ समुर्कोौ--भा० बेखो । शे करुनानिधेन्न्धा०, बेनो है 
४ क्‍यों न, ७ को आस यही बहु--आ०, बेनो। ३ सून-«खा७ | सुझ्न-७ 
बेची । ७ सादही । 4 जे--सभा २, बेनी । 
३४ 


४३७ विनयपतन्निका 


तुलसिदास परिहरे तीनि श्रम सो आपन पहिचाने ॥१११॥ 
केसव कारन कवन गुसाई । _ 
जेहि अपशध असाधु जानि मोहिं तज्ेउ अन्न की नाई ॥ 
परम पुनीत संत कोमकछचित तिनहिं ठुपहिं बनि आह। 
तौ कत बिप ब्याध गनिकहिं तारेहु ? कछु रही सगाई ! 
काछ करम, गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारें । 
सो फछु करहु हरहु ममता में फिर न तुम्हहिं बिसारें ॥ 
जो तुम तजहु भज्ों न आन प्रश्चु, यह प्रवान पन मोरें | 
मन क्रम वचन नरक सुरपुर जहँ तह रघुबीर निहोर ॥ 
जद्यपि नाथ उचित न होह अस प्रश्न से करिअ ढिठाई । 
तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निठराई ॥१ १श॥ 
माधव | अब न द्रवहु केहि लेख ! 
प्रनतपाल पन तोर, मोर पन जिअड कमलपद देखें ॥ 
जब कगि में न दीन, दयाछ ते, में न दास, ते स्वामी । 
तब छूणि जे दुख सहेड कहेज नहिं, जद्यपि अंतरजामी ॥ 
तें ददार में कृपन, पतित में, ते पुनीत ख्रुति गाये ; 
बहुत नात रघुनाथ तोहिं मोहिं, अब न ते बनि आवे ॥ 
जनक जननि, गुरु बंधु, सहृद पति सब प्रकार हितकारी 
ट्वैतरूप तमकूप परों नहिं सो कछ जतन बिचारी ॥ 
सु्दु अदश्न-करुना, बारिज-छोचन, मोचन-भय-भारी | 


कौन, ९ की, हे प्रमान ७ सो करों--भा०, बेनी । ५ से किछु--१९६६ 
हु, प्र०, ९३, १५ । अस कछु-- ७३, ५१ । ु 
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तुल्सिदास प्रश्न तव प्रकास बित्तु संसय टरे न ठारी ॥?१३॥ 
माधव | मो-समान जग माहीं | 
सब विधि हीन, मछीन, दीन अति छीन-बिषय कोड नाहों ॥ 
तुम्ह सो हेहु-रहित, कृपालु, आरत-हित, इस न त्यागी । 
में दुख-सोक-बिकछ कृपालु | केहि कारन दया न छागी ९ 
नाहिंन कछु अवशुन तुम्हार, अपराध मोर में माना । 
ज्ानभवन ततब्ु दिरहु, नाथ ! सोउ पाय न में प्रश्ु जाना ॥ 
बेसु करीऱ, श्रीखंड बसंतहिं दृूषन पम्रषा छगावे। 
सार-रहित, हतभाग्य प्रभि पन्नन सो कहु कहें पावे ॥ 
सब प्रकार में कठिन, मृदुछ हरि, हृढ़ विचार लजिय मोरें । 
तुरुसिदास प्रश्ु मोह-श खछा छूटिहि तुम्हरेहि छोर ॥११४॥ 
माधव | मोह पोस क्यों टूटे ९ 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे॥ 
घृतपूरन कराह अंतरगत ससिअतिबिंब दिखावे। 
ईंधन अनल छगाइ कठप सत ओटत नास न पावे ॥ 
तरूकोटर भहँ बस बिहंग, तरूु काठे मरे न जेसें। 
साधन करिय विचार-हीन मन घछुद्ध होई नहिं तेसे॥ 
अंतर मढिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारें। 
मरे न उरग अनेक जतन बलमीक विविध बिधि मारें ॥ 
तुलसिदास हरि-ग्रुरुकरुना-विन्तु बियह विवेक न होई। 
१ हरत--ह० प्र० । २ खम--भा०, बेनी, ह? प्र०, ७०, ५७५३ । ३ फॉँस 
“है० अर०, ७४, ५२ | 


४3५६ विनयपतन्निका 


बिन्लु बिवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ॥११४॥ 
माधव | असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पाचि मरिय, तरिय नहिं जब छमगि करहु न दाया॥ 
सुनिय, गुनिय, समुभ्िय, सप्ुफाइय दसा हृदय नहिं आपे। 
जेहि अन्लुभव बिन्ु मोह-मनित दारुन भव-बरिपति सतावे ॥ 
ब्रह्म पियूष मधुर सीतछ जों.पे मन सो रस पावे। 
तो कत मगजलछू-रूप बिषय कारन निसि बासर थाने ॥ 
जेहि के भवन बिसछ चितामनि सो कत काँच बटोरे। 
सपने परबस परयो जागि देखत केह्टि जाइ निहोरे ९ 
ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य, भूंठ कछ नाहीं । 
तुरुसिदास हरिकृपा मिटे श्रम, यह भरोस मन माहीं ॥ १४ ६॥ 
हे हरि ! कवन दोष तोहिं दीजे १ | 
जेहि उपाय सपनेहूँ दुलभ गति सोइ निसि बासर कीजे ॥ 
जानत अथे अनथे-रूप, तमकूप परब यहि हछागें। 
तदपि न तजत स्वान, अज, खर ज्यों फिरत विषय-अलुरागें॥ 
यूत-द्रोह-छत मोह-बस्य हित आपन में न बिचारो। 

: प्रद, मत्सर, अभिमान, शान-रिपु इन महँ रहनि अपारो ॥ 
बेद पूरान घुनत सप्तुकत रघुनांथ सकक जगब्यापी । 
मेदत नहिं ओखंड बेलु इव सारहीन मन पापी ॥ 
में अपराधसिधु करुनाकर | जानत अंतरजामी । 
तुल्लसिदास भवब्याक्-ग्रसित तव सरन उरग-रिपु-गामी ॥ १ १७॥ 

$ दें--१९६२ | ् ३ 
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हे हरि |! कवन जतन छुख ग्रानहु १ 
क्यों गज-दसन तथा मप करनी सब प्रकार तुम्र जानहु ॥ 
जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय बत्सपद जैसे । 
रहनि आन विधि, करिय आन, हरिपद-सुख पाहय केसे ॥ 
देखत चारु मयूर नयन-छुख, बोकि सुधा इब सानी । 
सबिष उरग आहार निठुर अस, यह करनी वह बानी ॥ 
अखिल-जीव-बत्सल निर्मेत्तर चरन-कमछ-अन्नुरागी ! 
ते तव प्रिय रचुबीर | धीरमति अतिसय निजञ्न-पर-त्यागी ॥ 
जद्यपि मर अवगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया। 
तुलसिदास निज गन बिचारि करुना-निधान करु दाया ॥# (८॥ 

>»हे हरि! कवन जतन भ्रम भागे १ 

देखत घुनेत बिचारत यह मन निन्न पुभाड नहीं त्यागे ॥ 
भगति, ज्ञान, बेराग्य सकछ साधन यहि छागि उपाई । 
कोड भकछ कहहु, देड कछु कोऊ, असि बासना न उर तें जाई ॥ 
जेहि निसि सकक जीव सूतहिं तव क्ृपापात्र जन जागै | 
निन्न करनी बिपरीत देखि मोहिं सपुझि महा भय छागे ॥ 
जद्यपि भगन-मनोरथ बविधि-बस सुख इच्छत दुख पावे ! 
चित्रकार करहीन जथा स्वारथ बिन्नु चित्र बनावे ॥ 
हषीकेस घुनि नाउ जादें बक्ति, अति भरोस जिय मोरें । 
तुलसिदास इंद्रिय-संभव दुख हरें ब॒निहि प्रश्ध तोरें ॥११६॥ 

हे' हरि ! कस न हरहु भ्रम भारी ! 

१, है, 9 हैं; २ बचन--१६६६ । 
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जच्यपि मषा सत्य भासे जब छगि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ 
अथ अविद्यमान जानिय संस्ति नहिं जाइ गोसाईं। 
पितु बाँधे निज हठ सठ परबस परयो कीर की नाँई। 
सपने ब्याधि बिबिध बाधा भइई, मृत्यु उपस्थित आई । 
बेहद अनेक उपाय करहिं, जागें विन्षु पीर न जाई ॥ 
खति-गुर-साधु-सुम ति संगत यह दृश्य असद दुखकारी | 
तेहि बित्ु ते, भर्जे बिन्ु रघुपति बिपति सके को टारी ! 
बहु उपाय संसार-तरन कहे बिमछ गिरा श्रुति गावे | 
तुलसिदास में मोर गए बिन्नु जिव सुख कबहुँ न पावे॥१२० 
हे हरि यह श्रम की अधिकाई । 
देखत सुनत कहत सम्युझत संसय संदेह न जाई ॥७& 
जो जग मषा, ताप-अय-अल्लुभव होइ कहहु केहि लेख |, 
कहि न जाइ मृगबारि सत्य, श्रम त| दुख होह घिसेखें ॥ 
छुभग सेज सोवत सपने बारिधि बूड़त भय छागे | 
कोटिहूँ नाव न पार पाव सो जब छमि आपु न जागे | 
अनबिचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी। 
सम संतोष दया बिबेक तें ब्यवहारी छुखकारी ॥ 
तुल्सिदास सब विधिप्रपंच जग जदपि झूठ खुति गाबे | 
रघुपति-भगति संत-संगति बिन्नु को भवत्नास नसाव | १११॥ 
मैं हरि साधन करइ न जानी | 
जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोस कहा दिरमानी ॥ 


3 सदर । २ हैं--१६६६ । ईे होत--७ ०, ह० प्र*०, ७५३ | ४ सयन-१९६९६ । 
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सपने नृप कहँ घटइ विप्रवध, बिकछ फिरे अथ छागें। 
बाजिपेध सत कोटि करे नहिं सुद्ध होह बिन्नु जागें॥ 
स्रग महूँ सपे विपुल भयदायक प्रगट होइ अबिचारें। 
बहु आयुष धरि, बल अनेक करि हारहिं पर३ न मारें ॥। 
निज भ्रम तें रबिकर-संभव सागर अति भय उपजावे | 
अवगाहत बोहित नोका चढ़ि कबहूँ पार न पावे॥| 
तुलसिदास जग आपु सहित जब छगि निर्मल न जाई । 
तब लगि कोटि कछप उपाय करि परिय, तरिय नहिं भाई !!१ २२ 
अस कछु सम्मुक्ति परत, रघुराया [ 
बिन्नु तव कृपा दयाऊ दासहित मोह ने छूटे माया ॥ 
वाहुयज्ञान अत्यंत निपुन भवपार न पावे कोई। 
निसि रह मध्य दीप की बातिन्ह तम निश्त्त नहिं होई ॥ 
जैसे कोड इक दीन दुखी श्रति असन-होन दुख पाये । 
चित्र कछपतरू कामपधेलु शह छिखेंन विपति नसावे ॥ 
पट रस बहु प्रकार भोजन कोड दिन अरु रेनि बखाने । 
बिन्नु बोले संतोष-जनित सुख खाइ सोह पे जाने ॥ 
जब कछगि नहिं निज हृदि प्रकास, अरु विषय-आस मन माहीं | 
तुझसिदास तब छगि जगजोनि शभ्रमत, सपनेहूँ सुख नाहीं। १२३ 
जौ निन्न मन परिहरे बिकारा | 

तो कहें द्वेठ-जनित संखति-दुख, संसय, सोक अपारा | 

सन्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्‍न्हें बरिआई । 


१ बातन-भा० बेनी, ह० ज०।॥ २ कहाँ--१६६६ । 
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स्यागब गहब उपेछनीय अहि हाटक तन की नाई'॥ 
असन, बसन, बसु, वस्तु बिविध विधि सब मनि मह रह जेसे । 
सरग, नरक, चर अचर छोक बहु बसत मध्य मन हेसें॥ 
बिंटप मध्य पुत्रिका, सूत्र महुँ कंचुकि बिनहिं बनाएँ । 
मन महूँ तथा छीन नाना तलु, प्रगगत अवसर पाएं ॥ 
रघुपति-भगति-बारि-छालछित चित बिन्नु प्रयास ही सूझे। 
तुलसिदास कह चिद-बिछास जग बूकत बृकत बूक्े ॥१२४ 
में केहि कहों विपति अति भारी । श्रीरघुबीर धीर हितकारी ॥ 
मम हृदय भवन हरि तोरा | तहँ बसे आई घहु चोरा॥ 
अति कठिन करहिं बरजोरा |मानहिं नहिं बिनय निहोरा॥ 
तम, मोह, लोभ, अहँकारा। मद, क्रोध, बोध-रिपु, प्रा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा | परदह्िं मोहिं जानि अनाथा ॥ 
में एक, अमित बटपारा। कोड सुने न मोर प्ुझ्कारा ॥ 
भागेहु नहिं नाथ जबारा | रघुनायकू क्रहु सँभारा॥ 
कह तु्सिदास छुत्तु रामा | लूटहिं तस्कर तब थामा ॥ 
खिता यह मोहिं अपारा | अपजस जनि होय तुम्हारा१२४ 
मन मेरे माने सिख मेरी | जों निज भगति चहै हरि केरी ॥ 
छर आनहि प्र. कृत हित जेते | सेवहिं ते जे अपनपौ चेते॥ 
दुख छुख अरू अपमान बढ़ाई | सब सम लेखहिं बिपति बिहाई ॥ 
सुन्नु सठ काछ-प्रसित यह देही | जनि तेहि छागि विद्षहि केही,॥ 
तुरुसिदास बिनु असि मति आये | मिल॒हिं न राम कपट लय छाये १२६ 
१ भा०, बेनी | सानहि-ह० प्रप, ५५, ७७। » ११, ७४ | 
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मैं ज्ञानी हरिपद-रति नाहीं। सपनेहुँ नहिं विराग मन माहीं ॥ 
जे रघुबीर-चरन अज्चुगगी | ते सब॒भोग रोग सम स्यागी ॥ 
काप, घ्ुुअंग ठसत जब जाहो । विषय-निंब कु छगै न ताही ॥ 
असमंजस अस हृदय बिचारी | बढ़त सोच नित नूतन भारी ॥ 
जब कब रामकृपा दुःख जाई | तुरूसिदास नहिं आन उपाई१२७ 
सुभिरु सनेह सहित सीतापति । रामचरन तजि नहिंन आन गति ॥ 
जप,तप, तीरथ, जोग, समाधी | कलिमति बिकछ,न कछु निरुपाषी 
करतहें घुकृत न पाप सिराहीं । रकतबीज जिमि बाढृत जाहीं ॥ 
हरनि एक अध-अपुर-जालिका । तुलसिदास प्रशुक्ृपा-काछिका१ शे८ 
रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटत द 
अआमिरत सुख सुकृत बढ़त, अधघ अमंगक घटत ॥ 
बितु स्रेप कलि-कलुप-जार कठु करा कढत ! 
दिनकर के उदय जेसे तिमिर-तोप फटत || 
जाग, जोग, जप, बिराग, तप, सुततीरथ अठत | 
बॉधिबे को भवगयंद रेत्रु की रज्ञु बटत ॥ 
परिहरि सुरमनि छुनाम गंजा छखि छटत | 
छालय लघु तेरों छखि तुलसी तोहिः हटत ॥?२६॥ 
राम, राम, राप, राम, राप, राप जपत | 
पंगल घ्रुद उदित होत, कलिपकछ छक छपत ।। 
कहु केहि छह्े फछ रसाल्‍ह बबुर-बीज बपत । 
हारहि जनि जनम जाय गाछूगृूछ गपत ॥| 


३ अझ्ुुरागे, २ ध्यागे--सा०, बेनी, ह० प्र० ज०, १५ ; 
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काल, करप, गुन, सुभाव सबके सीस तपत | 
रामनाम-महिमा की चरचों चले चपत ॥ 
साधन बिन्तु सिद्धि सकछ बिकछ लोग लपत | 
काछिजुग बर बिपुल बनिज नाम नगर खपत ॥ 
नाप्त सो प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत | 
पावन किय रावन-रिपु तुरुसिहूँ-से अपत ॥१३०॥ 
पावन प्रेम-रामचर्न जनम छाहु परम । 
रामनाम लेत होत घुछहम सकृरे धरम ॥ 
जोग, मर, विबेक बिरति बेद-बिदित करम | 
करियबे कहँ कु कठोर, सुनत मधुर नरम ॥ 
तुलसी सुनि जानि बूक्मि भूलहि जनि भरम | «« 
तेहि प्रश्ष की तू सरन होहि जेहि सबकी सरमे॥१३१॥ 
रामससे प्रीतम की प्रीति-रहित जीव जाय जियत। 
जेहि सुख घुख मानि लेत घुख सो सप्तुक्ति कियत ॥ 
जहँ जहँ जेहि ज्ञोनि जनम महि पताछ वियत | 
तह तह तू विषय-छुखहिं चहत, छहत नियत ॥ 
: कत बिमोह लट्यो फटथो गगन मगन सियत | 
तुलसी प्रभु-पुजस गाह क्‍यों न सुधा पियत ॥१३१२॥ 
तोसों हों फिरि फिरि हित सत्य बचन कहत । 
सुनि मन गुनि सप्तुक्कि क्‍यों न सुगम छुपग गहत ॥ 
छोटो बढ़ो, खोदों खरों जग जो जहँ रहत। 
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१ बिदित--हु० ज5० । 


विनयपत्रिका ४छ३ 


अपने अपने को भक्तो कहहु को न चहत १ 
विधि छखि छचघु कीट अवधि सुख सुखी, दुख दहत | 
पसु हों. पसुपा् इस बाँधत छोरत नहत ॥ 
बिषय छुखद भार सिर को काँधे ज्यों बहत। 
योंही जिय जानि पानि सठ तू साँसति सहत || 
पायो किने घृत विचार हरिनवारि महत। 
तुलसी तकु ताहि सरन जातें सब छहत ॥१३३॥ 
ताते हों बार बार देव | द्वार परि पुकार करत। 
आरश्ति नति दीनता कहे सुप्रश्ुु संकट हरत || 
छोकपाल सोकबिकझ रावन-डर डरत | 
का सुनि सकुचन कृपालु नरसरीर धरत १ 
कौसिक, घुनितीय, जनक सोक-अनछ जरत | 
साधन केहि सीतरू भये सो न सम्मुक्िि परत ॥ 
केवट, खग, सबरि सहज चरनकम् न रत | 
सनम्ुख तोहिं होत नाथ कुतरु सुफछू फरत॥ 
बंधुबेर कपि बिभीषन गुरु गढानि गरत | 
सेवा केहि रीकि राम किए सरिस भरत? 
सेवक भयो पवनपूत साहिब अलनुहरत | 
ताकी छिए नाम शाप सबको सुर दरत ॥! 
जाने बिन्नु राम-रीति पति पचि जग मरत | 
परिहरि छछ सरन गए तुलसिहु-से तरत ॥१३४॥ 


4 केद्धि-- ६०, ७१, ७४ । ३२ सकुचे-कभाधुनिक। 
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राग सूहो विछावर 
राम सनेही सों ते न सनेह कियो। 
अगम जो अमरनि हूँ सो तन्नु तोहिं दियो ॥ 
दियो घुकुछ जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को | 
जो पाह पंडित परमपद पावत पुरारि पुरारि को॥ 
यहु भरतखंड समीप घुरसरि, थल्ु मो, संगति भछी । 
तेरी कुमति कायर कलरूपबलल्‍्छी चहति विषफलछ फछी ॥१॥ 
अनजहूँ सप्ृझि चित्त दे सुन्ु परपारथु । 
हें हितु सो जगहूँ जाहि तें स्वार्थ || 
स्वास्थहि प्रिय, स्वारध सो काते, कौन थेद बखानई | 
देखु खझ़ अहिखेल परिहरि सो प्रश्रहि पहिचानहें ॥ 
पितु, मातु, गुर, स्वामी, अपनपो, तिय, तनय, सेवके,सखा | 
प्रिय छात जाके प्रेम सों बिल्ु हेतु हित नहिं ते छखा ॥१॥ 
दूरि न सो हितू हेरु हियेहिहे। 
छलहि छाँड़ि पुमिरे छोह करियेहि हे ।। 
किए छोहू छाया कमछ कर की भगत पर भजतहि भजे । 
लगदीस जीवन जीव को जो सान सब सबको सजे || 
हरिहि हरिता विधिहि विधिता, सिचहि सिवता जेहि दई । 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति मोदमय मंगछूपरई ।॥|३॥ 
ठाकुर अतिहि बढ़ो सीकर सरक् घुठि। 
ध्यान-अगम सिव हू, भेंट'थो केवट उठि ॥ 
भरि अंक भेंटयो समझ नयन सनेह सियिल्‍रू सरीर सों | 
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छुर सिद्ध मुनि कबि कहत कोड न प्रेमप्रिय रघुबीर सो || 
खग सबरि निसिचर भालु कपि किए आएं तें बंदित बड़े । 
तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय नात जत्तु सकुचनि गड़े ।४॥ 
स्वामी को छुमाउ क्यो सो जब उर अनिहें। 
सोचु सकछ पिटिंहे, राप्र भछो मनिहें ॥ 
भलो मानिह-ैं रघुनाथ जोरि जो हाथ पराथों नाहहे। 
ततकाक तुल्सीदास जीवन जनम को फलु पाहहे॥ 
जपु नाम करहिं प्रनाप कहि गुनग्राप राम धरि हियें। 
बिचरहि अवनि अवनीस-चरन-सरोज मन पधुकर कियें | ५।१३४५ 
जिय जब तें हरि ते विछगान्‍्यो | तब तें देह गेह निज जानयो। 
मायाबस सरूप बिसरायो । तेहि श्रम तें दारुन दुख पायो ॥ 
पायो जो दाझेन दुसह दुख सुखलेस सपनेहुँ नहिं मिलयो | 
भयसूकछ सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि हृठि चल्यो ॥ 
बहु जोनि जन्म जरा बिपति, मतिमंद हरि जानयो नहीं । 
श्रोराम-विज्नु विश्वाम मृढ़ | बिचारि रुख पायो कहीं ॥२॥ 
आनेदर्सिधु मध्य तव बाता । विद्ञु ज्ञाने कस मरसि पियासा ॥ 
मृगश्रम-बारि सत्य जल जानी । तह तू मगन भयो छुख मानी ॥ 
तहूँ मगन मज्जसि पान करि त्रयकार जर नाहों जहाँ। 
निज सहज अन्लुभव रूप तव खक भूछि चल्ि आयो तहाँ॥ 
निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तें परिहरयो। 
निःकाज राज बिहाय रुप इव स्वप्न-काराशह परथो ॥२॥ 
| श्लानि १ आानिद्े;. श्‌ “३ ज्ानिदै--भा० बेनी । हे जिय-"+४, द* म०, ७३। ० बेनी । हे जिय--»७, छु« प्र०, ७३ी 
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पैनिज कर्मडोरि दृढ़ कीनहीं । अंपनेहि करनि गाँठि हंठि दीग्ही | 
तेहि तें परवस परचो अभागे | ता फल गर्भवास दुख आगे ॥ 
आगे अनेक समूह संझति, उदरगति जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ, ऊपर चरन, संकट बात नहिं पूछे कोऊ॥ 
सोनित पुरीष जो मूत्र मछ कंमि कदमाहत सोषही। 
कोमछ सरीर, गँभीर बेदन, सीस धुनि धुनि रोवही ॥३॥ 
हैँ निज कर्मजाल जहँ पेरो। भ्रीहरि संग तथ्यों नहिं तेरो । 
वहु विधि प्रतिपालन प्रश्चु कीन्हीं | परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हीं॥ 
तोहिं दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि भई | 
तेहि ईस की हों सरन जाकी विषम पाया गुनपई॥ 
जेहि किए जीव-निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नह । 
सो करो बेगि सँभार श्रीपति विपति महुँ जेहि मति दई ॥४॥ 
पूनि बहुविधि गछानि जिय मानी | अब जग जाइ भजों चक्रपानी। 
ऐसेहि करि विचार चुप साथी । प्रसव पवन प्रेत्यो अपराधी ॥ 
प्रेश्यो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तें सह्यो.।. 
सो ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जातना-पावक दह्ो || 
अति खेद-ब्याकुछ अलप बल छिन एक बोलि न आवईे | 
तव तीजत्र कष्ट न जान कोई सब छोग ह्षित गावई ॥५॥ 
बाल-दसा जेते दुख पाए। अति अनीस नहिं जाहि गनाएं। 
छुपा ब्याधि ब्याधा भह भारी । बेदन नहिं जाने महतारी ॥ 
जननी न जाने पीर सो केहि हेतु सिप्ठ रोदन करे | 


. १ छापने । २ गहि--७४, ह० प्र०, ७१ ।. 
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सोह करे बिविध उपाय जातें अधिक तुव छाती भरे ॥ 
कौमार, सेसव अरु किसोर अपार अघ को कहि सके। 
बितरेकि तोहि निर्देय महा खक आन कहु को सहि सके ॥६॥ 
जौवन जुबति-संग रंग रात्यो ! दब तू महा मोह मद मात्यों | 

तातें तजी धर्म मरजादा | बिसरे तव सब प्रथम बिषादा ॥ 
बिसरे बिपाद निकाय संकट सप्क्कि नहिं फाठत हियो | 
फिरि गर्भगत-आवकत्त संसति-चक्र जेहिं होइ सोह कियो ॥ 
कृमि-भस्म-विट-परिनाप तम्नु तेहि छागि जग बरी भयो। 
परदार परघन द्रोहपर संसार बाढ़े नित नयो॥ ७॥ 
देखत ही आई विरुषाई | जो ते सपनेहु नाहिं बुछाई । 

ताके गुन कछु कहे न जाहीं। सो अब प्रगट देखु तन माहीं ॥ 

सो प्रगट तंत्रु भज्जर जराबस ब्याधि सूछ सतावई। 
सिरकंप, इंद्रिय-सक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावरें ॥ 
गृहपाल् हू तें अति निरादर, खान पान न पावई। 
ऐसिहु दसा न बिराग, तहेँ दृष्ना तरंग बढ़ाबई ॥ ८ ॥ 
कृहि को सके महा भव तेरे । जनम एक के कछुक गने रे । 
खानि चारि संतत अवगाही | अनहूँ न करु विचार मन माही ॥ 
अजहूँ बिचारि बिकार तजि भजु राम जनसुख-दायक | 
भवसिधु दुस्तर जरूर्थं, भजु चक्रधर सुर-नावक ॥ 
वित्तु हेतु कनाकर उदार अपार-माया-तारनं | 
कैवल्य, पति, जगपति, रमापति, प्रानपति गतिकारनं ॥ £ ॥ 
रघुपति भक्ति छुछढम छुखकारी | सो त्रयताप-सोक-मय-हारी | 
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बितु सतसंग भगति नहिं हो३। ते तब मिले द्रवे जब सोई ॥ 

जब द्रवे दीनदयालु राघव साधु-संगति पाइए । 

जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइए ॥ 

जिन्हकें पिलें सुख दुख समान, अमानतादिक ग्रुन भए । 

मद मोह छोम बिषाद क्रोध सुबोध तें सहजहिं गए ॥१०॥ 

सेवत साधु द्वेत-भय भागे । भ्रीरघुबी र-चरन छूय-छागे ॥ 

देहननित बिकार सब त्यागे। तब फिरि निञ्न स्वरूप अनुरागे ॥ 

अनुराग जो निज रूप तें जगतें बिछच्छन देखिए । 

संतोष सम सीतछ सदा दम देहवंत न लेखिए ॥ 

निर्मम निरापयय एकरस, तेहि हरष सोक न ब्यापर | 

पेलोक्यपावन सो सदा जाकहँ दसा ऐसी भई ॥११॥ 

जो तेहि पंथ चले मन छाई । तो हरि काहे न होहि सहाई | 

जो मारग ख्ति साधु बतावे | तेहि पथ चलत सबे सुख पावे ॥ 

पावे सदा सुख हरिकृपा, संसार-आसा तज्नि रहै | 

सपनेहूँ नहीं दुख देत दरसन, बात कोटिऋ को कहे ॥ 

द्विम देव गुरु हरि संत बिन्नु संसार पार न पाहये। 

यह जानि तुलढ्सीदास आासहरन रमापति गाइये ॥१२॥१३१९॥ 
जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बेर ओर के कहा सरे १ 

होइ न बाँको बार भगत को जों कोड कोटि उपाय करे ॥ 

तके नीच नो मीच साधु की सोह पामर तेहि मीचु मरे 

बेद-बिदित प्रहकछाद कथा सुनि को न भगति-पथ पाउ घर ( 

गण उधारि हरि थप्यो विभी पन,ध्व अविचक कबहूँ न टर। 
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अंबरीष की साप प्रति करि अनु पहाप्रुनि ग्लानि गरे ॥| 
सो न कहा जो कियो छुजोधन अबचुध आपने मान जरे ॥ 
प्रशुभसाद सौभाग्य बिजय-जस पाँडु-तनय बरिआई बरे॥ 
जो जो कप खनेगो पर कह सो सठ फिरि तेहि कप परे | 
सपनेहु सुख न संतद्रोही कहँ, सुरतरु सोउ बिष-फ रनि फरे ॥ 
हैं काके है सीस रस के जो हटि जन की सांम चरे १ 
तुलूसिदास रघुबीर-बाँहबल सदा अभय काहू न डरे ॥१३७॥ 


कबहुँ सो कर-सरोन् रघुनायक परिहो, नाथ ! सीस मेरे | 
जेहि कर अभय किए जन आरत बारक बिबस नाम टेरे ॥ 
जेहि करकमल कठोर संभ्रधतु भंजि जनक संसय मेटयो। 
जेहि -कर-फप्छ उठाइ बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेंट्यों॥| 
जेहि कर-कपलछ कृपालु गीध कहूँ पिंडोदक दे धाम दियो। 
जेहि कर बालि बिदारि दास-हित कपिकुझ-पति सुग्रीव क्रियो ॥ 
आयो सरन सभीत विभीषत्तु जेहि कर-कमछ तिलक कीन्‍्हों। 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति अभयदान देव-ह दीग्हों ॥ 
सीतछ छुखद छाँह जेहि कर की मेटति पाप, ताप, माया॥| 


निसि बासर तेहि कर-सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥१ रछक 


दीनदयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसह दिहुँवाप तई है । 

देव-दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुखहानि भई है ॥ 

प्रश्चु के बचन बेद-बुध-संगमत मम सूरति महिदेव-मई है। 

तिन्हकी मति रिस, राग, मोह, मद, छोम लाऊूची छी हि कई है।६ 
३४ 
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राज-समाज कुसान कोटि कडु कछपत कलुष कुचाछ नई है। 
नीति प्तीति प्रीति परमिति पति हेतु-बाद हठि हेरि हई है ॥ 
आसम-ब्रन-परप-बिरहित जग छोक-बेद-परणाद गई है। 
प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रह है॥ 
साहिति सत्य छुरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपठ-कछई है। 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खल बिलूसत, हुलूसति खलई है॥ 
परमारथ स्वारथ-साधन भईं अफलछ सकछ, नहिं सिद्धि सई है। 
फामधेनु-धरनी कछि-गोमर-विवस बिकलहू, जामंति न बई है ॥ 
कहि करनी बरनिए कहाँ छों करत फिरत बिन्नु टहल टई है। 
तापर दाँत पीसि कर मींजत, को जाने चित कहा ठई है ॥ 
त्योंत्यों नोचु नितबढ़त चढ़त सिर ज्यों ज्यों सोह़बस ढीछ दूई है । 
सरुष बरलि तरजिए तरजनी, कुझिहिलैह कुम्हड़े को जई है॥ 
दीने दादि देखि नातो बढ्लि, मही-मोइ-मंगल-रितई है। 
भरे भाग अनुराग छोग कहे राम कृपा चितवनि चितई है ॥ 
बिनती सुनि सानंद हेरि हँसि करुता-बारि भूपि भिनहे है। 
. शामराजु भयो काजु सग॒न छुभ, राजा राहु जगत-बिनई है | 
समरथु बढ़ो सुनातु सुसाहिबु सुकृत-सेन हारत जलितई है। 
झुजन सुभाउई सराहत सादर अनायास साँसति बितई है ॥ 
उथपे-यपन, उजारि-बसावन, गई-बहोर बविरुद सदई है। 
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$ कलूपित, २ सांति, ई सुभ रीति, ४ भद्द, ५ जागति--भा०, बेनी । 
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तुलसी प्रथु आरत-आरतिह र अभय-बाँद केहि केहि न दह है ॥ १३६॥ 
ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंनन-पद बिघुंख अभागी | 
निसि बासर रुचि पाप,अपुचि मन, खऊक मतियलिन निगमपथ-त्यागी 
नहिं सतसंग भजन नहिं हरि को खबन न राम-कथा अनुरागी | 
छुत-बित-दार-भवन-ममता-निसि सोवत अति, न कबहूँ मति जागी | 
तुुसिदास हरि-नाम-सुधा तजि सठ हठि पियत-विषय-बिष माँगी । 
सूकर स्वान सगाल सरिस जन जनमत जगत जननि-दुख-छागी १४० 
रामचंद्र रघुनायक ! तुम सों हों बिनती केहि भाँति करों ! 
अघ अनेक अवकोकि आपने अनघ नाम अनुमानि इडरों ॥ 
परदुख दुखी, छुखी परसुख तें संतसीक नहिं हृदय घरों। 
देखि आन को बिपति परम सुख, घुनि संपति बिल्ु आभि जरों ॥ 
भगति, बिराग, ज्ञान साधन कहि बहु विधि दहँकत छोग फिरों । 
सिव-सरवस सुखधाप नाम तथ बेंचि नरकप्रद उदर भरों ॥ 
जानत हूँ निज पाप-जलूधि जिय जलू-सोकऋर समर छुनत छरों | 
रज सम पर अवगुन सुपेर करि गुन-गिरि सम रज तेहि निदरों॥ 

नाना बेष बनाइ दिवस निसि पर बित जेहि तेहि जुगुति हरों । 

एकौ पक न कबहुँ अछोल-चित हित दे पद-सरोन छमिरों ॥ 

जो आचरन बिचारहु मेरो कछृप कोटि छगि अवटि परों | 
तुरुसिदास प्रशु-कपा-बिछोऋनि गोपद ज्यों भवर्सिधु तरों ॥१४१॥ 
सकुचत हों अति, राम कृपानिधि ! क्यों करि बिनय छुनावों' ? 
सकछ धरम बिपरात करत, केहि भाँति नाथ मन भावों ? 
३ भा० बेनी में ख्वत्र “वें ” है, १६६६ में ये ?है।..... 


ध््ष्र्‌ विनयपत्रिका 


जानत हूँ हरि रूप चराचर में हठि नयन न छातों। 
अंजन-केस-सिखा जुबतो तहँ कछोचन-सक्भ_पठाबों ॥ 
ल्वनन्हि को फलु कथा तिहारी यहु सप्मझों समुझावों । 
तिन्ह सव॒नन्हि परदोष निरंतर छुनि घुनि भरि भरि तादों॥ 
जेहि रसना ग्रुन गाइ तिहारे विन्नु प्रयाप्त धुख पावों। 
तेहि म्रुख पर-अपवाद भेक ज्यों रटि रटि जनम नसावों॥ 
“करहु हृदय अति बिमल वसहिं हरि' कहि कहि सबहिं सिखावों | 
हों निज उर अभिमान-पमोह-मद-खलछूमंडडी बसावों ॥ 
जो ततु धरि हरिपद साधहि जन सो बिन्नु काज गँवावों । 
हाटक घट भरि धस्‍्यों रुधा ग्रह तजि नभ कूप खनावों॥ 
मन क्रम बचन लाइ कीन्हें अघ ते करि जतन दुरावों 
र-प्रेरित इरिषा-बस कबहूँक़ कियो कछु घुभ, सो' जनावों ॥ 
विप्रद्रोह जन्नु बाँठ पस्यो, इठि सब सों बैरु बढ़ावों। 
ताहू पर निज मति विकास सब संतन्हि माँक गँनावों ॥ 
निगम, सेष, सारद निहोरि जों अपने दोष कहावों | 
ते न सिराहिं कलपसत छगि, प्रश्ष, कहा एक सुख गावों ? ॥ 
जों करनी आपनी बिचारों तो कि सरन हों आबदों ? 
मृदुछ पुभाद सीछ रघुपति को सो बल मनहिं दिखावों ॥ 
तुरुसिदास भश्यु सो ग्रुन नहिं जेहि सपनेहु तुम्दहिं रिकावों । 
नाथकृपा भवसिधु पेज्पद सम सुजानि सिर नावों ॥१४२॥ 
सुनहु राम रघुबीर गुसाई | मन अनीति-रत मेरो। 
१ भरे--१६ ६६ । २ सम जो जानि सिर नादों ->भदबद६।......... 





विनयपत्रिका भर 


चरन-सरोमन बिसारि तुम्होरे निसि दिन फिरत अनेरो ॥| 
मानत नहीं निगम-अनुसासन, त्रास्त न काह केरो। 
भूछी सूछ करप-कोन्हुन तिल ज्यों बहु बारनि पेरो 
जहे सतसग भक्ति माधव की सपनेह करत न फेरो | 
छोम-मोह-मद-काम-क्रोवरत तिनह सों नेह पघनेरो 
पर-गरुन॒ छुनत दाह, पर-दूषत छुनत हर बहुतेरो। 
आपु पाप को नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरो ॥ 
साधन-फड़, ख्॒ुति-सार नाप तव, भव-सरिदा कहे बेरो। 
सो पर कर काकिनी छामि सठ वेधि होत हठि चेरो !। 
कबहुँकऊ हों संगति-स्वभाव तें जाई सुपारग नेरो। 
तब करि क्रोध संग कुपनोरथ देत कठिन भ्-भेरो 
एक हों दीन मलीन हीनमति विपति-जार अति पेरो। 
तापर सहि न जाइ करुनानिधि मन को दुसह दरेरो || 
हारि पत्यो करि जतन बहुत विधि, तातें हों कहत सबेरो ! 
तुछुसिदास की त्रास भिटे जब करहु हृदय महँ डेरो ॥१०३॥ 
सो थों को जो नाम-लाज तें नहिं राख्यो रघुबीर १ 
कारुनीक बित्तु कारन ही हरि, हरहिं सकक्ू भवभीर || 
बेद-बिदित जग-बिदित अन्नामिकछ विप्रबंध अथ-बाम । 
घोर जमालय जात निवास्यो सुत-हित छुमिरत नाम ॥ 
पप्ठु॒ पॉवर अभिमान-सिंधु गज्न ग्रस्थो आई जब ग्राह | 
१ तिहारे-$ *, १७, ७१। २ कथा-७४, ७१ | ३ उर अंतर दोष हरष 
बहुतेरों --१६६६ । ४ करहु तुम-आधुनिक । 


११७९० विनयपत्रिका 


सुमिरत सकृत सपदि आयो प्रश्ु हस्यों दुसह उर-दाह ॥ 
ब्याध, निषाद, गीपच गनिकादिऋर अग नित अवशधुन-मुल | 
नाम-ओट तें शाम सबन की दृरि करी सब सूल ॥ 
केहि आचरन घाटि हों तिन्ह तें, रघुकुलभूषन भूप ! 
सीदत तुझसिदास निसि धासर परथो भीम तम्रकूष ॥१४४॥ 


कृपासिधु | जन दीन दुआरे दादि न पावत काहे ? 
जब जहँ तुम्हहिं पुकारत आरत तब तिन्हके दुख दाहे ॥ 
गज, पहलाद, पांड्सुत, कषि सबको रिपु-संकट मेट्यो | 
प्रनत बंधुभय-बिकल बिभीषन उठि सो भरत र्ज्यों भेंटयो ॥ 
में तुम्सरो लैनाड गा एक उर आपने बसायो। 
भजलु. विवेक,बिरागु छोग भले करम करम करि ल्यायो | 
सुनि रिस भरे कुटिक कामादिक करहि जोर-बरिआई | 
तिन्हहिं उन्नारि नारि अरि धन पुर राखहिं राप ग़ुसाई' ॥ 
सम सेवा छल दान दंड हों रचि उपाय पचि हारथो | 
बित्तु कारन के कलह बड़ो दुख, प्रश्चु सों प्रगटि पुकारधो | 
सुर स्वारथी, अनीस, अक्ायक, निठुर, दया चित नाहीं । 
जाई कहाँ, को बिपति-निवारकु भव-तारकु जग प्ाहीं १ || 
तुल्सी जदपि पोच तड तुम्हरर, ओरु न काह करो | 
दीजे भगति बाँह बेरक ज्यों, सुबस बसे अब खेरो ! १४२॥ 


....._ हों सब विधि राम राबरो चाहत भयो चेरो। 
ठोर ठौर साहिबी होत है रूयाछ् कालकहि केरो ॥ 


न 


विनयपत्रिका 


काछह करम हंद्री-बियय गाहकगन पघेरो | 
हों न कबूछत बाँघि के मोल करत करेरो ॥ 
बंदि छोर तेरो नाम है, बिरुदेत बड़ेरो | 
में कह्लो तब छछ-प्रीति के माँगे उर डढेरो ॥ 
नाम ओठट आज छगि बच्यो पलजुग जग जेरो | 
अब गरीब न जमोगिये पाइबो न हेरो ॥ 
जेहि कोत॒क बक स्वान को प्रश्ञु न्‍्याव निषेरो | 


(44 की 


तेहि कोठुक कहिये कपाछ तुछसी है मेरो ॥१४६॥ 


कृपासिधु ताते रहों निसि दिन मन मारे | 
महारान छाज आपुही निज जाँध जघारे || 


. पिले रहें, पारयो चहें कामादि संघाती | 


मो बिन्नु रहें न, मेरिये जारें छछ छाती ॥ 
बसत हिये हित जानि में सबकी रुचि पाली । 
कियो पथिक को दंड हों जड़ कर्म कुचाी ॥ 
देखी घुनी नआजु छों अपनाइत ऐसो 

करहिं सबे, सिर मेरे हो फिरि परे अनेसी ॥ 
बड़े अलेखी छखि परे, परिहरे न जाहीं। 
असमंजस मां मगन हों, छीजे गहि बाहीं ॥ 
बारक बलिअवलोकिए कौत॒क जन जी को | 


अनायास प्रिटि जाइगो संकट तुछसी को ॥१७४५। 


कहों कौन मुँह लाइ कै, रघुबीर गुसाई' ! 


निज ॥७॥ल्‍-७७७७७७७७७॥७//श//श/श/श/शशशआआआ0७॥॥0॥॥शश"शशणशणणनणणणनाणाआ%%्ा७७७८७८एएशाशशााााााााााााााााआसइक इक बस सलाम लअइलललकलललबनल अलसी कप -+- न नम नननननना-णामननन--न भयननक «ौसपननक. 


$ कर्म इन्द्रिय-आधुनिक । ९२ माँगिड->ज्ञ ०, १७, हु० । 


(६ 


विनयपतन्निका 


सकुचत समुझत आपनी सब, साई दोहाई।! 
सेवत बस, सुभिरत सखा, सरनागत सो हों । 
गरुननन सीतानाथ के चित करत न हों हों ॥ 
दुपासिंधु बंधु दीन के आरत-हितकारी । 
प्रततपाल बिरुदावछी सुनि जानि बिसारी ॥ 
सेह न पेइ न झुमिरि के पदप्रीति सुधारी | 
पाई सुसाहिब राम सो भरि पेट बिगारी ॥| 
नाथ गरीबनिवाज़ु हैं, में गही न गरीबी । 
तुलसी प्रशु निज ओर ते” बनि परे सो कीबी ॥१४८॥ 
कहाँ जाउें, कासे| कहों और ठोर न मेरे १ 
जनप गँवायो तेरेई द्वारे, किंकर तेरे ॥ 
में तो बिगारी राप सों स्वारथ के लीनहें | 
तोहिं कृपानिधि क्यों बने मेरी सी की 
दिन दुरदिन, दिन दुरदसा,दिन दुख, दिनद्ूषन। 
जौ लो तू न बिलोकिहे रघुबंस-विभ्रूषन 
दई पीठि बिन्वु ढीठ हों, तू बिस्व-बिक्लोचन । 
तोसों हुही न दूसरो नत-पसोच-विभोचन | 
पराधीन देव, दीन हों, स्वाधीन गुसाई | 
बोलनिहारे सों करे, बलि, बिनय कि काई ॥ 


 आपु देखि पोहि देखिये जन जानिये सांचो । 


बढ़ी ओट राम नाप की जेहि छई सो बाँचो ॥ 
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३ मेरो, २ तेरो, ह नाथ सों आरति--आधनिक 


विनयपत्रिका प्र 


रहनि रीति राम रावरी नित हिय हुल्सी हे | 
ज्यों भावे त्यों करू कृपा तेरों तुठसी हे ॥१७६।॥ 
रामभद्र मोहिं आपनो सोचु है अरु नाहीं | 
जीव सकछ संताप के भाजन जग माहीं॥ 
नातो बड़े समर्थ सों एक ओर कियों हूँ । 
तोको मो-से अति घने, मोकों एके तूँ॥ 
बड़ी गछानि हानि हिए है, सधेज्ञ गुसाईं ९ 
कूर कुसेबक कहत हों सेवक की नाईं।॥ 
भछ्ो पोच राम को कहें मोहिं सब नर नारी । 
बिगरे सेवक स्वान सो साहिब-सिर गारी ॥ 
. असमंजस मन को मिटे, सो उपाय न सूझे । 
दीनबंधु कीजे सोई बनि परे जो दूझे ॥ 
विरुदावक्टी बिछोकिए तिन्ह में कोड हों हों 
तुढसी प्रश्ु को परिहस्यो सरनागत सो हों ॥१५०॥ 
जो पै चेराई राम की करतो न छज्ातो । 
तौ तू दाम कुदाप ज्यों कर कर न बिकातो ॥ 
जपत जीह रघुनाथ को नाम नहि अछूसातो । 
बाजीगर के सूप ज्यों, खछ़ | खेह न खातो ॥ 
जों तू मन मेरे कहे राम-नाम कमातो। 
सीतापति-सनप्रुव सुखी सब्र ठाँय सपातों ॥ 
रा पुहते तोहिं जों तू सबहिं सुहातो। 
काल करम कुछ कारनी कोऊझ न कोहातो ॥ 


श्श््प विनयपत्रिका 


राम-नाम-अनुराग ही जिय जो रतिआतो। 
स्वारथ-परमारथ- पथी तोहि सब पतिआतो ॥ 
सेह साधु, छुनि सम्मुझि के पर-पीर पिरातो । 
जनम कोटि को कंदेलो हृद-हृदय थिरातो ॥ 
भव-मगु अग॒प्ु अनंतु हे बिन्नु ख़महिं सिरातो। 
महिमा उलटे नाम की प्रुनि कियो किरातो॥ 
अमर अगम तत्नु पाई सो जड़ जाय न जातो । 
होतो मंगछमृछ तू, अलनुकूछ बविधातो ॥ 
जो मन प्रीति प्रतीति सों राम नामहि रातो। 
तुलसी राम प्रताप तें तिहुँताप न तातो ॥१५१॥ 
राम भलाई आपनी भक्त कियो न काको ! 
जुग जुग जानकि-नाथ को जग जागत साको ॥ 
ब्रह्मादिक बिनती करी कहि दुख बघुधा को । 
रएकुल-केरव-चंद भो आनंद-सृुधा को॥ 
कोौसिक गरततुषार ज्यों तकि तेम तिया को | 
प्रभु अनहित-हित को दियो फल को प कृपा को ॥ 
हरथो पाप आपु जाइके संताप सिछा को । 
सोच-पगन काठ्यो सही साहिब मिथिला को ॥ 
रोपरासि भ्रगुपति धनी अहमिति ममता को । 
चितवत भाजन करि छियो उपसम समता को॥ 


३ जन--भा०, बेनी। २ प्रसाद सो--७१, दीन । -३ रघुकुछ--बेनी । 
४ दृस्यो--भा ०, बेनी,.। ५ सोक--भा ० । 


विनयपत्रिका औै ४६ 


मुदित मानि आयसु चले बन मात पिता को | 

धरम-धुरंधर धीरधुर गुन-सीछ जिता को ? 

गृह गरीब गत-ब्ाति हूँ जेहि जिव न मखा को |! 

पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को? 

सदगति सबरी गीघ की सादर करता को | 

सोच-सींव सुग्रीव को संकट-हरता को ॥ 

राखि बिभीषन को सके अस काल-गहा को ! 

आज बिराजत राज है दसकंठ जहाँ को ॥ 

बालिस बासी अवध के बृकिए न खाको । 

ते पॉवर पहुँचे तहाँ जहँ प्लुनि मन थाको ॥ 

गति न छहे रामनाम सों अस विधि सिरजा को ९ 

सुमिरत कहत प्रचारि के बल्छूम गिरिजा को || 

अकनि अजामिरक को कथा सानंद न भा को | 

नाम लेत कलिकाल हूँ हरिपुरहिं न गा को १ 

रामनाम-महिमा करे काम-भूरह आको। 

साखी बेद पुरान हैं तुलसी तन ताको ॥१४२॥ 

मेरे रावरिये गति हे रघुपति बलि जाड़ | 

निलज, नीच,निरणुन निरधन, कईँ जग दूसरो न ठाकुर ठाउ ॥ 
हैं बर घर बहु भरे छुसाहिब, सझत सबनि आपनो दाउ । 
बानर-भालु, विभीषन-हित विज्ु कोसछपार कहूँ न समाहं ॥ 





$ निडर- भा, बेनी । २ बंघु- आधुनिक । 


४६० विनयपत्रिका 


कीजे दास दास तुलसी अब कृपासिंधु बितु मोल बिकाउ॥ १५४३॥ 
देव | दूसरो कोन दीन को दयाल 
सील-निधान, सुजान-सिरोपनि, सरनागत-प्रिय, प्रनत-पाछ ॥ 
को सर्वज्ञ समथे सकह प्रशु॒ सिव-सनेह-मान स-मराढू ? 
को साहिब किय मीत-प्रीति बस खगनिसिचर कपि भीछ भार! 
नाथ-हाथ माया-प्रपंध सब जीव दोष गन करम काल | 
तुद्सिदास भल पोच रावरो, नेकु निरखि कीज निहाक ॥१४४॥ 
शग सारग 
बिस्‍्वास एक राम नाम को 
मानत नहिं परतीति अनत ऐसोह सुभाव मन बाप को ॥ 
पढ़ियो परथो न छठी छ मत, ऋग, जज्ञु र, अथवंन, साम को । 
: ब्रत तीरथ, तय सुनि सहमत, पचि मरे करे तन छाम को १ 
करमजाक कलिकारू कठिन आधीन सुसाधित दाम को। 
न, बिराग, जोग,जप को भय छोम, मोह, कोह, काम को || 
सब दिन सब छायक भए गायक रघुनायक-शुन-ग्राम को । 
बैठे नाम कामतरु तर ढर कौन घोर घन घाम को! 
को जाने को जेहे जमपुर को सुरपुर परधाम को। 
तुरुसिहिं बहुत भछो छागत जग जीवन रामग्रुठाम को ॥१४५॥ 
. कहि नाम कामतरु राम को | 
दल्ूनिहार दारिद दुकार दुख दोष घोर घन घाम को । 
नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बास को। 


. $ समरथ सर्वेज्ञ--५१, ज०, ह०, ७४, १५। २ तप--ह ०, ७४ । 


विनयपत्रिका ४६९ 


कहत मुनीस महेस महातम उछठे सीधे नाप को। 
भी लोक परलोक तासु जाके बहू कछित-छछाम को। 
तुलसिहु जग जानियत नाप ते सोच न कृच घुकाम को ॥१५३॥ 
. सेइये सुसाहिब राम सो । 
सुखद, सुजान, सुसीछ, सर, छुचि, सुंदर कोटिक काम सो ॥ 
सारद, सेस, साधु महिमा कहि गुनगन-गायक् साम सो। 
सुमिरि सपम नाम जासों रति चाहत चंद्रलललछाम सो। 
गमन बिदेस न लेस कलेस को सकुचत सक्ृत प्रनाम सो। 
साखी ताको बिदित विभीषन वेठो है अबिचछ धाम सो॥ 
टहछकू सहर् जन महक महरू जागत चारो ज्ञुग जाम सो। 
देखत, दोष न खीभकत रीकत सुनि सेवक ग़ुनग्राम सो ॥ 
जाके भजे तिढोक-तिलक भये तिजग-भोनि तन्नु तामसों । 
तुढसी ऐसे प्रश्ृहि मजे जो न ताहि विधाता बाम सो ॥१५७॥ 
शाग नंट 
केसे देड नाथहिं खोरि १ 

काप-कोलुप भ्रमत मन हरि-मगति परिहरि तोरि || 

बहुत प्रीति पूजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि। 

देव सिख, सिखयो न मानत, मृढ़ता मंति मोरि | 

किये सहित सनेह जे अध हृदय राखे चोरि। 

संग बस किय घुभ छुनाये सकछ लोक निहोरि ॥ 





3 सुसील, सुजान - प्र०, ७४, ६०, १५। २ कह--७४; कहै--दीन । 
२ कछेस केस नहिं---७४ | ३ अखि--आधुनिक । 


&#६२ 


विनयपत्रिका 


करों मो कछु घरों सचि पति सुकृत-सिला बठोरि। 
पैठि हर बरबस दयानिधि दंभ लेत अजोरि ॥ 
छोभ मनहिं नचाव कंपि ज्यों गरे आसा-डोरि। 
बात कहों बनाइ बुध ज्यों बर ब्राग निचोरि ॥ 
इतेहूँ पर तुम्दो कहावत छान अँचई घोरि। 
निल्जता पर रीक्ि रघुबर देहु तुदसिहिं डोरि ॥१५८॥ 
है प्रश्मु मेरोई सब दोपु । 
सीलसिंधु, कपालु, नाथु, अनाथ-आरत पोसु ॥ 
बेप, बचन, बिरागु, मन्तु, अध,अवगुनन्हि को कोसु। 
राम-प्रीति-प्रतीति पोलो, कपट करतब ठोसु ॥ 
रागु रंग कुसंग ही सो, साधु-संगति रोपु।. 
चहत केहरि-जसहिं सेडई झगाकू एयों खरगोपु ॥ 


. संध्ु-सिखवन रसन हूँ नित रामनामईिं घोक। 


दंभ हूँ ककि नापु-कुंभजु सोच-सागर-सोमु | 
मोद-मंगछ-सूछ अति अनुकूछ निज निरजोछु । 
रामनाम-प्रभावसुनि तुझसिहूँ परम संतोक्ष ॥१५६॥ 
धें हरि पतित पावन सुने | 

हों पतित, तुम पतितपावन, वोउ बानक बने ॥ 
ब्याप,गनिका,मज,अजञामिछ साखि निगपनि भने | 

और अधम अनेक तारे, ज्ञात कापे गने १ 

जानि नाम अजानि हढौीन्‍न्हें नरक जमपुर मने | 


$ का पह्िं---भा&; बेची । 


विनयपत्रिका ४६३३ 


दास तुझसी सरन आयो राखि ले आपने ॥१९०॥ 
राग सअलार 


तोसो प्रश्ु जो पे कहँ कोड होतो । 
तो सहि निपट निरादर निसि दिन रटि छटि ऐसो घटि को तो ॥ 
कृपायुधा जछदान माँगियो कहो सो साँच निसोतों | 
स्वाति-सनेह-सलिछ-सुख चाहत चित-चातक को पोतो ॥ 
काक करम बस मनहु मनोरथ कबहूँ कबहूँ कछ भो तो | 
ज्यों सुदभय बसि मीन बारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो ॥ 
जितो दुराड दास तुछसी उर क्यों कहि आवत ओतो | 
तेरे राज राय दश्तरथ के लयो बयो बिन्नु जोतो ॥१६१॥ 
राग झोरठ द 
ऐसो को उदार जग माहीं | 
बिल्वु सेवा भो द्रवे दीन पर राप सरिस कोड नाहीं ॥ 
जो गति जोग विराग जतन करि नहीं पावत एनि ज्ञानी । 
सो गति दई गीध सबरी कह प्रश्ु न अधिक करि जानी ॥ 
जो संपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहें छीन्हीं । 
सोइ संपदा बिभीषन कहें अति सकुच सहित हरि दीन्हीं ॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकक सुख जो चाहसि मन मेरो | 
तो भजु राम, काम सब प्रन करहिं क्रपानिधि तेरों ॥१६२॥ 
एके दानि-सिरोमनि साँचो | 
जिहि जाँचो सो जाचकता-बस फिरि बहु नाच न नाचो || 
१ राखि--आधुनिक | २ मन कुमनोरथ, हे बहुत ज्ञिय जानी-आधुनिक । । 
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सब स्वार्थी अपुर, झुर, नर, घुनि; कोड न देत बिल्ु पाये | 
कोसलपाल दुपाल् कलूपतरु द्रवत सकृत सिर नाये॥ 
हरिहूँ. और अवतार आपने राखी बेद-बढ़ाई | 
लै चिउरा निधि दई झुदापहिं जद्यपि बाल-पमिताई ॥ 
कूपि, सबरी, सुप्तीव, बिभीषन को नहिं क्रियो अन्ाची। 
अब तुलसिहि दुख देति दयानिधि | दाब्न आस-पिसाची॥ १६१॥ 
जानत प्रीति रीति रघुराई । 

नाते सब हाते करि राखत राप-सनेहु-सगाई ॥ 

नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीर्रात अचल चलाई | 

ऐसेहुँ पितु तें अधिक गीधघ पर ममता गुन गरुआई॥ 

तिय-बिरही सुग्रीय सखा लखि प्रानभिया विसराह | 

रन परयो बंधु विभीषन ही को सोचु हृदय अधिकाई।॥ 

घर गुरगमृह प्रियसदन सासुरे भइ जब जथ पहुनाई। 

तब तब क हैं सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई।॥। 

सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। 

केवट-मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु-बड़ाई ।॥# 

प्रेम कनोड़ो राम सो प्रश्चु तिशवुअन तिहुँ काल न भाई। 

तेरो रिनी हों कक्षो कपि सों,ऐसी मानिहि को से4काई 

तुलसी राम सनेह सील सुनि जों न भगति उर आहे। 

तौ तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तनु-तरुनता गँवाई ॥१६४॥ 
__ $ ऋहैं--७४, ५१। २ तह--७७, ५१। ४ कहि, ४ त्रिभुवन--मा* 
बेनो । ७ कोक-- १६६६, ३ क्यो हों । # यह पंक्ति ३६६६ में नहों है । 


विनयपत्रिका 


रघुबर | रावरी इहे बढ़ाई । 
निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई॥ 
थके देव साधन करि सब, सपनेहूँ नहिं दिए दिखाई । 
केवट कुटिछ भालु कपि कौन तप किये सकल संग भाई ॥ 
मिक्ि मुनिबृंद फिरत दंदकवन, सो चरचो न चढ्लाई | 
बारहिं बार गीध सबरी की बरनत प्रीति छुहाई ॥ 
स्वान कहे तें कियो पुर बाहिर जती गयंद चढ़ाई । 
तिय-निंदक मतिमंद प्रजा रज॑ निज नय नगर बसाई ॥ 
एहि देवान दिन दीन कनिमरे, रीति सदा चह्लि आई | 


है 2 


दीनद्यारू दीन तुरूसी की, काहु न छुरति कराई ॥१६४॥ 


ऐसे राम दीन हितकारी । 
अति कोमकछ करुनानिधान बिल्नु कारन पर-डपकारी ॥ 
साधनहीन दीन निज अधबस सिछा भई प्लुनि-नारी । 
ग्रह ते गवनि परसि पद पावन घोर साथ तें तारी ॥ 
हिंसारत निषाद तामस नर पट्ठु समान बन चारी। 
मेंटयो हृदय छगाइ प्रेमबस नहिं कुछ जाति बिचारी ॥ 
जद्यपि द्रोह कियो छुरपति-सुत कहि न जाह अति भारी । 
सकक छोक अवछोकि सोक-हत सरन गए भय टारी ॥ 
विहगजोनि आमिष अहार सो गीघष कौन ब्रतघारी | 





फ्ज-+_लत्ननन--न न नााावनक 
३ रावरि यहै--भा?, बेनी ! २ न दुईं, शेरचि निज नये,--३३३६६ । 
४ कौनप, ५ द्रबार दीन को आदर--भा० बेनी। ६ बपु--७७, ७३ । 


७ पर- आधुनिक । 
द्द्‌ 
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जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब बात सँवारी ॥ 
अधघम जाति सबरी जोषित जड़ छोक बेद तें न्यारी । 
लानि प्रीति दे दरस कृपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी ॥ 
कपि छुग्रीव बंधुभय-ब्याकुछ आयो सरन पुकारी। 
स॒हि न सके जंन के दारन दुख हत्यो बालि सहि गारी ॥ 

रिपु को अन्लुन विभीषन निसिचर कोन भजन अधिकारी । 
सरन गए आगे है हछीन्हों भंट्यो श्ुुजा पसारी॥ 
असुभ होइ जिनन्‍्हके धुमिरे तें बानर रीछ बिकारी | 
बेदबिदित पावन भये ते सब, महिमा नाथ तुम्हारी ॥ 
कह छगि कहों दीन अगनित जिन्ह की तुम बिपति निवारी । 


कहिमल-ग्रसित दास तुलसी पर काहे कुपा बिसारी ॥१६६॥ 


रघुपति | भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम, करनी अपार, जाने सोइ जेहि ब॒नि आई ॥ 
जो जेहि कला कुसछ ताकहुँ सो छुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख चल प्रवाह, सुरसरी बह गज भारी॥ 
ल्‍यों सकरा मिले सिकता महुँ बढ तें न कोड बिछगावै। 
अति सूछम रसज्ञ पिपीकिका बितु प्रयास ही पावै ॥ 
सकल द्य निज उदर मेलि सोबे निद्रा तनि जोगी । 
सोइ हरिपद अनुभवे परम छुख अतिसय द्वैत-बियोगी ॥ 
“सोक, मोह, भय, हरष, दिवस निसि, देस काल तहँ नाहीं । 


३ भाँति- ज० । २ दारुन दुख जन के-- आधुनिक । ३ सोह, ४ जल-- 


वभा० देनी । ५ रसज्ञ सूच्रम-- ७४, ५१, ह०, १५ । 
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हुहसिदास यहि दसाहीन संसय निमकछ न जाहीं ॥१६७॥ 
जो पे रापचरन रति होती । 

तो कत त्रिबिध सूछ निसि बासर सहते विपति निसोती ॥ 

जो संतोष सुधा निसि बासर सपनेहुँ कबहुँक पावे । 

तो कत बिषय विछोकि झूठ जरू मन कुरंग ज्यों थावे ॥ 

जो श्रीपति-महित्र बिचारि उर भजते भाव बढ़ाए । 

तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाएं ॥ 

जे छोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे | 

प्रशुविस्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥ 

नहिं एको आचरन भजन को विनय करत हों ताते | 

कीजे क्रपा दासतुरूसी पर, नाथ! नाम के नाते ॥१६८ 

जों मोहिं राम छागते मीठे | 
तो नवरस, पटरस-रस रस अनरस है जाते सब सीठे ॥ 
बंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवे सुने अरु डीठे ! 
यहु जानतहुँ हृदय अपने सपने न अघाइ जबीठे ॥ 
तुलसिदास प्रश्ु सो एकहि बल बचन कहत अति हीठे | 
नाम की छाज राम करुनाकर केहि न दिये करि चोठे ॥१६६। 
यों मन कबहूँ तो तुम्हहि न छाग्यो । 

ल्यों छलु छाँड़ि छुधाय निरंतर रहत विषय अन्ुराग्यो ॥ 
ल्‍यों चितई परनारि, सुने पातक-प्रपंध घर पर के। 
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१ जानत हों उर, २ कबहूँ, ३ सुभाव,--भा० बेनी । 


श्द्प विनयपत्रिका 


त्यों न साधु, छुरसरि-तरंगंनि-बिमछ गुननि रघुबर के ॥ 
ज्यों नासा सुगंधरस-यस, रसना पटरस-रति पानी | 
रामप्रसाद-पाछ, जूठनि छमि त्यों न छछकि लऊछचानी ॥ 
चंदन चंदबदनि भृूषन पढे फयों चहें पॉवरू परस्यो। 
त्यों रघुपति-पद-पदुम परस को तत्नु पातकी से तरस्यों ॥ 
ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेए बपु बचन हिये हूँ। 
त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सक्ृत प्रनाम किये हूँ।॥ 
चंचक चरन छोभ लगि छोलुप द्वार द्वार जग बागे। 
रामसीय-आखमनि चढत सपने ने भये भ्रमित अभागे ॥ 
सकर अंग पद-बिस्मुख नाथ मुख नाप की ओट ढूई है | 
है तुझुसिहि परतीति एक प्रश्चु-मूरति क्रपापई है ॥१७०॥ 
कीजे मोकों जमजातनामई । 
राम तुम्ह से सुचि घृहद साहिबहिं में सठ पीठि दई ॥ 
गरभबास दस मास पाकि पितुमातुरूप हित कीन्‍्हों। 
जड़॒हिं बिवेक, सुसीर खढ॒हिं, अपराधिहिं आदरु दोन्हों । 
कपट करों अंतरजामिहुँ सों, अधघ ब्यापकहिं दुरावों। 
ऐसे कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन बावों ॥ 
उदरु भरों किंकर कहाइ, बेच्यो विषेयनि हाथ हियो हे । 
गोहि-से बंचक को कृपालु छल छाँड़ि के छोह कियो है ॥ 
३ तरंगति बिसछ गुननि--भा०। तरंगन बिमझछ गुनगन--११६६ । 


तरंगनि गाये युन--बेनी । तरंग निरमेछ गुनगन--ह. ०, ५१ । २ त्यों भए च-- 
हु", ७३ | दे ऐसेहु- ७४३ । ४७ बिपषयनउ «*»१ १६६ | 
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पक पछ के उपकार रावरे जानि बृमति सुनि नीके। 
भिद्यो न कुलिप्तहु तें कठोरु-चित कबहुँ प्रेम सिय-पीके ॥ 
स्वामी को सेवक-हितता सब, कछु निम साँद-दोहाई । 
में मति-ठुला तौलि देखी भइ मेरिहिं दिस गरुआई ॥| 
एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आयो अरू करिदें | 
तुलसी अपनी ओर जानियत प्रश्रुहि कनौड़ोइ भरिहें ॥१७१॥ 
कबहुँक हों एहि रहनि रहोंगो | 
श्रीरचुनाथ-कृपालु-कऊपा तें संत सुंभाउ गहोंगो ॥ 
जथाछाश्वु संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर मन क्रम बचन नेप्ठु निबहोंगो॥ 
परुषबचन अतिदुसह ख़बन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगत माने, सम सीतकू मन, पर-गुन, नहिं दोष कहोंगो ॥ 
परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। 
तुरुसिदास प्रश्ु यहि पथ रहि अबिरछ हरिभगति लहोंगो ॥ £ ७२ 
नाहिंन आवत आन भरोसो | 

शहिं कलिकाछ सकक साधनतरु हे स्तम-फछनि फरो सो ॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचे करो सो । 
पाएहिं पे जानियो करम-फलु, भरि भरि बेदु परोसो ॥ 
आगम-बिधि, जप, जाग करत नर सरत न काज खरो सो । 
सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग वियोगु धरो सो ॥। 


लाल» +न्‍न्‍ 


' ३ ,कनौढ़े-भा०, बेनी । कनोड़ो--ह ०, ७७ | २ सुसाव, ३ अविचक्त-+ 
भआा*०, बेनी । 


४७० विनयपत्रिका 


काम, कोह, मंद, छोभ मोह मिल्ति ज्ञान विराग हरो सो । 
बिगरतु मन संन्यास लेत, जछू नावत आम पघरो सो ॥ 
बहु मत घुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ ऋगरो सो । 
गुरु कह्मो रामभजज्नु नीको मोहिं लागत राम राज-डगरो सो ॥ 
तुलसी बिल्रु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरे मरो सो | 
रामनाम बोहित भवप्तागर, चाहे तरन तरो सो ॥१७३॥ 
जाकें प्रिय न राम बेदेही । 
तेहि छाँड़िओ कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
तन्नों पिता प्रहकद, विभीषन बंधु, भरत महतारी। 
हरि हित गुरु बलि पति ब्र जबनितन्ह सो भये मुदर्म गछकारी ॥ 
नाते नेह राम को मनियत सुहद सुसेब्य जहाँ ों । 
अंगन्ुु कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँ छो॥ 
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूंजी प्रान तें प्यारो | 
जातें होय सनेह रामें तें, इतनोइ मतो इमारो ॥१७४॥ 
जो पे रहनि राम सों नाहीं । 
तो नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग माहीं ॥ 
काम, क्रोध, पद, छो भ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही के । 
मनुज देह घुर साधु सराहत सो सनेह सिय -पी के ॥ 
सूर, सुजान, सपूत सुरूच्झन गनियत ग्रुन गरुआई । 


_फकलनरनकननञ-त »४५७- 
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विनयपत्रिका ४७ - 


विन्वु हरिभजन ईंदारुन के फछ, तजत नहीं करुआई ॥ 
कीरति, कुछ, करतूति, भूति भक्ति, सीछ़, सरूप सछोने । 
तुछुसी प्रशु-अन्ुराग-रहित जस साहन साग अछोने ॥१७५॥ 
राख्यो राप सुस्वामी सों नीच नेह न नातो । 

इते अनादर होत हूँ ते न हावो॥ 

जोरे नेह नाते नर फोकठ फोके | 

देह के दाहक सबे गाहक जी के ॥ 

अपने अपने को सब चाहत नीको । 

मूल दुईँ को दयालु दुलह सी को ॥ 

जीव को जीवन, प्रान को प्यारो | 

छुखह को सुख राम सो बिसारो ॥ 

कियो, करेगो तोसे खछ को भछो । 

ऐसे सुसाहिब सों तू कुचाछु क्यों चछो ॥ 

तुल्सी तेरी भकछाई अछहूँ बूझें। 

राहुड राडत होत फिरि के जूझें ॥१७६३॥ 

जो तुम त्यागो राम हों तो नहिं त्यागों । 

परिहरि पाँय काहि अलुरागों॥ 

पुखद सुप्रथु तुमसों जग याहीं। 

खवन-नयन-मन-गो चर नाहीं ॥ 

हों जह जीव, इस रघुराया | 

तुम मायापति, हो' बस माया ॥ 

हो तो कुनाचक, स्वामि छुदाता | 


विनयपत्रिका 


हो कुपूत, तुम पितु हित माता ॥ 

जो पे कहूँ कोड बूकत बातो। 

तो तुझ्सी बि्चु मोह बिकातो ॥१७७॥ 
भए हूँ उदास राप मेरें आस राबरी। 
आरत स्वारथी सब कहें बात बावरी ॥ 
जीवन को दानि घन्रु कहा ताहि चाहिए । 
पेमनेप के निवयाहें चातकु सराहिए || 
मीन तें न लाभ-लेछु पानी परुन्य-पीन कों!? 
जकरू बिन थलु कहाँ मीचु-बिन्नु मीन को? 
बड़े ही की ओठ, बढ्षि, बाँचि आये छोटे हैं। 
चछत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हैं॥ 
यहि दरबार भक्तों दाहिनेहु-बाप को। 
मोकों सुभदायक भरोसो रामनाम को॥ 
कदत नसानी द्वेहे हियों नाथ नीकी है। 
जानत क्रपानिधान तुझ्सी के जी की हैं ॥१७०८॥ 

राग बिलावछ 

कहाँ जाए ? कासों कहों ? कौन सुने दीन की ? 
जिशुुवन तुहीं गति सब अ्रंगहीन की ।! 
जग जगदीस घर परनि पघभनेरे हैं। 
निराधार को अधार गुनगन तेरे हैं॥ 
गजराज-कान खगराज तन धायो को। 
मोसे दोस-फोस पोसे, तोसे माय जायो को ॥ 


विनयपत्रिका ४७३३ 


मोसे कूर कायर कुपूत कोड़ी आध को। 
किए बहुमोल तू करेया गीपखस्राध को ॥ 
तुढ्सी की तेरे ही बनाए, बढ्षि, बनेगी | 
प्रश्ु की विलंब अंब दुख दोष जनेगी ॥१७६॥ 
बारक बिछोकि बढ्षि कीजे मोहि आपनो | 
राय दसरथ के तू उथपन-थापनो ॥ 
साहिब सरनपा७ सबक न॒ दूसरो। 
तेरो नाम लेत ही छुखेत होत ऊसरो॥ 
बचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं। 
देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं॥ 
कौने कियो समाधान सनमान सिछा को! 
भृगुनाथ सारिखो जितैया कौन छीछा को ! 
मातु-पितु-बंधु-हित, छोक-बेदपाछ को 
बोढछ को अचछ, नत करत निहाछ को 
संग्ररे सनेहद्ल अधम असाधु को! 
गीध सबरी को, कहो, करी है सराध को १ 
निराधार को अधार, दीन को दयालु को !? 
मीत कषि केवट, रजनिचर भालु को ॥ 
रंक निरगनी नीच जितने निवाजे हें। 
महाराज सुनन, समाज ते बिराजे हैं ॥ 
साँची विरदावछ्ली न बढ़ि कहि गई हैे। 
सोकसिंधु ढीरू तुढसी की बार _भई है ॥१८०॥ 


“५४ 


व्नियपत्रिका 


फेह भाँति कृपासिंधु मेरी ओर हेरिए । 
मोकों भर न ठौर न, छुटेक एक तेरिए ॥ 
सहस सिछा तें अति जड़ मति भई है। 
कासों कहों, कौने गति पाहनहिं दई है? 
पद-राग-जाग चहों कौसिक ज्यों कियो है । 
कलिमल खल देखि भारी भीति भियो है ॥ 
करप-कपीस बाकि बछी ज्ञास त्स्यो हों। 
चाहत अनाथ-नाथ तेरी बाँह बस्यों हों॥ 
महामोह-रावन बिभीषन ज्यों हयो हों। 


त्राहि तुछ्सीस | ब्राहि तिहूँ ताप तयो हों ॥१८१॥ 


नाथ-गुनगाथ छुनि होत चित चाउ सो । 
राम रौमिये को जानो भगति न भाउ सो ॥ 
करम सुभाव काल ठाकुर न ठाँउ सो | 
सुधन न, घुतन न, सुपन सुआउ सो ॥ 
जाँचों जल जाहि कहे अमिय पिआउ सो | 
कासों कहों काहू सों न बढ़त हिआउ सो ॥| 
बाप बक्कि जाई आप करिए उपाड सो । 
तेरेही निहारे परे हारेह सुदाउ सो ॥ 
तेरेही सुकाए सूभो असुझ सुकाउ सो | 
तेरे ही बुकाए बूक्के अबुझ बुभाउ सो ॥ 
नाम-अवलब-अंबु_ परीन-दीन राड सो। 


... भ्रश्ल सों बनाइ कहों जीह जरि जाउ सो ॥ 


विनयपत्रिका प्ज्छ. 


सब भाँति बिगरी है एक सुबनाउ सो । 

तुलसी छुसाहिबहिं दियो हे जनाद सो ॥१८२॥ 
राग जअसावरी ेु 

राम प्रीति की रीति आपु नीके जनियत हें ।- 

बड़े की बढ़ाई, छोटे की छोटाई दूरि करे 
ऐसी विरुदावक्कि बलि बेद मनियत हैं ॥ 

गीध को कियो सराध, भीढनी के खाये फल 
सोऊ साधु-सभा भर्ती भाँति भनियत है | 

रावरे आदरे छोक बेद हूँ आदरियत 
जोग ज्ञान हू तें गरुआई गनियत है || 

अब को छुपा कृपालु कठिन कहिहँ काह 
भेहिमा सप्मुझि उर माहिं अनियत है| 

तुझ्सी पराये बस भये रस अनरस, 
दीनबंधु-द्वारे हरि हठ ठनियत है॥१८३॥ 
रामनाम के जपे पे ज्ञाइ जिय की जरनि | 

कृलिकाल अपर उपाय तें अपाय भए 
जेसे तम नासिबे को चित्र के तरनि॥| 

करम-कलहाप, परिताप, पाप साने सब 
ज्यों सुफूछ फूले रूख फोकट फरनि-। 

देभ, छोम, छाछूच उपासना बिनासि नीके 
सुगति साधन भहे उदर भरनि || 
१ तरु--भआाधुनिक | -्र्ख-जख+-ख-ऊऊ+<+ः 


2७६ क्‍ विनयपत्रिका 


जोग न समाधि निरुपाधि न बिराग ज्ञान 
बचन बविसेष बेष, कहूँ न करनि। 
कपट कृुपथ कोटि, कहनि रहनि खोटि 
सकछ सराहें निज निम आचरनि॥ 
परत महेस उपदेस हैं कहा करत 
सुरसरि-तीर कासी धरम-परनि | 
रामनाम को प्रताप हर कहें, जपें आपु, 
जुग जुग जाने जग बेदहूँ बरनि॥ 
मति रापमनास ही सों, रति रामनापम ही सों, 
गति रामनाप ही की बविपति-हरनि | 
रापनाम सों प्रतीति भीति राखे कबहुंक 
तुढसी दरेंगे राप आपनी ढरनि ॥१८४॥ 
लाज न छागत दास कहावत | 
सो आचरन बिसारि सोच तज्नि जो हरि तुम्ह कहें भावत ! 
सकक संग तजि भजत जाहि सुनि जप तप जोग बनावत ॥ 
मो सम मंद महा खऊ पाँवर कौन जतन तेहि पावत ९ 
हरि निर्मेछ, मल-ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत | 
जेहि सर काक कक बक सूकर क्यों मराहरू तहँ आवत ॥ 
जाकी सरन |जाइ कोबिद दारुन त्रयताप बुझावत | 
तहूँ गये मद मोह छोभम अति सरगहूँ मिटतन सावत ॥ 
भव-सरिता कहें नाव संत यह कहि ओरनि सप्ुझावत । 
हों तिन्‍्ह सों हरि परम बेर करि तुम सों भक्तो मनावत || 


विनयपतन्निका ३१७७ 


नाहिंन ओर ठौर मो कहुँ तातें हठि नातो छावत। 
राखु सरन उदार-चूहामनि तुल्सिदास गुन गावत ॥१८१५॥ 
कौन जतन बिनती करिये | 
निजाआचरन बिचारि हारि हिय मानि जानि ढरिये ॥ 
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन सो हठि परिदरिये। 
जातें बिपति-जार निसि दिन दुख तेहि पथ अन्नुसरिये ॥ 
जानत हूँ मन बचन करप पर - हित कीनहें तरिये। 
सोइ बिपरीति देखि परछुख बिन्नु कारन ही जरिये ॥ 
खुति पुरान सबको मत यह सतसंग छुदद घरिये। 
निम अभिमान मोह ईंषो बस तिन्हहिं न आदरिये॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहिं सदा जातें भव-निधि परिये। 
कहीं अब॑ नाथ! कौन बढ तें संसार-सोक हरिये॥ 
जब कब निज करुना छुभाव तें द्रवहु तो निस्तरिये | 
तुलुसिदास बिस्वास आन नहिं, कत पचि पचि मरिये |१८६६। 
ताहि तें आयो सरन सबेरे | 
ज्ञान-बिराग-भगति साधन कछु सपनेहु नाथ न मेरे ॥ 
छोभ, मोह, मद, काम, क्रोध रिप्रु फिरत रैनि दिन घेरे । 
तिन्हहिं मिले मन भयो कुपथ-रत फिरे तिहारेहि फेरे ॥ 
दोष-निक्य यह विषय सोकप्रद कहत संत खुद टेरे। 
जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो हरि तुम्हरेहि प्रेरे ॥ 
विष पियूष सम करहु, अगिनि हिम्र, तारि सफह बित्तु बेरे । 
तुम्द सम ईस कृपालु परम हित पुनि न पाइहो हेरे॥ 


है विनयपत्रिका 


यह जिय जानि रहो' सब तजि रघुबीर भरोसे तेरे । 
तुझुसिदास यह विपति- बासुरा तुम्ह सों बनिहि निबेरे॥ १८७॥ 

में तोहिं अब जान्‍्यो, संसार ! 
बाँधि न सकहि मोहिं हरि के बक्क प्रगट कपठ-आगार ॥ 
देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन परुनि किए विचार 
ल्यों कदलीतरु मध्य निहारत कबहझुँ न निकस सार ॥ 
तेरे छिये जनम अनेक में फिरत न पायों पार । 
महापोर-मृगजरू-सरिता महुँ बोस्थो हो वारहिं बार॥ 
सुतु खछ छछ बल कोटि किए बस होहिं न भगत उदार । 
सहित सहाय तहाँ बस्सि अब नेहि हृदय न नदकुपार ॥ 
. तासों करहु चातुरी जो नहिं जान मरसु तुम्हार.। 

सो परि डरे मरे रज्ु अहि तें बमे नहिं ब्यवहार ॥ 
निज हित सुत्नु सठ | हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार | 
तृछसिदास प्रश्चु के दासन्ह तजि मजहि जहाँ मद मार ॥ १८८॥ 

राग गौरी 

राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु, भाई रे । 
नाहिंत भव बेगारि महँ परिहे छूटत अति कठिनाई रे ॥ 
बाँस पुरान साज सब अटखट सरक् तिकोन खटोढछा रे । 
हमहिं दिहछ करि कुटिल करमचेंद मंद मोर बिन्नु डोला रे [ 
विषम कहार सार-मदमाते, चढूहिं न पाएं बटोरें रे! 
मंद बिलंद अभेरा दरकन पाइय दुख भझकमोरें रे | 
कॉँट कुराय लपेटन छोटलु ठाँवहिं टाँव बकाऊ रे! 


विनयपत्रिका 4० 


जस जस चलिय दूरि तस तस निज बास न मेंट छमाऊ रे [ 
मारग अगम, संग नहिं संबछ, ना गा कर भूला रे | 
तुरुसिदास भवत्रास हरहु अब, होहु राम अन्गुकूछा रे | १८६ 
सहज सनेही राम सों तें कियो न सहज सनेहु । 
तातें भव-भाजन भयो, सुन्तु अजहुँ सिखावलु एहु॥ 
ज्यों पुख घुकुर बिछोकिए अरु चित न रहे अलुहारि | 
त्यों सेवतहुँ निरापने मातु पिता छत नारि॥ 
दे दे सुमन तिछ बासि के अरु खरि परिहरि रस लेत | 
स्वारथ-हित भूतछ भरे, मन मेचक, तन्नु सेत ॥ 
करि बीत्यो, अब करहु है, करिबे हित मीत अपार । 
कबहूँ न कोड रघुबीर सो नेह निबाहनहार ॥ 
ज्ञासों सबे नातो फुरे तासों न करी पहिचानि। 
ताते कछु समभयो नहों कहा छाम कहा हानि ॥ 
साँचो जानयो झूठ को, झूठे कहें साँचो जानि |) 
को न गयो, को न जात है, को न जेहे करि हित हानि ॥ 
बेद कह्यो, बुध कहत हें अरु होंहँ कहत हों टेरि | 
तुछुसोी प्रश्ु साँचो हितू, तू हिय आँखिन्ह हेरि ॥१६० 
एक सनेही साँचिको केवर कोसलूपालु | 
पेप कनोड़ो राम सो नहिं दूसरो दयालु ॥ 
तन साथी सब स्वारथी, छुर व्यवहार छुनान [१ 
आरत अधम अनाथ हित को रघुबीर समान ॥ 
नाद निठर, समचर सिखी, सहिलु सनेह न घूर । 


ब्छ० 


विनयपत्रिका 


ससि सरोग, दिनकर बड़े, पयदु प्रेमपथ कूरु ॥ 
जाकों मन जासों बध्यो ताको सुखदायक सोह३ | 
सरक सीछ साहिब सदा सीतापति सरिस न कोइ ॥| 


. घुनि सेवा सही को करे, परिहरे को दूषन देखि | 


केहि दिवान दिन दीन को आदरु अनुराग बिसेखि ॥ 

खग सबरी पिहुमाहु ज्यों पाने, कपि को किए धीत । 

केवढु भेंठ्यों भरत भ्यों ऐसो को कहो पतित-पुनीत ॥ 

देह अभागहिं भाग को, को राखे सरन सभीत | 

बेदबिदित बिरुदावढी, कबि कोबिद गावत गीत ॥ 

कैसेउ पाँवर पातकी जेहि छह नाम की ओट | 

गाँठी बाँध्यो राम सो परिझ्यों न फेरि खर खोद ।॥ 

मन-पल्लीन,कक्ि किलबिपी होत सुनत जासु कृत का ज | 

सो तुछ्सी कियो आपनो रघुबीर गरीबनेवाज ॥१६१॥ 
जो पे जानक्रीनाथ सों नातो नेहु न नीच । 

स्वार्थ परपारथ कहा १ कह्ि कुटिक बिगोयो बीच ॥ 

धरम बरन आखरमनि के पेयत पोथिही पुरान | 

करतव विन्नु बेष देखिए ज्यों सरीर बिन्तु पान ॥ 

बेद-बिदित साधन सबे सुनियत दायक फछवारि | 

राम-प्रेम विद्यु जानिये जेसे सर सरिता बि्लु बारि ॥ 

नाना पथ निरबान के, नाना विधान बहु भाँति | 

तुरुूसी तू मेरे कहे जपू रामनाम दिन राति ॥१६२॥ 
मणहूँ अपने राम के करतव समुकझत हित होह । 


विनयपत्रिका _ ध८? 


कह तू , कह कोसलघनी, तोको कहा कहत सब कोड ।! 
रौकि निवाज्यो कवहिं तू ,कब खी मि दई तोहिं गारि। 
द्रपन बदन निहारि के सुबिचार मान हिय हारि || 
बिगरी जनम अनेक की सुधरत पक छगै न आधु | 
पाहिछपानिधि [ ेम सों कहे को न राम कियो साधु | 
बाढ्मी कि-केवट-कथा, कपि-भील-भालु-पनमान | 
छुनि सनमझुख जो न राम सों तेहि को उपदेसे ज्ञान ॥ 
का सेवा सुग्रीव की, कहा प्रीति-री ति-निरबाहु १ 
जाए बंधु बध्यो ब्याध ज्यों सो घुनत सुहात न काहु ॥ 
भजन विभीषन को कहा, फल कहा दियो रघुराज ! 
राम गूरीबनिवाज के बड़ी बाँह-बोढ की छा ॥ 
जपाह नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न चालु । 
छप्तुख छुखद साहिब घुभी' समरथ कृपालु नतपालु ॥ 
सजल नयन, गदगद गिरा, गहबर मन पुछूक सरीर | 
गावत ग्रुनगन राम के केहि की न मिटी भवभीर ! 
प्रश्ु कृतज्ञ सबज्ञ हैं, परिहरु पाछिली गढानि | 
एुझुसी तोसों राम सों कछु नई न जान पहिचानि ॥१६३॥ 
जों अज्लराग न राम सनेही सों । तौ लक्यो छाहु कहा नर देही सों ॥ 
जो तत्नु धरि परिहरि सब सुख भए सुमति राम अज्लुरागी । 
सो तन्नु पाई अघाइ किये अघ अवगुन अधम अभागी ॥ 
ज्ञान बिराग जोग जप तप मख जग युद-मग नहिं थोरे । 
.. डपदेसहि--५३, द*, ज*, ।५। ३ सुम्तिर-जैनी। उध् _( ) है?, ज?, ।५६ २ सुमिरु--बेनी। सुधो-- ७१ । 


घ८२ विनयपतन्रिका 


राम-प्रेम बिल्लु नेम जाय जैसे मग-जरू-जकूधि हिलोरे॥ 
लोक बिलोकि, पुरान बेद सुनि, सम्ुझि बुममि गर ज्ञानी । 
प्रीति प्रतेति रामपद-पंकन सकृछ सुमंगढ-खानी ॥ 
अजहूँ ज्ञानिं जिय मानि हारि हिय होइ पलक महं नीको। 
सुमिरु सनेह सहित सीतापति मान्नु मतो तुछसी को ॥१६४॥ 
बलि जाई हों राप गुसाई। कीजे कृपा आपनी नाईं॥ 
परमारथ सुरपुर-साधन सब स्वास्थ सुखद भकाई | 
कि सकोप छोपी छुचाछ, निज कठिन कुचाकू चहछाई॥ 
जहँ जहँ चित चितवत हित तहँ नित नव बिषाद अधिकाई । 
_ रुचि-भावती भभरि भागहि, सप्ुहाः अमित अनभाई ॥ 
आधि-म्गन मन, ब्याधि - बिकछ तत्चु, बचन मलीन छुठाई 4. 
एतेहूँ पर तुम्ह सों तुछसी की सकल सनेह सगाई ॥१६५॥ 
काहे को फिरत सन करत बहु जतन, 
पमिटे न दुख बिमुख रघुकुछ - बीर | 
कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप नजाइ, 
कशो जो ध्रुजे उठाई प्ुनिबर - कीर ॥ 
सहज् टेव बिसारि तुहीं धों देखु बिचारि,' 
मिले न मथत बारि घृत बिल छीर । 
सप्तुकझ्ि तजहि श्रम भजहि पद जुगम, 
सेवत सुगम गुन गहन गंभीर ॥ 
. आगप निगम ग्रंथ रिपि।मुनि सुर संत, 
सबही को एक मत सुल्तु, मतिधीर | 


नी 


विनयपत्रिका ध८३ 


तुलसीदास मरे प्यास बिल्लु प्रश्चु॒ पस्ठु, 
जद्यपि है निकट घुरसरि-तीर ॥१६६॥ 
नाहिंन चरन रति ताहि तें सहों बिपति, 
कहत सककछ खुति घुनि मतिधीर। 
बसे जो ससि-उछंग सुधा-स्वादित कुरंग, 
ताहि क्यों श्रम निरखि रबिकर-नीर ॥ 
सुने नाना पुरान मिटत नहिं अद्ञान, 
पढ़े न सम्रुभे जिमि खग कौर। 
बभत बिनहिं पास सेमर - छुमन - आस 
करत चरत तेझ फ बिन्नु हीर ॥ 
. - कछुन साधन सिधि, जानों न निगम, विधि, 
नहिं जप॒ तप बस मन, न समीर | 
तुलसीदास भरोस परम करुना-कोपत 
प्रथध॒ हरिहें विषम भवभीर ॥१६७॥ 
केदार 
मन पछितेहे ओसर बीते । 
दुरछूम देह पाइ हरिपद भज्ञ करम बचन अरू ही ते ॥ 
सहसबाहु दसबदन आदि तठृप बचे न काछ बल्ली ते । 
हम हम करि धन धाम संवारे, अंत चले उठि सीते॥ 
सुत बनितादि जानि स्वासर्थ-रत न करु नेह सबही ते । 
अंतहूँ तोहिं तजंगे, पाँवर ! तू न तजे अबही ते॥ 
अब नाथहि अलुराग़ जाग जड़ त्याधू दुरासा जी ते । 


पे विनयपतन्निका 


बुमे न काम-अगिनि तुरूसी कहुँ बिषय-भोग बहु घी ते १६८ 
काहे को फिरत मृढू मन धायो । 
तजि हरिचरन-सरोज छुधारपु रबिकर-जछ कछय बायो ॥ 
त्रिज्ञग, देव, नर, अछुर, अपर जग जोनि सकल भअ्रमि आयो। 
१ह, बनिता, सुत, बंधु भये बहु मातु पिता निन्‍ह जायो ॥ 
जातें निरय-निकाय निरंतर सोइ इन्द्र तोहि सिखायो । 
तव हित होइ कटहिं भवबंधन, सो मगर तो न बतायो ॥ 
अजहूँ बिषय कहुँ जतन करत जद्यपि बहु विधि डहँकायो । 
पावक-काम भोग-छृत तें सठ कैसे परत बुकायों। 
बिषयहीन दुख, मिलें विपति अति, छुख सपनेहूँ नहिं पायो ॥ 
उपय प्रकार भेत-पावक ज्यों धन दुखप्रद खुति गायों ३. 
छिल्रु छित्रु छीन होत जीवन, दुरलभ तज्ु दुथा गंवायो । 
तुझसिदास हरि भजहि आस तजि, काहू-उरग जग खायो १६६ 
ताँबे सों पीठि मनहुँ तन्नु पायो । 
नीचु ! मीचु जानत न सीस पर, इस निपट बिसरायो ॥ 
अवनि,रबनि,धन,पाम,छहृद, छुत को न इन्हृहिं अपनायो । 
दायें भए गए सँग कार्के सब सनेह छलन्लायों॥ 
जिन्ह भूपन्दि जग भीति, बाँघि जम अपनी बाँह बसायो । 
तेझ काछ कलेऊ कोीन्हें, तू गिनती कब आयो ६ 
देखु बिचारि सारु का साँचो, कहा निगम निज्जु गायो | 
भर्जाह न अजहुँ सघुझि तुलसी तेहि जेहि महेस मन्तु छायो २०० 


.._'॥ पीटि-- १६६६) 
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ला कहा मानुष तन्नु पाएँ | 
काय, बचन, मन सपनेहु कबहुँढऊ घटत न काज पराएँ ॥ 
जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहिं बुरूाएँ | 
तेहि छुख कह बहु नतन करत मन, सप्ुकत नहिं समुभाएँ ॥ 
परदारा, परद्रोह, मोहबस कियो मृह मन भाएँ। 
गरभबास दुखरासि जातना तीत्र ब्िपति विसराएँ। 
भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग आएँ। 
सुर दुरलूभ तन्नु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गवाएँ ॥ 
गई न निज-पर-बुद्धि, सुद्ध होइ रहे न राप-छूय छाएँ। 
तुल्सिदास बीतें यह अवसर का पुनि के पदिताएँ ? २०१ 
काजु कहा नरतत्ु धरि सारचो ९ 
'पर-उपकार सार भ्रति को सो तो धोखेहँ में न विचास्यों ॥ 
ट्रेतमूल, भय सु, सोक फछ, भवतरु टरइ न टास्यों । 
राम-भनजन तीदन कुठार लेह सो नहिं काटि निवात्यों ॥ 
संसय-सिंधु नाम-बोहित भजि निज आतमा न तास्थयों । 
जनम अनेक विषेकहीन बहु जोनि श्रमत नहिं हास्यो || 
देखि आन की सहन संपदा द्वेष-अनछ मन्तु जास्यो। 
सम दम दया दीन पाछनन सीतक्ू हिय॑ हरि न संभार्यों ॥ 
प्रश्भु गुरु पिता सखा रचुपति में मन क्रम बवन विसास्यो । 
तुरुसिदास एहि त्रास सरन राखिहिं जेहि गीघ उधात्यो |२०२ 
श्रीहरि-गुरु-पद-कमछ भजहु मन तनह्रि अभिप्रान। 
जेहि सेवत पाइय हरि सुख - निधान भावान | 


विनयपत्रिका 


परिवा प्रथम प्रेम विश्चु राम-पिलन अति दूरि। 
जञ्यपि निकट हृदय निज रहे सकछ भरिपूरि ॥ 
दुइन द्वेत-मत छाँड़ि चरहिं महि-मंडल धीर। . 
बिगत भोह माया मंद हृदय बसत रघुबोर ॥ 
तीज अिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन पुझुंद । 
गुन सुभाव स्यागे विन्ु दुर्लभ परमानंद ॥। 
चौथि चारि परिहरे बुद्धि मन, चित्त अहंकार | 
विमल विचार प्रमपद निम सुख सहज उदार ॥ 
पाँचरँ पाँच परस, रस, सब्द, गंध अरू रूप | 
इन्ह कर कहा न कीजिए बहुरि परब भवकृूप ॥ 
छठि पड़वग करिय जय जनकसुता पति छागि। 
रघुपति-कृपा-बारि विश्चु नहिं बुताइ छोमागि॥ 
साते सप्रधातु-निर्मित तन्चु करिय विचार 

तेहि तनु कर अब एक फछ, कोनिय पर-डपकार || 
आठई आठउ-प्रकृतिपर निर्विकार श्रीराम | 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहिं बहु काम ॥ 
नवमी नवद्वारपुर बसि जेहि न आपु भर कोन्ह । 
ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लीन्ह॥ 
दसहि दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि | 
साधन-बृथा होईँ सब मिलहिं न सारंगपानि ॥ 
एकादसी एक मन बस केसहु करि जाई! 
सोइ ब्रत कर फल पावे आवागमन नसाई ॥ 


विनयपत्रिका धपऊ 


ट्रादसि दान देहु अस अभय होइ जेछोक। 
परहित-निरत सो पारन बहुरि न ब्यापे सोक ॥ 
तेरसि तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत । 
पन-क्रम-बचन-अगोचर, व्यापक, ब्याप्य, अनंत ॥ 
चौदसि चोदह सुवन अचरचर रूप गुपाल । 
भेद गये विन्चु रघुपति अति न दरहिं जगजाढू ॥ 
पूनों प्रेममगति-रस हरिरस जानहिं. दास । 
सम सीतछ गत-मान ज्ञानरत बिषय उदास ॥| 
जिविध सूछ होलिय जारिय, खेढिय अस फाग | 
जों मिय चहसि परम सुख तो इह मारा राग ॥ 
श्रुति-पुरान-बुध-संमत चाँचरि चरित पुरारि , 

*  करि विचारि भव तरिय, परिय न कबहुँ जमधारि | 
संसय-समन दमन-दुख छुखनिधान हरि एक | 
साधुकृपा बिलु मिलूहिं नहिं करिय उपाय अनेक !| 
भवसागर कहूँ नाव सुद्ध संतन्‍्दह के चरन। 
तुछसिदास प्रयास बि्यु मिछ॒हिं राम दुखहरन |॥२०३॥ 

राग कान्हरा 
जौ मन छागे रामचरन अस । 

देह, गेह, छृत, बित,करूत्र महँ मगन होत विल्ु जतन किये जस॥ 

दंद-रहित, गत-मान, ज्ञानरत, विषय-बिरत खटाइ नाना कस । 

सुखनिधान सुनान कोसरूपति है प्रसन्‍न कहु क्‍यों न होहिं बस ६ 

सब भूतहित निब्यक्षीक चित भगति प्रेप हह नेप एक-रस | 


श्दद विनयपत्रिका 


तुछसिदस यह होइ तबहिं जब द्रवे इस जेहि हत्यो सीसदस ॥२०४॥ 
जौ मन भज्यों चहे हरि सुरतरु । 
तो तजि बिषय बिकार सार भजु, अज्हूँ ते जो में कहों सोह करु॥ 
सम,संतोष,बिचार बिमछ अति,सतसंगति,ये चारि हृहू करि घर | 
काम क्रोध अरु छोभ मोह मद राग द्ेष निसेष करि परिहरु ॥ 
स्तन कथा, मुख नाम,हृदय इरि,सिर प्रनाम, सेवा कर अहुसरु | 
नयनन निरखि कृपा-सपुद्र हरि अगजग-रूप भूप सीतावरु ॥ 
इहे भगति बेराग्य ज्ञान यह हरि-तोषन यह छुभ ब्रद आचरु | 
तुछसिदास सिवम्तमारग यह चलत सदा सपनेहुँ नाहिन रू २०४ 
नाहिन और कोउ सरन छायक दूजो भ्री रघृपति सम बिपति-निवारन। 
काको सहज सुभाड सेवक बस, काहि प्रनत पर प्रीति अड्रारन १ 
जन-गुन अछूप गनत सुमेरु करि,अवग्॒न कोटि बिछोकि बिसारन | 
परम कृपाछ, भगत-चिंतामनि बिरद पुनीत पतितजन-तारन ॥ 
सुमिरत सुछूम, दास दुख सुनि हरि चक्तत तुरत पटपीत संभार न। 
साखि पुरान निगम आगम सब, जानत द्ुपदसुता अह बारन ॥ 
जाको जस गावत कबि कोबिद, जिन्हके लोभ, मोह, मद मार न | 
तुरझुसिदास तजि आस सकल भजु को सहपति पुनिवधू-उधारन २०१ 
भजिबे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजी नाहिंन । 
आनंदभवन दुखदवन सोकसमन रमारमन गुन गनत सिराहि न॥ 
आरत अधम कुजाति कुटिछ खछू पतित सभीत क हैं ने समाहिंन। 
सुमिरत नाम बिबस हू बारक पावत सो पद जहाँ सुर जाहि न ॥ 
जाके पद-कमल लुब्ध मुनि-मधुकर बिरत जे परम सुगतिहु लुभाहिं न 


विनयपत्रिका धर 


तुरसिदास सठ तेहि न भजसि कस कारुनीक जो अनायहि दोहिन 
राग कृज्यान 
नाथ सों कौन बिनती कहि सुनावों ? 
विविध अनगनित अवलछोकि अप आपने 
सरन सनप्ुख होत सक्ुुचि सिर नावों | 
बिरचि हरि-भक्त को बेष बर बाटठिका 
कपट-छल बिपुल पत्लवन्हि रचि छावों | 
नाम-छग लाइ, लासा-छछित-बचन कहि 
ब्याध ज्यों बिषय-विहँगनि बकावों ॥ 
कुटिछ सत कोटि मेरे रोम पर बारिये, 
साधुगनती में पहिले ही गनाबों । 
' परम -बबेर खबंगबं-पबंत चढ़थो 
अग्य सबंध जनमनि जनावों ॥ 
साँच कैधों झूठ मोको कहत कोर 
कोड राम रावरो होंहुँ तुम्हरो जन्ु कहावों। 
ब्रिद की छान करि दासतुरूसिहि, देव ! 
तेह अपनाइ अब देहु जनि बावों ॥२०८॥ 
नाहिने नाथ अव्ंब मोहिं आन की | 
करम मन बचन पन सत्य, करुनानिधे ! 
एक गति राम भवदीय पदत्रान की ॥ 
कोह मद मोह म्रतायतन जानि मन, 
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बात नहिं जाति कहि ज्ञान बिज्ञान की । 
काम-संकल्प उर निरखि बहु बासनहिं 
आस नहिं एक हू आँक निरबान को ॥ 


, बेद-बोधित करम घरम बिलु, अगम अति 


जद॒पि, जिय छाढसा अपरपुर जान की | 
सिद्ध छुर मन्न॒ुज दल्लुनादि सेवत कठिन 
दबे हठनोग दिये भोग बलि प्रान की ॥ 
भगति दुलंभ परम, संश्रु सुक घुनि मधुप, 
प्यास पदकंज-मकरंद-प्धु पान को । 
पतित - पावन सुनत नाम बविश्रामकृत 
श्रमत पुनि सप्रुझति चित-म्ंधि अभिमान को ॥ 
नरक अधिकार मम धोर संसार-तम-कूपहिं;। 
कहि भूप | मोहिं सक्ति आपान को। 
दासतुदसी सोऊ ज्ञास नहिं गनत मन 
सुमिरि गृह गीध गति ज्ञाति हनुमान की ॥२०६॥ 
और कहें ठोर, रघुबंसमनि मेरें ९ 
पतित-पावन प्रनत-पाल असरन - सरन 
बाँकुरे बिरुद बिरुदेत केहि केरे॥ 
सप्तुझि निय॑ दोष अति रोष करि राम के 
करत नहिं कान बिनती बदलु फेर । 
तदपि है निडरू हों कहों, करुनासिंधु ! 
. ्योंष्ब रहि जात घुनि बात बिल्लु हेरे ॥ 


विनयपत्रिका ४६१. 


. मुख्य रुचि हेतु बसिबे की पुर राबरे, 
राम तेहि रुचिहि कामादि गन घेरें। 
अगम्मु अपवर्ग, अरु स्वर्ग छुकुतेक फलु, 
नाम-बरू क्‍यों बसों जमनगर नेरें ? 
कतहुँ नहिं ठाे कहँ जाउ, कोसलकूनाथ ! 
दीन बितहीन हों बिक्ररू बिल्रु ढेरें। 
दास तुझसिहि बास देहु अब करि हूृपा, 
बसत गज गीघ ब्याधादि जेहि खेर ॥२१०॥ 
कबहूँ रघुबं स-पनि सो कृपा करहुगे १ 
जेहि कृपा ब्याध गज बिप्र खस तरु तरे 
तनहहिं' सम मानि मोहिं नाथ उद्धरहुगे ॥ 
जोनि बहु जनमि किए करम खल विविध बिधि, 
अधम आचरन कछु हृदय नहिं धरहुगे । 
दीनहित अजित सबंज्ञ समरथ प्रनतपाछ, 
चित-मुदुझ निज ग़ुननि अलुसरहुगे ॥ 
मोह मंद मान कामादि खह-मंडली, 
सकुछ निरमूछ करि दुसह दुख हरहुगे । 
जोग जप ज्ञान विज्ञान ते अधिक अति, 
अपर दृढ़ भगति दे परम छुख भरहुगे ॥ 
मंदजन - मौलि - मनि, सकल - साधनहीन, 
कुटिल-मन, मछिन-जिय जानि मो डरहुगे | 
दासतुलसी बेद - बिदित बिरुदावली 


६४ विनयपत्रिका 


विपक जस नाथ केहि भाँति बिस्तरहुगे ॥२११॥ 
राग केद्ारा 
रघुपति विपति-दवन । 
- परम कृपाल प्रनत-प्रतिपाछक्क पतित-पवन ॥ 
कूर कुटिक कुछहीन दीन अति मछिन जबन । 
सुमिरत नाम राम पठए सब आपने भवन ॥| 
गज्न पिंगछा अजापिछ से खल गने थों कवन १ 
तुझूसिदास प्रश्ु केहि न दीनिहि गति जानकी-रवन ॥२११२॥ 
हरि सम आपदा-हरन । 
नहिं कोड सहन ऊपाक् ठुसह दुख-सागर तरन | 
गज निभ बल अवछोकि कमछ गहि गयो जो सरन। 
दीन बचन सुनि चले गरुह तजि सुनाभ-पधरन ॥ 
दुपदसुता को रग्यो दुसासन नगन करन । 
हा हरि पाहि ! कहते पूरे पट विविध बरन ॥ 
इहे जानि सुर नर शनि कोबिद सेवत चरन। 
तुरुसिदास प्रश्ु को न अभय कियो नृग-उद्धरन ॥२११ 
राग कटयान 
ऐसी कोन प्रश्चु की रीति। 
बिरुद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रोति॥ 
गई मारन पूतना कुच काछकूट छगाई | 
मातु की गति दई ताहि ऊपालु जादवराइ॥ 
काप-भोहित गोपिकन्हि पर कृपा अतुछित कीनह। 


विनयपत्रिका ६३ 


जगतपिता बिरंचि जिन्हके चरन की रज हछीन्ह | 
नेम सों सिप्तुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि | _ 
कियो छीन छु आपु में हरि राजसभा मेमककारि ॥ 
ब्याध चित दे चरन मास्यो मृढ़पति शृग जानि | 
सो सदेह घुछोक पठयो प्रगट करि निन्न बानि ॥ 
कौन तिन्हकी कहे जिन्‍्हके सुकृत अरु अध दोउ । 
प्रगटण पातक-रूप तुछढसी सरन राख्यो सोड ॥२१४॥ 
भी रघुबीर की यह बानि | 
नीचहूँ सो करत नेह सुप्रीति मन अलुमानि ॥ 
परम अधम निषाद पाँवर, कौन ताकी कानि ! 
हियो सो उर काइ छुत जयों प्रेम की पहिचानि || 
गीध कौन दयालु जो विधि रच्यो हिंसा सानि ! 
जनक ज्यों रघुनाथ वा कह दियो जल नित्र पानि ॥ 
प्रकृतिमक्ििन कुनाति सबरी सकल अवग्ुन-खानि | 
खात ताके दिये फछू अति रुचि बखानि बखानि ॥| 
रजनिचर अरु रिपु बिभीषन सरन आयो जानि। 
भरत ज्यों डठि ताहि भेंटत देह-दसा श्ुुलानि || 
कौन घुभग घुसीरकू बानर जिन्हहिं सुमिरत हानि | 
किए ते सब सखा, पूमे भवन अपने आनि ॥ 
राम सहज क्ृपालु कोमछ दीनहित दिन दानि। 
भजहि ऐसे प्रश्ृुह्ि तुढसी कपट कुटिक न ठानि ॥२१५॥ 
हरि तजि ओरु भजिए काहि ! 


"४६४ बिनयपत्रिका 


नाहिने कोड राम सो ममता प्रनत पर जाहि॥ 
फकनककसिपु बिरंचि को जनु करम मन अरु बात । 
पुतहिं दुखबत बिधि न बरक््यो काछकू के घर जात ॥ 
संभु-सेवक जान जग, बहु बार दिए दस सीस | 
करत राम-बविरोध सोड सपनेहु न हटक्यो इस ॥ 
और देवन्ह को कहों कहा स्वारथहि के मीत। 
कबहूँ काहु न राखि छियो कोड सरन गये सभीत ॥ 
को न सेवत देत संपति १ छोक हूँ यह रीति। 
दास है तुलसी दीन पर एक राम ही के प्रीति ॥२१९॥ 
जो पे दूसरो कोड होई । 
तो हों बारहिं बार प्रथ्मु कत दुख सनावों रोइ१ 
काहि ममता दीन पर, काको पतितपाबन नाम 
पापमृूछ अन्नाप्रिकहि केहि दियो अपने धाएु 
रहे संध्ु बिरंचि सुरपति छोकपाछ अनेक। 
सोक-सरि बृढ़त करीसहिं दई काहु न टेक ॥ 
विपुरछ भूषति-सदसि महुँ नर-नारि कह्मो “प्रश्न पाहि | 
सकल समरथ रहे काहु न बसन दीन्‍्हों ताहि ॥ 
एक मुख क्‍यों कहों करुना-सिंधु के गुननाथ 
सगतहित धरि देह काह न कियो कोसढनाथ ॥ 
आपुसे कहूँ सोंपिए मोहिं जों पै अतिहि घिनात | 
. दास तुलसी ओर विधि क्‍यों चरन परहरि जात १ ११७ 
... कब देखाइहो हरि चरन १. 


विनय पत्रिका 


समन सकछ कलेस कछिपक्र, सकक-मंगल करन ॥ 
सरदभव सुंदर तरुनतर अरुन बारिज-बरन। 
छच्छि छाहढित लबित करतल छबि अनृपप धरन ॥ 


#(&० * 


गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपटु बटु बक्षि-छरन । * 


विप्रतिय, तृग, बधिक के दुख दोष दारुन दरन ॥ 
सिद्ध-सुर-मुनि-श्ल॑ंद-बंदित सुखद सब कहूँ सरन | 
सकृत उर आनत जिन्हहिं जन होत तारनतरन ॥ 
कृपासिंधु छुजान रघुबर प्रनत-आरति-हरन । 


दरस-आस-पियास॒ तुछसीदास चाहत मरन ॥२१८॥ 


द्वार हों भोर ही को आजु । 
“रटत ररिहा आरि और न कौर ही को काजु ॥ 
फलि कराछ दुकाछू दारन सब कुभाँति कुसाजु | 
नीच जन, मन ऊँच, जेसी कोढ़ में की खाजु ॥ 
हहरि हिय में सदय बृभयों जाइ साधु-समाजु | 
मोहँ से कहुँ कतहुँ कोड तिन्ह कक्नो कोसलराजु ॥ 
दीनता दारिद दले को कृपा-बारिधि बाजु | 
दानि दसरथराय के तुम बानइत सिरताजु ॥ 
जनम को भूखो भिखारी हों गरीबनेवाजु । 


पे८ भरि तुरूसिहि जेंवाइय भगति-सुधा सुनाज्ञु ॥२१६॥ 


करिय संभार, कोसकराय | 
और ठौर, नऔर गति, अवलंब नाम बिहाय॥ 
बूमि अपनी आपनो हितु आधु बापु न माय | 


बविनयपत्रिका 


राम राजर नाम गुर सुर स्वामि सखा सहाय ॥ 
रामराज न चकछ॒हि मानस-महिन के छंकू-छाय | 
कोपषि तेहि कलछिकाक् कायर घुए घायक्त घाय॥ 
' छेत केहरि को बयरु पयों भेक हनि गोपाय । 
त्योंहि रामगरृछ्माम जानि निकाम देत कुदाय ॥ 
अकनि याके कपट करतब अमित अनय अपाय । 
घुखी हरियपुर बसत होत परीछितहिं पछिताय । 
कुपासिधु बिकोकिये जन-मन की साँसति साय | 
सरन आयो, देव दीनदयालु | देखन पाय ॥ 
निकट बोलि न बरनिये बक्षि जाजे हनिय न हाय । 
देखिहें हनुमान गोप्ुख-नाहरनि के न्याय ॥ - 
अरुन सुख, ञ्र बिकट, पिंगठक नयन रोष कपाय | 
बीर सुभिरि समीर को घटिहे चपक्त चित चाय ।॥ 
बिनय घुनि बिहँसे अनुज सों बचन के कहि भाय । 
भर्ती कही कह्मा छखन हूँ हँसि, बने सकछ बनाय ॥ 
दई दीनहिं दादि सो सुनि सुजन-सदन बधाय । 
प्िटे संकद सोच पोच प्रपंच पाप-निकाय ॥ 
पेखि प्रीति प्रतेति जन पर अग्रुन अनघ अमाय । 


दास तुझसी कहत घुनिगन, 'जयति जय उरगाय' ॥२२०॥ 


प्रभु कृपा को पंथ चितवत दीन हों दिन राति । 
होइ थों केहि काछू दीनदयालु जानि न जाति ॥ 
छुगुन, ज्ञान, बिराग, भगति छुसाधननि की पाँति। 


विनयपतन्निका ध्ध्७छ 


भजे बिकछ विछोकि कछि अप-अवगुननि की थाति॥ 

. अति अनीति कुरीति भई श्रुई तरनि हूँ तें ताति। 
जाउ कहें वक्तषि जाडें ? कहूँ न ठाउे मति अकुछाति ॥ 
आपु सहित न आपनो कोड, बाप | कठिन कु भाँति । ' 
स्पामघन सींचिये तुलसी सालि सफर सुखाति ॥२२१॥ 

बलि जाएँ, और कासों कहों ? 

सदरुन-सिंधु स्वामि सेवक-हितु कहूँ न ऋृपानिधि सों छहों ॥ 

जहें जह लोभ छोछ लाऊचबस निज्रहित चित चाहनि चहों | 

तहूँ तहँ तरनि तकत उलूक ज्यों भटक्ि कुतरूकोटर गहों ॥ 
काल घुभाउ करम बिचित्र फछदायक सुनि सिर धुनि रहों । 
मोक़ों तो सकछ सदा एकहि रस दुसह दाह दारुन दहों ॥ 
उचित अनाथ होइ दुखभाजन, भयो नाथ-किंकरु न हों | 
अब रावरो कहाइ न बूमिये सरनपाकरू साँसति सहों ॥ 
महाराज राजीव - बिछोचन मगन - पाप - संताप हों | 
तुलसी-प्रथ्ु जब तब जेहि तेहि विधि राम निवाहे निरबहों |२२२। 
आपनो कबहुँ करि जानिहों । 

राम गरीब-निवान राजमनि विरुद-छान उर आनिहो ॥ 

सीलसिंधु सुंदर सब ढछायक समरथ सदगुन-खानि हो । 

पाल्यो है, पाछृत पुनि पाछहुगे प्रीति-रीति पहिचानिहो ॥ 

बेद पुरान कहत, जग जानत, दीनदयालु दिन दानि हो । 

कहि आवत, बक्वि जाउ, मनहुँ मेरी वार बिसारे बानि हो ॥ 

आरत दीन अनाथनि के हित मानत छोकिक कानि हो । 
श्प 


शध्८ विनयपत्रिका 


है परिनाम भछो तुलसी को सरनागत-भय भानिहो ॥२२३॥ 
रघुबरहिं कबहुँ मन छागिहे ! 
वुपथ, कुचाल, कुमति, कुपनोरथ, कुटिल कपड़ु कब त्यागिहे॥ 
जानत गरक अमिय विभोहबस, अभिय गनत करि आगि हे | 
उछटी रीति प्रीति अपने की तजि प्रशुपद अलुरागिहे॥ 
आखरु अरथु मंजु मृदु मोदक राफम-पेपु-पाग पागि हे। 
ऐसे गुन गाह रिक्लाइ स्वामि सों पाईहे जो मैह माँगिहै॥ 
तू यहि विधि सुख-सयन सोइहे जिय कि जरनि भूरि भागिहे । 
रामप्रसाद दास तुल्सी उर रामभगति जोगु जागिहे ॥२२४॥ 
भरोसो और आहईहे उर ताके । 
के कहूँ छहै जो रापहिं सो साहिब, के अपनो बल है जाके | 
के कलिकालु करालु न सूकत मोह - मार - मद - छाके ॥ 
के धुनि स्वरामि-सुभाउ न रहो चित जो हित सब अ्रग थाके । 
हों जानतु भल्ली भाँति अपनपो, प्रश्ु सो सुन्यो न साके ॥ 
उपल, भीछ, खग, मृग, रमनीचर भले भए करतब काके ! 
मोको भयो रामनाम सुरतरु सो रामप्रसाद क्पाछ कृपा के । 
तुलसी सुखी निसोचु राज ज्यों बालक माय बवा के ॥२२४५॥ 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो | 
मोको तो राम को नाम कलूपतरु कलि कल्यान फरो ॥ 
करम, डउपासन, ज्ञान बेदमत सो सब भाँति खरो। 
मोहिं तो सावन के अंधेहि ज्यों सूकत रंग हरो॥ 
_चादत रहों स्वान पातरि छयों कबहुँ न पेट भरो। 


विनयपत्रिका ६६ 


सो हों सुभिरत नाम सुधारस पेखत परसि घरो॥ 
स्वारथ औ परमारथ हू को नहिं कुंजरो नरो। 
झुनियत सेतु पयोधि पखाननि करि कपि-कटक तरो॥ 
प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहेँ ताको कान सरो। 
मेरे तो माय बाप दोर आखर हों सिप्रु-अरनि अरो॥ 
संकर साखि जो शखि कहों कछु तो जरि जीह गरो | 
अपनो भलछो राम-नामहि तें तुछसिहि सम्नुक्ति परो ॥२२६॥ 
नाम राम रावरोई हितु मेरे । 
स्वारथ परमारथ साथिन्ह सों श्रुञ्न उठाई कहों टेर ॥ 
जननी ननक तज्यों जनमि,करप विन्नु विषिह-ुँ सज्यो अवडेर । 
मोहूँ से कोड कोड कहत रामहि को सो प्रसंगु केहि केर ९ 
फिसयो छछात बिल्वु नाम उदर छृम्रि दुखउ दुखित मोहि हेर । 
नाम-प्साद छहत रसाढ-फल अब हो' बबुर बहेर॥ 
साधत साधु छोक परलोकाहिं, सुनि ग्रुनि जतन पदेरें। 
तुलसी के अवलब नाम ही को एक गाँठि कोटि फेरं ॥२२७॥ 
प्रिय न रापनाम तें जेहि रामो | 

ताको भलो कठिन कलिकाछहूँ आदि मध्य परिनामो ॥ 
सकुचत समुक्ति नाम-महिमा मद छोभ मोह कोह कामों । 

. शामनाम-जप-निरत घुत्नन पर करत छाह घोर धामो ॥ 
नाम प्रभार सही जो कहें कोड सिछा सरोरुह जागो। 
जो सुनि सुमिरि भाग-भाजन भह सुकृतसीछ भीछ-भामो |। 
बालमीक अजामिल के कछु हुतो न सुभ साधन सातमों। 
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उलटे पढठे. नाम-महातम गुंभनि जितो छह्ामो॥ 
राम अधिक नाम-करतब जेहि किए नगर-गत गामो। 
भयड बजाइ दाहिने जो जपि तुझसिदास-से बामो ॥२२६॥ 
गरेगी जीह जो कहो और को हों | 
जानकि-जीवन | जनम जनम जग ज्यायो तिहारेहि कौर को हों ॥ 
तीनि छोक तिहुँ काहू न देखत सुहद रावरे जोर को हों। 
तुम्हसों कपहु करि कलप कलप कृमि हेहों नरक घोर को हों ॥ 
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं कियो भोंतुवा भोंर को हों । 
तुझसिदास सीतछ नित एहि बल बड़े ठेकाने ठोर को हों २२६ 
अकारन को हितू और को हे ! 
बिरुद गरीब-निवाजु कोनु की भोंह जासु जन जोहै! 
छोटे बढ़ो चहत सब स्वारथु जो बिरंधि बिरचो है। 
कोछ कुटिक कपि भालु पाछियो कवतु कृपारहि सोहे ९ 
काको नाम अनख आरूस कहें अघ अवशुनन्हि बिछोरहे !? 
को तुलसी से कुसेवक संग्रह्ो, सठ सब दिन साई द्रोहे २३० 
और पेरें को है काहि कहिहों ९ 
रंकराज ज्यों मन को मनोरथु केहि सुनाई सुखु छहिहों ? 
जम-जातना जोनि-संकट सब सहे हैं दुसह अरु सहिहों । 
मोकों अगम, सुगम तुम्हको पश्ु ! तउ फछ चारि न चहिहों ॥ 
खेलिबे को खग घृग तरू किंकर हे रावरो राम हों रहिहों । 
पहि नातें नरकहुँ सचु पैहों,या विज्षु परमपदहुँ दुख दहिहों ॥ 
इतनी जिय लछाहृसा दास के कहत पानही गहिहों। 
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दीजे बचन कि हृदय आनिए तुछसी को पत्र निरबहिहाँ २३१ 
दीनबंधु दूसरो कह पावों १ 
को तुम्ह बिन्लु पर-पीर पाइहे १ केहि दीनता झुत्ावों ? ॥ 
प्रथशु अकृपाछ, कृपा अछायक नह तहँ चितहिं डोछार्वों । 
इहे सप्ुझि सुनि रहों मौन ही, कहि श्रप्तु कहा गवाबों ? ॥ 
गोपद बृड़िबे जोग करम करों बातनि जरूधि थहावों | 
अति छाछूची काम-किंकरू मन, मुख रावरो कहावों ॥ 
तुलसी प्रश्ु ज्ञिय की जानत सब, अपनो कछुक जनावों । 
सोइ कीजे जेहि भाँति छाँडि छल द्वार परो गुन गावों २३२ 
मनोरथ मन को एके भाँति ! 
चाहत पुनि-मन-अगम घुछ्त-फलु, मनसा अध न अधाति ॥ 
करमभूमि कछि जनम कुसंगति मति बिमोह मंद माति। 
करत कुज्ोग कोटि क्यों पेयत परमारय-पद-सांति ॥ 
सेइ साधु गुरु, छुनि पुरान खुति बमथो राग बाजी ताँति । 
तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु को सो ज्यों दरपन मुख कोँ ति ॥२३१ 
जनम गयो बादिहिं बर बीति। 
परपारथ पाले न पत्यो कछु, अन्नुदिन अधिक अनीति ॥ 
खेलत खात छरिकपन गो चह्षि,नौबन जुवतिन्ह लियो,नीति । 
रोग-वियोग-सोक-स्रम-सकुछ बढ़ि बय बथा अतीति ॥ 
राग-रोप-इरपा-बिमोह बस झछेची न साधु-समीति। 
कहे न सुने गुनगन रघुबर के, भई न रामपद-प्रीति ॥ 
हृदय दहत पद्धिताय-भनछू अब सुनत ठुसह भवभीति । 
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तृछसी प्रश्ठ॒ तें होह सोइ कीजे सप्ुझि विरुद की रीति २३४ 
ऐसेहि जनम-समूह सिराने | 
प्राननाथ रघुनाथ सो प्रभु तजि सेवत चरन बिराने ॥ 
मे जह जीव कुटिक कायर खल केवल कहिमक साने | 
सूखत बदन प्रसंसत तिन्‍्ह कहूँ, हरि तें अधिक करि माने ॥ 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर फरत न पाँय पिराने। 
सदा मछीन पंथ के जल छयों कबहूँ न हृदय थिराने ॥ 
यहू दीनता दूरि करिबे कों अमित जतन उर आने | 
तुढ्सी चित चिंता न मिटे बिन्रु चितामनि पहिचाने ॥२३४ 
जो पे जिय जानकिनाथ न जाने । 
तो सब करम धरम खमदायक, ऐसेह कहत सयाने ॥. 
मे सुर, सिद्ध, परनीस, जोगबिंद बेद पुरान बखाने। 
पूजा लेत देत पछटें सुख हानि-छाप्षु अनुपाने ॥ 
काको नाम धोखे सुमिरतु पातक-पुंज सिराने | 
विप्र, बधिक, गज, गीध कोटि खक कौन के पेट समाने ॥ 
पेरु से दोष दूरि करि जन के, रेलु से गुन उर आने | 
तुझ्सिदास तेहि सकल आस तजि भजहि न अजहूँ अयाने २३६ 
काहे न रसना रामहिं गावहि १ 
निसि दिन पर-अपवाद कथा कत रटि रटि राग बढ़ावहि॥ 
नरपुख सुंदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि रजावहि। 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रबिकर-जल कहेँ धावहि १ 
. $ सो कीबी--भसा*, बेनी । २ बुधा--ह8०, ५१, ७४, ५७, ज॒॑। 
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काम - कथा कहि - केरव - चंदिनि सुनत स्वन दे भावहि | 
तिन्हरहिं हटकि कहि हरि-कछ-कीरति करन-कलंकु नसावहि ॥ 
जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि रचि हार बनावहि । 
सरन - सुखद रविकुक-सरोज-रति राम नृपहि पहिरावहि ॥ 
बाद-बविवाद-स्वाद तजि भजि हरि सरक्ष चरित चितु छावहि। 
तुलसिदास भव तरइ, तिहूँ पुर तू पुनीत जसु पावहि २३७ 
आपनो हित रावरे सों जो पे सझे । 
तो जन्तु तन पर अछत सीस सुधि क्यों कबंध ज्यों जूझे ॥ 
निज अवग्ुन, गुन राम रावरे छखि सुनि मति मनु रुके । 
रहनि कहनि सम्मुझनि तुछसी की को कृपाछ बिल्लु बूझे २१८ 
| जाको हरि दृढ़ करि अंग्रु कस्यो | 
सोइ सुप्तीक्ष पुनीत बेदबिद  बिद्या-गुनन्हि-भस्यो ॥ 
उतपति पंडुसुतन्हि की करनी घुनि सतपंथ डस्थों | 
ते त्रेत्लोक्य-पृज्य, पावन जस घझुनि छुनि छोग तस्वथो ॥ 
जो निम धरम बेद-बोधित सो करत न कछु विसरयो | 
बि्ु अवशुन कृकछास कूप-मज्जत कर गहि उधरथों | 
ब्रह्म बिसिख ब्रह्मांड-दहन-छम गभे न नृपति जरथो | 
अजर अजय कुलिसहुँ नाहिंन बध सो पुनि फेन मरथो ॥ 
बिप्र अज्ञाभिर अरु घुरपति तें कहा जो नहिं बिगरचयो | 
उन्हको कियो सहाय बहुत, डर को संताप हरयो ॥ 
 गनिका अरु कदर तें जग महँ अघ न करत उबर्धो | ._ 
तिनको चरित पविन्न ज्ञानि हरि निज्र हृदि-भवन घरथो ।॥॥ 
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कफेहि आचरन भको माने प्रभु सो तो न जानि परयो | 
तुरुसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खरथो ॥२३६॥ 
सोइ सुकृती सुचि साँचो जाहि राम तुम्ह रीक्े | 
गनिका, गीध, बधिक हरिपुर गये ले करसी प्रयाग कब सीके ! 
कबहुँ न टढग्यो निगम-मग् तें पग्रु उप जगु जान जिते दुख पाए। 
गण धों कौन दिछित जाके सुमिरत ले सुनाभ बाहन तजि धाए ॥ 
छर मुनि विप बिहाय बड़े कुछ गोकुछ जनम गोपग्रह छीन्‍्हों । 
बावों दियो बिभव कुरुपति को, भोजन जाई बिदुर घर कीन्हों ॥ 
मानत भलेहि भछो भगतिहि तें; कछुक रीति पारथहिं जनाई। 
तुदसी सहज सनेह राम बस और सबे जकू की चिक्रमाई |२४०| 
तब तुम्ह मोहूँ से सठनि को हठि गति देते । का 
कैसेहुँ नाप लेहि कोउ पाँवरु सुनि सादर आगें होह लेते ॥ 
पाप-खानि जिय॑ जानि अनामिछ जपगन तपकि तये ताको भेते। 
लियो छुड़ाइ, चले कर मींनत, पीसत दाँत गए रिसरेते ॥ 
गौतम-तिय, गज, गीध, बिटप, कपि हैं नाथहि नीके मालुप तेतें। 
निन्‍्ह जिन्‍्हँ काज साधु-समाज तनि कृपासिंधु उठि तब तब गेते॥ 
अजहुँ अधिक आदरु यहि द्वारे, पतित पुनीत होत नहीं केते १ 
मेरे पासंगहु न पूजिहें, है गए, हैं, होने खछ नेते ॥ 
हों अब छों करतूति तिहारिय चितवत हुतो न खबरे चेते। 
अब तुढ्सी पूतरो बाँघिदे सहि न जात मोपे परिहंसें एवे ।२४१। 
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मोसम कुटिक-पौलिमनि नहिं जग,तुम सम हरि न हरन | कुटिछाई॥ 
हों मन बचन कम पातक-रत, तुम कृपाछ पतितन्हि-गतिदाई 
हों अनाथ पु तुम अनाथहित, चित यह घुरति कबहुँ नहिं नाई ॥ 
हों आरत, आरति-नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई। 
हों सभीत, तुप हरन सकल भय, कारन कौन कृपा बिसराई ॥ 
तुम्द सुखधाप राम स्रप्भंजन, हों अति दुखित त्रिविध स्रप पाई । 
यह जिय जानि दासतुरुसी कह राखहु सरन स्मुक्ति प्रश्चुतारे २७२ 
इहे जानि चरनन्हि चितु छायो | 
नाहिंन नाथ अकारन को हितु तुम्ह समान पुरान खस्नति गायो ॥॥ 
जननि, जनक, छुत, दार, वंधुजन भए बहुत जहेँ जहेँ हों जायो | 
सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित, काहू नहिं हरिभजन सिखायो।॥ 
सुर,मुनि, मनुंन,दतुन, अहि, किन्नर में ततुधरि सिर काहि न नायो 
जरत फिरत त्रयताप-पापबस काहु न हरि | करि कृपा जुड़ायो ॥ 
जतन अनेक किए सुख-फारन हरिपद-बिसुख सदा दुख पायो । 
अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यों देखत विपतिनारू जग छायो ॥ 
मो कहेुँ नाथ! बूझिए यह गति सुख-निधान निज पति विसरायो | 
अब तजि रोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागत आयो ॥२७३ 
याहि तें में हरि ! ज्ञान गँवायो । 
परिहरि हृदय-कमल-रघुनाथहिं वाहेर फिरत बिकछ भयो धायो ॥ 
ज्यों कुरंग नित्र अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहिं पायो । 
खोजत गिरि, तरु, छता, भूमि, बिछू परम सुगंध कहाँ ते आयो ॥ 
ज्यों सर बिमर बारि प्रिपूरन ऊपर कछु सिवार तून छायो | 
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जारत हियो ताहि तजि हों सठ,चाहत यहि विधि तृषा बुझायो॥ 
ब्यापति त्रिविध ताप तन्तु दारुन तापर दुसह दरिद्र सतायो | 
अपनेहिं धाम नाम-सुरतरु तज्ि विषय-बबूर-बाग मन छायो ॥ 
तुम्ह- सम ज्ञाननिधान, मोहि सम मृढ़ ज आन पुराननि गायो। 
तुलसिदास प्रश्ु यह बिचारि जिय कीजे नाथ उचित मन भायो २४४ 
मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो | 
याके छिए छुनहु करुनामय में जग जनमि जनमि दुख रोयो॥ 
सीतरछ पधुर पियूब सहज छुख निकटहिं रहत दूरि जनु खोयो । 
बहु भाँतिन स्रम करत मोहबस बृथहिं मंदमति बारि विछोयो ॥ 
फरम-कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिक मकछूृहि मछ धोयो 
तृपायंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि फिरि बिकछ अकास निचोयो ॥ 
तुरुसिदास प्रश्ु कृपा करहु अब में निम दोष कछुनहिं गोयो । 
डासत ही गइ बीति निसा सब, कबहूँ न नाथ ! नींद भरि सोयो२४४ 
छोक बेदहूँ बिदित बात सुनि सम्ुत्ति 
मोह-मोहित विकछ मति थिति न छहृति | 
छोटे बड़े, खोटे खरे मोदेझ दबरे 
राम | रावरे निबाहे सबहो की निबहति | 
होती जो आपने बस रहती एक ही रस 
दुनी न हरख सोक सांसति सहति। 
चाहतो जो जोई जोई लहतो सो सोई सोई 
. केहू भाँति काहू कीन छाछसा रहति ॥ 
क्रम का छुभाड गुन दोष जीव-जग-पाया 
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तें सो सभय भोंह चकित चहति | 
इसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, घुनीसनिहँँ 

छोड़ति छोड़ाये ते, गह्मए तें गहति ॥ 
सतरंज को सो राज, काठ को सबे समाजु 

महाराज बाजी रची प्रथम न हति | 
तुलसी प्रश्ञ के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ ! 

बहु बेष बहु झुख सारदा कहति ॥२७६॥ 
राम जपू, जी | जानि, प्रीति सों प्रतीति मानि 

राम नाम जपे जेहे जिय की जरनि 
रामनाप सों रहनि, रामनाम की कहनि, 
| कुटिल-कलिपक - सोक - संकट - हरनि ॥ 

रामनाम को प्रभाउ पूजियत गनराड, 

कियो न दुराड कही आपनी करनि | 
भबसागर को सेतु, कासी हूँ सुगति हेतु, 

जपत सादर संभ्ु॒ सहित घरनि ॥ 
बाह्मीकि ब्याध हे अगाध-अपराध-निधि, 

मरा मरा जपे पूले मुनि अमरनि | 
रोक्धो बिंध्य, सोख्यों सिंधु घटनहूँ नाम-बछ, 

हार्थो हिय, खारो भयो भूसुर-दरनि ॥ 
नाम-महिमा अपार सेष छुक बार बार क्‍ 

मति-अनुसार बुध बेद हूँ बरनि। 
नामरति-कामधेन्तु हुलसली को कामतरु 


डर्ण्८ 
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रामनाप है. विमोह-तिमिर-तरनि ॥२४७॥ 
पाहि पाहि ! राम पाहि ! रामभद्र राषचंद्र 
पुजस श्रवन सुनि आयो हों सरन | 


दीनबंधु ! दीनता-दररिद्र-दाह दोप-दुख 


दारुन-दुसह-द्र-दरप-हरन ॥ 
जब जब जगजाह-ब्याकुछ करम काल 
सब खलछ सूप भए भूतकछ-भरन | 


तब तब ततन्तु धरि, भूमि-भार दूरि करि 


थापे मुनि सुर साधु आश्रम बरन ॥ 


. बेद लोक सब साखी,काहू की रती न राखी, 


रावन की बंदि छागे अमर मरन । 
ओक दे बिसोक किए छोकपति छोकनाथ 
रामराज भयो परम चारिह्ृ चरन ॥ 


के 
श 


सिला,गुह, गीौध,कपि, भी छ, भालु, रातिचर 


ख्याल ही कंपा्क किये तारन-तरन । 
पील-उद्ध रन सीकृतिधु ढीछकू देखियत 

तुलसी पे चाहत गछानि ही गश्न ॥२४८॥ 
भली भाँति पहिचाने जाने साहिब जहाँ छों जग 

जूड़े होत थोरे ही थोरे ही गरम । 
ओऔति न प्रबीन, नीतिहीन, रीति के मछीन, 

मायाधीन सब किए काहछृह करम ॥ 
दानव दलुन बड़े पहामूढ़ मृड़ चढ़े 
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... ज्ञीते छकोकनाथ नाथबरू निभरम। 
रीमि रीमि दिए बर खी मि खीफि पाले घर, 
आपने निवाने की नकाह के सरम ॥ 
सेवा-सावधान तू छुजान समरथ साँचो 
सदगुन - धाप राम पावन परम | 
सुरुख सुमुख एकरस एकरूप तोहि 
| बिदित विसेषि घटठघट के परम । 
तो सो नतपाछ न ऊपाछ, न केंगाछ मो-सो, 
दया में बसत देव सककछ घरम। 
राम कामतरु-छँह चाहे रुचि मन माह 
तुलसी बिकक बलि कहि कुपरपम ॥२४६॥ 
तौ हों बारबार प्रशुहिं पुका रिके खिफ्ावतो न 
जोपे मोकी होतो कहूँ ठाकुर ठहरु | 
आहढसी अभागे मो-से ते ऊृपाछ पाले पोसे 
राजा मेरे राजाराम, अवध सहरु ॥ 
सेए न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गोरी 
हितु के न माने विधि हरिठ न हरु | 
रापनाम ही सों जोग छेप, नेम प्रम-पन 
सुधा सो भरोसो एहु, दूसरो जहरु॥ 
समाचार साथ के अनाथ-नाथ ! कासों कहां १ 
नाथ ही के हाथ सब चोरझ पहरु। 
निज कान, सुरकाज, आरत के काज राज ! 


विनयपशन्निका 


बुकिए विलंब कहा करत गहरु ॥ 
रीति ध्ृनि रापरी प्रतीति प्रीति रावरे सों 
डरत हों देखि कछिकाछ को कहरु। 


- कहे ही बनेगी, के कहाए बलि जाएँ, राम ! 


तुलूती तू मेरो हारि हिये न हहरु! ॥२४०॥ 
राम रावरो सुभाउ, गुनसीछ महिपा प्रभाउ 

जान्यो हर हनुमान रूखन भरत। 
जिन्हके हिये-सुधठ राम-प्रेम-सुरतरू 

छसत सररहू घुख फूछत फरत ॥ 
आप माने स्वापती के सा सुभाई पाह पति 

सनेह - सावधान रहत, ढरत।, 

साहिब-सेवक-रीति प्रीति-परपमिति नीति 

नेम को निबाह एक टेक न टरत॥ 
सुक सनकादि प्रहलाद नारदादि कहें 

राम की भगति बढ़ी बिरति-निरत | 


जाने बिल्वु मगति न, जानिबो तिहारे हाथ 


सप्रुकि सयाने नाथ | पग्गनि परत ॥ 
छ-प्त बिपत, न पुरान मत, एक पथ 

नेति नेति नेति नित निगम करत। 
ओरनि की कहा चढली ? एके बात भल्ले भली 

रामनाम छिए तुढछसी हूँ से तरत ॥२४१॥ 
बाप आपने करत मेरी घनी घटि गई । 
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लालची लबार की सुधा रिए बारक, बलि, 

रावरी भक्ताई सबही की भछ्ती भई ॥ 
रोगबस तनु, कुमनोरथ महिन मनु, 

पर-अपवाद पिथ्या-वाद बानी हई । 
साधन की ऐसी बिधि,साधन बिना न सिधि, 

बिगरी बनाने कृपानिधि की कपा नई ॥ 
पतित पावन, हित आरत अनाथनि को 

निराधार को अधार दीनवंधु दह। 
इन्हमें एकों न भयो,बृक्ि न जूकथो न जयो 

ताहि तें त्रिताप तयो लुनियत बई।॥ 
स्वोग सूधों साधु को ,कुचाछि कि ते अधिक 

परछोक - फीकी मति छोकरंग - रह । 
बड़े कुसमान राज आजुलों जो पाए दिन 

महाराज केह भाँति नाम-ओद छई ॥ 
रामनाम्र को प्रताप जानियत नीके आपु, 

मोको गति दूसरी न विधि निरमह | 
खी मिबे छायक करतब कोटि कोटि कड़, 
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रीमिये लायक तुलपी की निछुजई ॥२५२॥ 


राम | राखिये सरन, राखि आये सब दिन | 
'बिदित जिछोक तिहूँ कार न दयालु दुजो, 
आरत-प्रनत-पाल को है प्रश्चु बिन ! 
छाले पाले पोषे तोषे आलसी अभागी अघी 
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नाथ पे अनाथनि सों भये न उरिन | 
स्वामी समरथ ऐसो हों तिहारो जेसो तैसो, 
काछ-चाल हेरि होति हिय घनी घिन ॥ 
रीफिखीमि बिहँसि अनख क्यों हूँ एकबार 
'तुछुसी तू मेरो , बलि, कहियत किन ! 
जाहि सूछ निरमूक होहि छुख अनुकुछ, 
महाराज राम रावरी सों तेहि छिन ॥२४३॥ 
राम रापरो नाम मेरो मातु-पितु है । 
पुजन सनेही गुर साहबु सखा सुहृद 
रामनाम-पेपुपन अविचछ/ बितु है॥ 
सतकोटि चरित अपार दधिनिधि | मथि 
लियो काढ़ि बामदेव नाम-घृतु हे। 
नाम को भरोसो बल, चारिहूँ फल को फलु, 
छुमिरिए छोड़ि छलु, भक्तों ऋतु हे॥ 
स्वारथ-साधक परमारथ-दायकु नाघ्रु 
रामनाम सारिखो न ओऔरु हितु है । 
तुलसी सुभाय कही, साँचिये परेगी सही 
सीतानाथ-नाथु चित हूँ को चितु है ॥२५४॥ 
राम | रावरो नाम साधु-सुरतरु हे । 
सुमिरं त्रिबिध थाम हरत, पूरत काम 
सकछ-पुकृत-सरसिज को सर है॥ 
छाभह को छाभ, सुखहू को छुख सरबछु, 


विनयपत्रिका "१३ 


पतित-पावन, डरहू को दर हैं। 
नीचे हू को, ऊँचे हू को, रंक हू को, राय हू को 
सुझभ सुखद आपनो-सो घढ है॥ 
बेद हू, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कल्चो 
क्‍ नाम-भ्ेप चारि फछहू को फरु हैं| 
ऐसे रामनाम सों न॒ प्रीति न प्रतीति मन 
ु मेरे जान जानियो सोइ नर खरू है || 
नाम सो न माहु पितु मीत हित बंधु गुर 
साहिब सुधी सुसील-सुधाकरु हैं। 
नाम सो निवाह नेहु दीन को दयाछ देहु 
दास तुरुसी का, बक्ति, बड़ो बरु है !२५५॥ 
कहे विन्वु रह्ो न परत, कहे राम | रस न रहत | 
तुम-से छुसाहिच की ओट जन खोटो खरो 
काछ की करम की कुर्ताँतति सहत ॥ 
करत बिचार सार पैयत न कहूँ कछ, 
सकछ बड़ाई सब कहाँ तें छहत ९ 
नाथ की महिमा छुनि सम्नुझि, आपनी ओर 
हेरि हारि के हहरि हृदय दहत ॥ 
सखा न छुसेवक न,सुतिय न,सुप्रश्ष, आप, 
... गाय बाप तुही साँची तुछहसी कहते | 
मेरी तो थोरी है, सृधरेगी, बिगरियो, 
बढ, राप रावरी सो रही राव्रों चहत ।।२५६॥ 


१० 
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विनयपत्निका 
दीनबंधु दूरि किए दीन को न दूसरी सरन । 


आपको भले हैं सब, आपने को कोऊ कहूँ, 
सबको भको है, राम | रावरे चरन ॥ 


' पाहन पस्सु पतंग कोछ भीरक रातिचर 


भर 


काँच ते कृपानिधान किए सुबरन | 
दंढक - पूहुमि पार्थे - परसि पुनीत भई, 
उकठे बिटप ढछागे फूछन फरन ॥ 
पतित-पावन नाम, बाम हू दाहिनो, देव, 
दुनी न दुसह - दुख - दूषन - दरन | 
सीढसिंधु | तोसों ऊँची नीचियो कहत सोभा, 
तोसों तुह्दी तुदलसी की आरतिहरन ॥२५७॥ 
जानि पहिचानि में बिसारे हों कृपानिधान, 
एतो मान ढीठ हों उलटो देत खोरि हों । 
करत जतन जासों जोरिब्रे को नोगीजन 
तासों क्योंहूँ जुरी, सो अभागो बैठो तोरि हों ॥ 
मोसे दोस-कोस को शुवन-कोस दूसरो न, 
आपनी सपुझि समिति आयो. टकटोरि हों । 
गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की, बढ़ाई 
छिनहिं तजत, छिन भजत बहोरि हों ॥ 
बढो साईद्रोही, न बराबरी मेरी को कोड, 
नाथ की सपथ किए कहत करोरि हों । 
शूरि कीजे, द्वार तें टयार कारूची प्रपंची 
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सुधा सों सक्तिल स्करी ज्यों गहडोरिहों॥ 
राखिए नीके सुधारि, नीचु को टारिए मारि, 
दुह ओर की बिचारि अब न निहोरिहों। 
तुलसी कही है साँची रेख बार बार खाँची, 
ढील किए नाम-महिमा की नाव बोरिहों ॥२५८॥ 
रावरी छुधारी नो विगारी बिगरेगी मेरी 
कहों, बलि, बेद की न, लोकु कहा कहैगो । 
प्रथ्चु को उदास-भाड जन को पाप-प्रभाउ 
दुईँ भाँति दीनबंधु | दीन दुख दहैगो ! 
में तो दियो छाती पषि, छियो कलिकाऊ दबि 
| सॉसति सहस परवस को न सहेगो !? 
बाँकी पिरुदावली बनेगी पाले ही कृपालु ! 
अंत मेरो हार हेरियों न मन्तु रहेगो॥ 
करमी, धरमी, साधु, सेवक, बिरत रत 
आपनी भाई थक्त कहो को न छहैगो 
तेरे मेँंह फेरे मोसे कायर कपूत कूर 
लटे कटपटेनि को कौन परिगहैगो 
काछ पाय फिरत दसा दयालु | सब ही की, 
तोहिं बरिज्लु मोहिं कबहूँन कोड चहैगो | 
बचन करम हिये कहों राम सोंह किए 
तुझसी पे नाथ के निवाहे निबहेैगो ॥२५६॥ 
साहिब उदास भए दास खास खीस होत, 


विनयपत्रिका 


मेरी कहा चली ? हों बनाई जाई रहो हों । 
ढोक में न ठाएें, प्रछोक को भरोसो कौन ! 

हों तो बलि जाए रामनाम ही ते छद्यो हों ॥ 
' क्रम सुभाउ काछ काम कोह छोभ मोह 

ग्राह, अति गहनि गरीबी गाठ़े गह्यो हों । 
दोरिषे को महराज, बाँघिबे को कोटि भद, 

पाहि ! प्रश्चु पाहि ! तिहूँ ताप पाप दक्यो हों ॥ 
रीकि बृझि सबकी, प्रतीति प्रीति एड्ी द्वार, 

दूध को जरथो पियत फूँकि फूकि मो हों । 
रटत रटत लट्थो, जाति पॉँति भाँति घटचो, 

जूठनि को लालची चद्मों न दुश्यो नश्नो हों ॥ . 
अनत चल्यो न भछो, सुपथ सुचारू चल्यो, 

नीके जिय नानि इहाँ भछो अनचह्ो हों | 
तुलसी सप्मुझि सप्मुकायों मन बारबार 


आपने सो नाथ हूँ सों कहि निरबह्यो हों ॥२६०॥ 


पेरी न बने बनाए मेरे कोटि कछप हों 
राम | रावरे बनाये बने पलपाउ में । 

निषद सयाने हो रृपानिधान | कहा कहां १ 
. छिये बेर बदकि अपमोल-प्रनि-आउ में ॥ 

मानस मछीन, करतथ कछिपरक - पीन, 
जीह हू न जप्यों नाप, बकयो आउ बाड़ में । 

-कुपथ कुचाक चक्ष्यो, भयो न भ्रूदि हूँ भछो, 


विनयपत्रिका ६१७" 


बाढ-दस। हूँ न खेल्यो खेलत सुदाए में । 
देखी-देखा दंभ तें, कि संग तें भई भलाई, 

प्रगटि जनाई, कियो दुरित दुराड में 
राग रोप दोष पोषे, गोगन समेत मन, 

इन्हदी भगति कीन्हीं इन्हहीं को भाड़ में | 
आगिको पाछिलो, अबहूँ को अनुमान ही तें 

बुझ्ियति गति, कछु कीन्हों तो न काउ में ॥ 
जग कहे राम की प्रीति प्रीति तुलसी हूँ, 

झूठे साँचे आश्रय साहिब रघुराउ में ॥२६१॥ 
कहयो न परत, विश्नु कहे न रहो परव, 
|. बड़ो सुख कहत बड़े सों, बढ, दोनता। 

प्रश्चु की बड़ाई बढ़ी, आपनी छोटाई छोटी, 

प्रश्ु को पुनीतता आपनी पाप-पीनता ॥ 
हुईँ ओर सप्युकि सकुचि सहमत मन, 

सनप्रुख होत घुनि स्वापी समीचीनता । 
नाथ-पगुननाथ गाए हाथ जोरि माथो नाए 

नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की प्रबीनता ।॥ 
एहि दरबार है गरबव तें सरब - हानि, 

छाम जोग लेप को गरीबी मिस्रकीनता | 
मोटो दसकंध सो न, दूधरो विभीषन सो, 

बूकमि परी राबरे की भ्रेम-पराषीनता ॥ 


4 आसरो--प्र ०३ ७४, ५१, ३१५ । 


श्श्प 


बिनयपश्निका 


हहाँ को सयानप अयानप सहस सम, 

सधो सतिभाय कहें मिटति मलीनता | 
गिद्ध सिछा सबरी को सुधि सब दिन किए 

होइगी न साई सों सनेह-हित-हीनता ॥ 
सककछ कामना देत नाम तेरो कामतरु, 

झुमिरत होत कहिमलक - छछ - छीनता । 
करुनानिधान बरदान तुलसी चहत 

सीतापति-भक्ति-सु रसरि-पन-मी न ता ॥२६१॥ 

नाथ नीके के जानिबी ठीक जन-जिय की । 
रावरों भरोसो नाहूँ के सुपेम्ु नेम्रु छियो 

रूचिर रहनि रुचि मति गति तिय की ॥ 
दुझुत सुकृत बस सब सों संग्र पर्यो 

परखी पराई गति, आपने हूँ किय की | 
मेरें भले को गोसायो पोच कों होंहुँ सकछ 

किए कहों सोंह साँची सियप्रिय की। 
ज्वानहूँ गिरा के स्वामी बाहेर अंतर-जामी 

इहाँ क्‍यों दुरेगी बात पुख की ओ हिय की । 


_ तुढुसी तिहारो, तुम्हहीं पे तुढ्सी के हित 


. राखि कहि हे तो हे है माखी घिय की ॥२६३॥ 
मेरो कह्यो सुनि पूनि भावे तोहि करि सो । 
चारिहुँ बिछोचनु बिछोकु तू तिहोकु महे 
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३ कह्दे--५४ । २ नीर--भाधुनिक । ३ कहो दो हूँ सकक--भा० । 
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तेरो तिहुँ काछ कहु को हे हितु हरि सो ॥ 
नए नए नेह अलुभये देह-गेह बसि 

परिखें प्रपंची प्रेम परत उघरि सो। 
सुहृद-समान दगाबानिहि को सौदा सतत 

जब जाको काज तब मिले पाँय परि सो ॥ 
बिचुध सयाने पहिचाने केधों नाहीं नोके 

देत एकगुन लेत कोटिगुन भरि सो। 
करम धरम ख्म-फ़ट  रघुबर  बित्ु 

राख को सो होप है, ऊसर को सो बरिसो ॥ 
आदि अंत बीच भक्तों, भछो करे सबही को 

जाको जस छोक बेद रहो है बगरि सो । 
सीताप॑ति सारिखो सुसाहिब सीछ - निषानु 

कैसे कछ परे सठ बेठों सो बिसरि सो ॥ 
जीव के जीवन-प्रान, प्रान को परम हित 

प्रीतप पुनीत कृत नीच न निदरि सो | 
तुलसी तोकों रृपाछ जो क्रियो कोसछूपाछ 

चित्रकूट को चरित चेति चित करि सो ॥१६४॥ 
तन घुचि, मन रुचि, सुख कहों जन हों सिय-पी को । 

केहि अभाग जानो नहीं जो न होइ नाथ सों नातो नेहु न नीछो ॥ 
जलु चाहत पावकु कहों, बिष होत अमी को | 
कक्ि कुचाल संतन्हि कही सोइसही,मोहिं कछु फहम न तरनि तमी को 
जानि अंधु अंजनु कहे बन-बाधिन-घी को: 


€६२० विनयपत्रिका 


घुनि उपचारु बिकार को सुविचारु करों जबतव बुधिवल् हरे हीको॥ 
प्रश्न सों कहत सकुचात हों,परों जनि फिरि फीको | 
निकट घोछि बलि बरजिये परिहरे रूयाल 
अब तुझ्सिदास जड़ जी को ॥२६५॥ 
क्‍यों ज्यों निकट भयो चहों ऊृपाल स्यों त्यों दूरि पत्यो हों । 
तुम्ह चहुँनुग रसएक राम होंहुँ रावरो जद्यपि अपअवगुनन्दिभर्योहीं 
बीच पाइ नीच बीच ही नढू छरनि छस्यो हों 
होंस॒बरन कुबरनकियो,दपतें भिखारिक रि, छुमतितें कुमति कस्योहों 
अगनित गिरि कानन फिस्यो, बिन्नु आमगि जत्योहों। 
चित्रकूट गए में लखी कलि की कुचारसब,अब अपडर रनि टस्योहों ॥ 
माय नाइ नाथ सों कहों हाथ जोरि खत्थों हों | 
चीन्हों चोर जिय मारिहे तुठती सो कथा 
सुनि, प्रश्लु सों गुदरि निबस्यो हों ॥२५६६॥ 
पञ्नु करि हों हठि आजु तें राम द्वार परथो हों। 
'तूमेरो यहुविज्ञुकहेउठिहों न जनमभरि,प्रश्ुुकी सोंकरि निवारधोहों 
दे दे धका जमभट यथके, टास्यो न टरथो हो । 
ढदरदुसहसांसतिसही बहुबार जनपिजग नरकनिदरि निकरयोशो' 
हों माचक लै छाँडिही' जेहि छागि अर्थो हो । 
तुप दयाक बनिददे दिए ब्ि, बिलंबु न कीजे जात गछानि गरणो हो' 
प्रगट कहत जो सकुचिए, अपराध भरथो हो । 
तौमनमें अपनाइए तुछसी हिकृपाकरि, कलिविछो कि हदर'घोहो १९७ 


4 छल्ल>>ह ० प्र०, चर-- १७५ । 


विनयपत्रिका दर है 


तुम्ह अपनायो तब जानिहो' जब मन फिरि परिहे । 
जेहि छुभायं विषयन्हि छग्यो तेहि सहज नाथ से नेह छाँडि छुछ करिहे 
सुत की भीति, प्रतीति मीत की तप छयों दर ढरि है । 
अपनो सो स्वारथ स्वाभीसों चहुँविधि चातकश्यों एकटकर्तेनहिंट्रिहै 
हरपिहे न अति आदरें, निदरे न जरि मरिह। 
हानिकाभदुखपुखसबेसमचित हितअनहित कलिकुचाक परिहरिहै ॥ 
प्रभु-गुन सुनि मन हरपिहे, नीर नयनन्हि ढरिहे। 
तुल्सिदास भयो शाम को विस्वास पेम 
छखि आनेद उम्रमि उर भरिहें ॥२६८॥ 
राम कबहुँ प्रिय लागिहो जेसें नीर मीन को | 
सुखज़ीवनज्यों जीवको मनिज्योंफनिको, हितण्यों धनको प-छी नकों 
ज्यों सुभाय प्रिय छगति नागरी नागर नवीन कों। 
त्यों मेरे मन छाहुपा करिए करुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥ 
मनसा को दाता कहे स्रति प्रश्ठ प्रबीन कों। 
तुरूसिदासको भावतो, बलिजाउँें, दयानिधि दीजेदान दीन कों॥ २६६ 
कबहूँ कृपा करि मोहूँ रघुबीर चितेहो | 
भक्ोबुरोजनआपनो जिय जानि दयानिधि | अवगुन अमित बितेहो॥ 
जनप्ुु जनप्रु हो' मन जित्यो, अब मोहि जितेहो । 
हौ' सनाथ हेहो' सही,तुम्हहूँ अनाथपति,नौ' रूघुतहि न भितैहो ॥ 
बिनय करो' अपभयहूँ तें तुम्ह परम हिते हो । 
तुझसिदास कारों कहे तु पही सब मेरे पशु गुरु मात पिते हो ॥२७०॥ 
जेसो हो तैपो हो राम | रावरों जन जनि परिहरिए | 
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कृपासिधु कोसढधनी सरनागत-पाढक, ढदरनि आपनी ढरिए ॥ 
हों तो बिगरायछ और फो, बिगरो न बिगरिए । 
तुम्ह सुधारि आए सदा सबकी सब ही विधि,अब मेरियो छुधरिए ॥ 
जगु हँसिहे मेरे संग्रहें, कत एहिं ढर ढरिए १ 
कपि केवट कीन्हें सखा जेहिं सीछू सरक्त चिततेहि सु भाय॑ अन्ुसरिए 
अपराधी तो आपनो ठुछसी न बिसरिए | 
भृदियो बाँह मरे परे, फूटेहबिछो चन पीर होति हित करिए ॥२७१॥ 
तुम्हु जनि मन मेछो करो छोचन जनि फेरो। 
सुनहु राम | बिलु रावरे छोकहुँ परलोकहुँ कोउ न कहूँ हितु मेरो ॥ 
अग्रुन अक्ाययः आछसी जानि अधंत्ु अनेरो। 
स्वारथ के साथिन्ह तज्यो तिनरा कोसो टोटकु, औचट उलटि न हेरो 
भगतिहीन, बेद-वाहिरो छखि कहक्िमरूघेरों। 
देवनिहूँ देव परिहरयो,अन्याउ न तिन्हकों हों अपराधी सब केरो ॥ 
नाम की ओट लै पेट भरत हों पे कहावत चेरो। 
जगत-बिदित बात है परी समुम्िए थों अपन,छोक कि बेद बड़ेरो ॥ 
हेहे जब तब तुम्हहिंतें तुढसी को भलेरो। 
दौन!दिनहूँ दिनविगरिदेबलिनाउँ, बिलंबुकिएअपनाइएसबेरो २७२ 
तुम्ह तज्ि हों कासों कहों, और को हितु मेरें ९ 
दीनबंधु सेवक-सखा, आरत अनाथ पर सहज छोह केहि केर ९ 
बहुत पतित भवनिधि तरे बिद्यु तरि बिल्नु बेरें । 
कुपा, क्रोध, सतिभाय हूँ धोखेहुँ, तिरछेहुँ राम तिहारेहिं हेरें ॥ 
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जो चितवनि सॉंथी छगे चितह॒ए सबेरें। 
तुझसिदास अपनाइए कीजे न ढीछ अब जीवन-अवधि अति नेरें २७ ३ 
जाए कहाँ, ठोर है कहाँ देव ! दुखित दीन कों १ 
को कृपाले संवापी सारिखो, राखे सरनागत सब अंग बल-बिहीनकों 
गनिहिं गुनिहिं साहिब चहे सेवा समीचीन कों। 
अधघन,अगुन,आलसिन्ह को पाढिबो फबि आयो रघुनायक नवीन को 
मुख के कहा १ कहों बिदित है जी की प्रश्ु प्रबीन को । 
तिहँकाल,तिहुँ छोछमें, एकटेक रावरी तुलसी से मन मछी नका। २७४): 
द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परिपा हूँ। 
हैं दयातु दुनी दस दिसा दुख-दोष-दरून- 
छम कियो न संभाषन काहूँ॥ 
” तबुज सऊ कुटिल-कीट छयों तज्यो मातु पिता हूँ । 
काहे को रोस दोस काहि थों मेरे ही अभाग, 
पमोर्सों सकुचत सब छुई छाहूँ॥ 
दुखित देखि संतन्ह कल्यो सोचे जनि मन माहूँ। 
तोसे पस्ठु पॉवर पातकी परिहरे न, 
सरन गये रघुबर ओर-निबाहूँ ॥. 
तुरूसी तिहारें भये भयो सुखी प्रीति प्रवीति बिना हूँ । 
नाम की महिमा सीलु नाथ को मेरो भलो, 
बिकोकि अब तें सकुचाहँ सिहाहूँ ॥२७१५॥ 
___ ॥ तु तजेठ-- भा । त्वचा तजत--चेनो, प्र*, ६, १५ । १ तिद्वारोन«» 
आा०, बेनी | 
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कहा न कियो कहाँ न गयो सीस काहि न नायो १ 
राम रावरे बिन्ु भये जन जनमि जनमि 
जग दुख दसहू दिसि पायो॥ 
आस बविबस खास दास हैं नीच प्रभुन जनायों । 
हहा करि दीनता कही द्वार द्वार 
बार बार परी न छार मेँह बायो 
असन बसन्ु विद्यु बावरो जहूँ तहेँ उठि धायो 
पहिमा मान प्रिय प्रान ते/त॒जि खोछि खलूनि 
आगे खिनुु खिल्चु पेट खकायो ॥ 
नाथ हाथ कछु नाहि छाग्यो छाकच छलचायो। 
साँच कहों नाच कौन सो जो न 
मोहिं लोभ छघु निझज नचायो ॥ 
सवन नयन मन मग छगे सब थकूपति तायो। 
मृढ़ मारि हिय हारि के हित हेरि 
हहरि अब चरन सरन तकि आयो ॥ 
दूसरथ के समरथ तुहों त्रिधुवन जस गायो। 
तुदल्सी नमत अवछोकिये. बढक्षि 
बाँह बोछ दे बविरदावक्षी बुछायों॥२७६। 
रामराय वित्यु राबरे मेरे को हितु साँचो। 
स्वामी सहित सब सों कहों सुनि गृनि विसेषि 
. कोड रेख दूसरी खाँचो॥ 
देह जीव जोग के सखा मृषा टाँचु न टाँचो। 
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कियो बिचार सार कदली ज्यों, मनि कनक संग 
छघु छऊसत बीच बिच काँचो॥ 
बिनयपत्रिका दीन की बापु आपु ही बाँचों। 
हिरये हेरि तुलसी लिखी सो सुभाय सही 
करि बहुरि पूँंछियहि पाँचो ॥२७७॥ 
पवन-सुदन रिपुद्वन भरत छाछ छखन दीन की | 
निज नि अवसर सुधि किए बलि जाई 
दास आस पूनिहे खास खीन की ॥ 
रानद्वार भली सब कहें साधु समीचीन की। 
सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वारथ परमारथ 
गति भये गति -बिहीन की॥ 
समय सभारि छसुधारियी तुलसी मलीन की। 
प्रीति रीति समुकाबी  नतपाकछ 
ऊपालुहि परमिति पराधीन की ॥२७५॥ 
मारुति मनरुचि, भरत की रखि छखन कही है | 
कह्िकालहुँ नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किकर को निवही है । 
सकक सभा सुनि लै उठी जानी रीति रही है | 
कृपा गरीब निवाज की देखद गरीब को साहछ बाँह गही है ॥ 
विदहँसि राम क्यो सत्य है सुधि में हू लही हे । 
पुुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है। 





